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ने अपनी प्रत्यक्ष तपःसाधना की पूर्णाहुति के साथ ही देव-संस्कृति के. 
पुनरुत्थान का अभियान प्रारंभ कर दिया था। उसी संदर्भ मेँ यह भी उचित ओर 
आवश्यक लगा कि देव संस्कृति के आधार रूप आर्षग्रन्धों को जन सुलभ वनाया जाय । 
उन्होने उस समय लोकिक दृष्टि से विपरीत परिस्थितियों ओर साधनों के अभाव के बीच 
भी चारों वेद, १०८ उपनिषदों ओर षटृदर्शनों के जन-सुलभ अनुवाद एवं प्रकाशन का 
असाधारण पुरुषार्थ कर दिखाया । आर्ष ग्रन्थों के प्रथम संस्करण प्रकाशित करते समय | 
ही उन्होने यह इच्छा भी व्यक्त की थी किं समय आने पर इनके अपेक्षाकृत उत्कृष्ट 
संवर्धित संस्करण भी प्रकाशित किए जागे 

सन्‌ १९७१ में मथुरा से विदाई लेकर हिमालय प्रवास पूरा करके शान्तिकुञ्ज 
में विराजने पर उन्होने इस ओर ध्यान देना प्रारंभ किया । उसके लिए मार्गदर्शन परक ` 
सूत्र-संकेत देने ओर उन्हें नेष्ठिको द्वारा विकसित कराने का क्रम प्रारंभ' किया । उसी 
आधार पर वन्दनीया माताजी के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में वेद विभाग की स्थापना हुई तथा 
वेद ओर उपनिषदों के नए संस्करण प्रस्तुत-प्रकाशित किए गये । उन्हे जन साधारण के 
साथ विद्वत्समाज ने भी बहुत सराहा। इसी के साथ दर्शनो के भी एसे ही संस्करण 
प्रकाशित करने का आग्रह भी किया जाने लगा । परिजनों ओर विज्ञजनों के अनुरोध 
ओर ऋषि के अनुग्रह के आधार पर ही दर्शनग्रन्धों के नए संस्करण प्रकाशित करने का 
प्रयास प्रारंभ किया गया। उसी प्रयास के प्रथम पुष्प के रूप में "सांख्य ओर योगः 
दर्शन का यह संयुक्त संस्करण प्रस्तुत किया जा रहा े। 

इस संस्करण का मूल आधार पू आचार्य श्री द्वारा पूर्व प्रकाशित संस्करण ही 
हि । इसमे जो परिष्कार ओर संवर्धन किया गया है - वह उन्हीं के द्वारा समय-समय पर 
दिये जाते रहे संकेत सूत्रों के अनुसार ही किया गया हे । भाषा ओर अभिव्यक्ति को 
अधिक स्पष्ट तथा प्रामाणिक बनाने के लिए दर्शन ग्रन्थों पर विभिन्न विज्ञ-पुरुषों ओर 
संस्थानों द्वारा प्रस्तुत शोध प्रबन्धो का भी सहारा लिया गया हे । प्रयास यह भी किया 
गया है कि दर्शन शास्त्र के संदर्भ में जो भरान्तियाँ या शंका, फेलाई जाती रही देँ, 
उनका समुचित समाधान सुधी पाठकों को मिल सके । अध्येताओं की सुविधा की दृष्टि से 
महत्त्वपूर्णं शब्दो ओर सूत्रों की अनुक्रमणिका के परिशिष्ट भी जोड़ दिए गये है । 

युग ऋषि के चिन्तन को जन-जन तक पर्हुचाने के लिए किए गये इस विनम्र 
प्रयास से स्वाध्यायशीलों को पयि लाभ मिलेगा- एेसी आशाहे। 
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भारतीय मनीषियों के उर्वर मस्तिष्क से जिस 
कर्म, जान ओर भक्तिमय त्रिपथगा का प्रवाह उद्भूत 
हआ, उसने दूर-दूर के मानवो के आध्यात्मिक 
कल्मष को धोकर उन्दँ पवित्र, नित्य-शुद्ध बुद्ध 
ओर सदा स्वच्छ बनाकर मानवता के विकास में 
योगदान दिया है । इसी पतितपावनी धारा को लोग 
दर्शन के नाम से पुकारते हैँ । अन्वेषकों का विचार 
है कि इस शब्द का वर्तमान अर्थं मे सबसे पहला 
प्रयोग वैशेषिक दर्शन में हुआ। 
"दर्शन ' शब्द का अर्थ-- दर्शन शब्द पाणिनीय 
व्याकरणानुसार दृशिर्‌ प्रेक्षणे धातु से ल्युट्‌ प्रत्यय 
करने से निष्पन्न होता है । अतएव दर्शन शब्द का 


[वरशन शबद का अर्थ | शब्द्‌ का अर्थ 


अर्थ दृष्ट या देखना, ' जिसके द्वारा देखा जाय ' या 
“जिसमे देखा जाय ' होगा। दर्शन शब्द का शब्दार्थ 
केवल देखना या सामान्य देखना ही नहीं है । 
इसीलिए पाणिनि ने धात्वर्थ में "प्रेक्षण ' शब्द का 
प्रयोग किया है । प्रकृष्ट ईक्षण, जिसमे अन्तश्चक्षुओं 
द्वारा देखना या मनन करके सोपपत्तिक निष्कर्ष 
निकालना ही दर्शन का अभिधेय है । इस प्रकार 
के प्रकृष्ट ईक्षण के साधन ओर फल दोनों का नाम 
दर्शन हे । जहोँ पर इन सिद्धान्तो का संकलन हो, 
उन ग्रन्थो का भी नाम दर्शन ही होगा, जैसे- न्याय 
दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन आदि-आदि । 


दर्शन ग्रन्थों को दर्शन शस्त्र भी कहते हैँ । 
यह शास्त्र शब्द "शासु अनुशिष्टौ ' से निष्पन्न होने 
के कारण दर्शन का अनुशासन या उपदेश करने 
के कारण ही दर्शन-शास्त्र कहलाने का अधिकारी 
है । दर्शन अर्थात्‌ साक्षात्कृत धर्मा ऋषियों के 
अन्तश्चक्षु या दिव्य चक्षुओंं दवारा देखे गये तत्त्वों के 
उपदेशक ग्रन्थों का नाम ही दर्शन शास्त्र है । 
दर्शन का प्रतिपाद्य विषय -- दर्शनं का उपदेश 
वैयक्तिक जीवन के सम्मार्जन ओर परिष्करण के 
लिए ही अधिक उपयोगी है । आध्यात्मिक पवित्रता 
(एवं उन्नयन, बिना दर्शनों के होना दुर्लभ है । दर्शन- 
शास्त्र ही हमें प्रमाण ओर तर्क के सहारे अन्धकार 
मे दीपज्योति प्रदान करके हमारा मार्ग-दर्शन करने 
मेँ समर्थं होता है। गीता के अनुसार * किं कर्म॑ 
किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः' संसार में 


दर्शन - शास्त्र का उद्भव एवं विकास 


करणीय क्या है ओर अकरणीय क्या है? इस 
विषय में विद्वान्‌ भी अच्छी तरह नहीं जान पाते । 
परम लक्षय एवं पुरुषार्थ कौ प्राति दार्शनिक सान 
से ही संभव है, अन्यथा नहीं । 

दर्शन द्वारा प्रतिपाद्य विषयों को हम संक्षेपमें 
दो वर्गो मे रख सकते हैं । लौकिक ओर अलौकिक 
अथवा भौतिक ओर आध्यात्मिक । दर्शन या तो 
विस्तृत सृष्टि प्रपंच के विषय में सिद्धान्त या आत्मा 
के विषय मे हमसे चर्चां करता दै । इस प्रकार 
दर्शन के विषय जड ओर चेतन दोनों ही हैँ। 
प्राचीन ऋग्वैदिक काल से ही दर्शनों के मूल 
तत्त्वों के विषय में कुछ न कुछ संकेत हमारे आर्ष 
साहित्य में मिलते हैँ । 
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= की विकास यात्रा - वेदो मेँ जो आधार 
तत्त्व बीज रूप में बिखरे दिखाई पडते थे, वे 
ब्राह्मणों मे आकर कुछ उभ; परन्तु वहाँ कर्मकाण्ड 
कौ लताओं के प्रतानों मे फंसकर बहुत अधिक 
नहीं बढ पाये । आरण्यको मे ये अंकुरित होकर 
उपनिषदों मे खून पल्लवित हुए । दर्शनों का विकास 
जो उपनिषदों में हमें दृष्टिगोचर होता है, आलोचक 
ने उसका श्रीगणेश लगभग दो सौ वर्ष ईसा पूर्व 
स्थिर किया है। महात्मा बुद्ध से ये प्राचीन हैं 
इतना ही नहीं विद्वानों ने सांख्य, योग ओर मीमांसा 
को भी लुद्ध से प्राचीन माना है । सम्भवहैकिये 
दर्शन वर्तमान रूप मेँ उस समय न हो, तथापि वे 
किसी न किसी रूप में अवश्य विद्यमान भे। 
वैशेषिक दर्शन भी शायद बुद्ध से प्राचीन ही है; 
क्योकि जैसे आज के युग में न्याय ओर वैशेषिक 
समान तन्त्र समञ्ञे जते है, उसी प्रकार पहले पूर्व 
मीमांसा ओर वैशेषिक समञ्ञे जाते थे । बुद्ध दर्शन 
पद्धति का आविर्भाव ईसा से पूर्व दो सौ वर्ष माना 


तत्त्वो के अन्वेषण की प्रवृत्ति भारतवर्षं में 
उस सुदूर प्राचीन काल से है, जिसे हम "वैदिक 
युग' के नाम से पुकारे हैँ । ऋण्वेद के अत्यन्त 
प्राचीन युग से ही भारतीय विचारो में द्विविध 
प्रवृत्ति ओर द्विविधं लश्च के दर्शन हमें होते हैँ । 
प्रथम प्रवृत्ति प्रतिभ चा प्रजञामूलक है तथा द्वितीय 
प्रवृत्ति तर्कमूलक है । प्रजा के बल से पहली प्रवृत्ति 


| तत्त्वों के विवेचन में कृतकार्य होती है ओर दूसरी 


प्रवृत्ति तर्क के सहारे तत्त्वं के समीक्षण मेँ समर्थं 


द८भूमिका, 


जाता है; परन्तु जैन दर्शन बुद्ध दर्शन से भी प्राचीन 
ठहरता है । इसकी पुष्टि मँ यह प्रमाण दिया जाता 
है किप्राचीन जैन दर्शनों मे नतो बुद्ध दर्शन ओर 
न किसी हिन्दू दर्शन का ही खण्डन उपलब्ध 
होता है। महावीर स्वामी, जो जैन सम्प्रदाय के 
प्रवर्तक माने जाते है, वे भी बुद्ध से प्राचीन थे। 
अतएव जैन दर्शन का बुद्ध दर्शन से प्राचीन होना 
युक्तियुक्त अनुमान है । 

भारतीय दर्शनों का एेतिहासिक क्रम निश्चित 
करना कठिन है । इन सब भित्न-भित्न दर्शनों का 
लगभग साथ ही साथ समान रूप से प्रादुर्भाव एवं 
विकास ष्टुआ है। इधर-उधर तथा बीच मे भी 
कई कडियाँ छिन्न-भिन्न हो गई है । अतः जो कुछ 
शेष है, उसी का आधार लेकर चलना है। इस 
क्रम में शुद्ध एेतिहासिकता न होने पर भी क्रमिक 
विकास कौ शंखला आदि से अन्त तक चलती 
रही है । इसीलिए प्रायः विद्वानों ने इसी क्रम का 
अनुसरण किया है। 


दर्शन का महत्त्व 


होती है। अंग्रेजी शब्दों मे पहली को हम 
"इन्स्यृशनिस्टिक' कह सकते हैँ ओर दूसरी को 
रेशनलिस्टिक । लक्ष्य भी आरम्भसे ही दो प्रकार 
के थे-धर्म का उपार्जन तथा ब्रह्म का साक्षात्कार । 

परजञामूलक ओर तर्क-मूलक प्रवृत्तियों के 
परस्पर सम्मिलन से आत्मा के ओपनिषदिष्ठ 
तत्त्वज्ञान का स्फुट आविर्भाव हुआ। उपनिषदों 
के ज्ञान का पर्यवसान आत्मा ओर परमात्मा के 
एकीकरण को सिद्ध करने वाले प्रतिभामूलक 
वेदान्त में हुआ। 


इस विषय में आज भी अनेक भ्रान्त धारणां 
हमारे हदय में विद्यमान दँ । इसका कारण कुछ तो 
अपने दर्शन-ग्रनथो से अपरिचय है ओर बहुत- 


भारतीय दर्शन का सच्चा स्वरूप | 


कुछ पाश्चात्य शिक्षकों कौ शिक्षा का दुष्परिणाम 
है । स्वाथ लोगों ने हमारे दर्शन को निराशावादी। 
कहकर बदनाम कर रखा हे; परन्तु इसमें प्रवेश 
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करके इसका अवलोकने करने से तो यह दर्शन 
नितान्त आशावादी रूप में दिखाई देता है । तथ्य 
कुछ दूसरा ही हे । भारत में दर्शन का जन्म दुःखों 
|की जिज्ञासा तथा उनके दूर करने के उपायों के 
चिन्त से ही होता है। ( दुःखत्रयाभिधाता- 
ज्जिज्ञासा तदपघातके हेतौ-सां० का०९)। इस 
भवसागर मेँ प्राणी क्लेशो के लहरों के थपेडों को 
खाकर, पद-पद पर विपत्तियों से आक्रान्त होकर 
इतना अधीर हो उठता है कि उसे जीवन मेँ निराशा 
ही निराशा दिखाई देने लगती है । दर्शन ही उसे 
सच्चा आश्वासन देकर नौका के समान सबको 
आश्रय देकर पार पहुंचा देता है । यदि हमारे 
दार्शनिकों की जिज्ञासा दुःख तक ही समाप्त होती, 
तो हम उन्हें निराशावादी मानने के लिए कथमपि 


उद्यत भी होते; परन्तु वे तो आगे बते है ओर वे 
उसके कारणों को दँटकर उससे सदा के लिए 
(वास्तविक मोक्ष) छुटकारा पाने का मार्ग बतलाते 
है । मोक्ष-शास्त्र भी चिकित्सा-शास्त्र के समान ही 
चतुर्व्यूह है । रोग, रोग-हेतु, आरोग्य तथा भैषज्य 
इन चार तथ्यों के ऊपर वेद्यक शास्त्र आश्रित है । 
उसी प्रकार मोक्ष-शास्त्र भी संसार, संसार हेतु, 
मोक्ष ओर मोक्षोपाय के ऊपर अवलम्बित है । 
आनन्दमय आत्मा कौ प्राप्ति को चरम लक्ष्य मानने 
वाला दर्शन नैराश्यवादी कयोकर हो सकता है? 
हमारा दर्शन परम आशावादी है । वह मनुष्यों को 
सदैव आगे बने का उपदेश देकर उस गन्तव्य 
देश कौ ओर ले जाता है, जिसे पाने के बाद अन्य 
कोई प्राप्य वस्तु अवशेष ही नहीं रहती। 


भारतीय दर्शन का स्वरूप : आक्षेप ओर परिहार 


भारतीय दरशन का लक्ष्य-- भारतीय दर्शन 
संसार के दुःखमय जीवन से विरक्ति को दिखाता 
हुआ क्रमशः भविष्य के प्रकाश ओर आनन्दमय 
अवस्था के मार्ग मेँ हमें अग्रसर करता दै । 

इस मार्ग मे निराशा का कोई स्थान नहीं है, 
जो कुछ ज्ञान जीव एक जन्म मेँ प्राप्त कर लेता है, 
उसका नाश मरने से नहीं होता । वह ज्ञान तो जीवात्मा 
के साथ-साथ एक जर्जर शरीर को छोडकर दूसरे 
नवीन शरीर मे चला जाता है ओर दूसरे जन्म में 
वह जीव पूर्वं जन्म के उस संचित ज्ञान के आगे 
ज्ञान के मार्ग मे अग्रसर होता है । 
अन्धविश्वास-- कुछ लोगों का आक्षेप है कि 
भारतीय दर्शन मेँ ' अन्धविश्ास' का ही प्राधान्य है 
ओर दार्शनिक विद्वान्‌ आंख मृंदकर जो कुछ वेद 
या अन्य प्राचीन ग्रन्थों मे लिखा है, उसे ही मानना 
अपना ध्येय रखते है । उससे थोड़ा सा भी विचलित 
होना परम अनुचित समञ्जते हैँ । अतः भारतीय 
दर्शन में मौलिकता नहीं है ओर न कहीं युक्ति का 
ही स्थान है। 


यह आक्षेप निर्मूल है । दार्शनिक तत्त्वों को 
समञ्जे का साधन श्रवण, मनन ओर निदिध्यासन 
है। जो कुछ हमें वेद मे या शास्त्र मे, उपदेश रूप 
मेया सिद्धान्त के रूप मे मिलता है अथवा जो 
कुछ हम गुरु के मुख से साक्षात्‌ सुनते है, उसे 
तभी स्वीकार करना उचित है, जब हमें उसके 
तथ्य के सम्बन्ध में कोई भी शंका न रह जाय। 
उपनिषदों के अध्ययन से हमें पता चलता है कि 
उपनिषदों कौ मुख्य देन है -- ' तत्त्वज्ञान की प्राति 


के लिए अच्छे प्रकार से तर्क" करना'। हमारे 


शास्त्र मे राग-द्वेष रहित "तर्क ' का बहुत ऊँचा 
स्थान है। हाँ इसमे एक बात है कि पाश्चात्य 
दार्शनिकों कौ तरह हम केवल तर्क पर ही निर्भर 
नहीं रह सकते। 

तत्त्वों का साक्षात्‌ अनुभव -- शस्त्र मेँ सिद्धान्त 
रूप से तत्त्वों का प्रतिपादन तो है; किन्तु प्रत्येक 
जिज्ञासु के लिए साधनों के द्वारा उन तत्त्वों का 
साक्षात्‌ अनुभव करना आवश्यक टै । 

भारतीय दर्शन की प्रगतिशीलता-- ऋषियों 


(५ सिद्धान्तो से हमें केवल परम पद के मार्ग का 
पता चलता है; किन्तु ज्ञान या परम पद कौ प्राति 
तथा दुःख की आत्यन्तिक निवृत्ति तो तभी होगी, 
जब हम उस मार्गं पर चलकर उस परम पद का 
साक्षात्‌ अनुभव प्राप्त करे । श्रुतियो मे कहा गया है 
कि "आत्मा" व्यापक, नित्य, चित्‌ ओर आनन्द 
दै । जिज्ञासु इसे प्रतिज्ञा-वाक्य कौ तरह स्वीकार 
कर, उसका साक्षात्कार करने के लिए आगे बढता 


१. सांख्य कौ प्राचीनता-- 'न हि सांख्य समं 
ज्ञानम्‌ अर्थात्‌ यथार्थ जान तो सांख्यमे हौ है, 
एेसा ज्ञान दूसरे शास्त्र में नहीं है । यही कारण है 
कि उपनिषद्‌ से लेकर साहित्य तथा ज्योतिःशास्त्र 
के भी ग्रन्थों में सांख्यशास्त्र के विषयों का किसी 
न किसी प्रसंग में उल्लेव मिलता ही दै । 

सांख्यशास्त्र के प्रवर्तक परमर्षिं कपिल ही 
"आदि विद्वान्‌" कहे गये हैँ । शास्त्रों के अध्ययन 
से यह स्ट है कि सांख्य शास्त्र के समान व्यापक 
शास्त्र कोई दूसरा नहीं हुआ। सांख्य दर्शन तो 
वास्तव मे मनोवैक्ञानिक दर्शन है । इसके तत्व 
स्थूल नहीं हँ । वे हमारे बौद्धिक जगत्‌ के तत्त्व है । 

२. ' सांख्य ' शब्द का अर्थ-- सांख्य शब्द कौ 
व्युत्पत्ति का आधार सं पूर्वक ख्या धातु दै ! इस 
ख्या धातु का अर्थ ' प्रकथन ' है । इसके अतिरिक्त 
चक्षिङ्‌ धातु को भी *ख्या' आदेश हो जाता है, 
"सम्‌' उपसर्गपूर्वक उससे भी ' संख्या ' शब्द निष्पत्र 
हो सकता है । चक्षिङ्‌' का अभिप्राय ' व्यक्त" 
अर्थात्‌ स्पष्ट कथन है । जिस शास्त्र में सर्वप्रथम 
तत्त्वो कौ गणना कौ गई या व्याख्या कौ गई हो, 
वही शास्त्र सांख्य कहलाता है । गणना के अतिरिक्त 


सांख्य शास्त्र का र 


है। इस प्रक्रिया से इतना लाभ होता हे कि जिज्ञासु 
प्रत्येक पद पर स्वयं समञ्च सकता है कि वह 
कितना अग्रसर हुआ है ओर कितनी दूर उसे अभी। 
ओर जाना है, इस प्रकार यह देखा जाता है कि 
भारतीय- दर्शन पूर्णं प्रगतिशील" होता हुआ भी 
ज्ञान-मार्गं॒में स्थिर होकर अपने अधिकार के 
अनुसार क्रमशः आगे बढता है । 


संख्या का अर्थं विचार करना भी होता है । इस 
आधार पर ' सम्यक्‌ विचार करना" भी सांख्य का 
अर्थं है ओर इस आधार पर सम्यक्‌ विचार करने 
वाले शास्त्र का नाम सांख्य है । कहा भी गया है-- 
संख्यां प्रकुर्वते चैव प्रकृतिं च प्रचक्षते । 
तत्त्वानि च चतुर्विशत्तेन सांख्यं प्रकीर्तितम्‌॥ 

अर्थात्‌- इसमे तत्तवं की संख्या (गणना) 
की जाती है ओर प्रकृति कौ व्याख्या होती है 
इसलिए इसे सांख्य कहा गया है । सार संक्षेप मेँ 
इसे इस तरह का समज्ञा जा सकता है- ' संख्या" 
शब्द सम्‌ पूर्वक ' चक्षिङ्‌ ' ( ख्याञ्‌) धातु से बना 
है । इसका अर्थं है- ' सम्यक्‌ ख्यानम्‌ अर्थात्‌ 
" सम्यक्‌ विचार" । इसी को ' विवेक बुद्धि" कहा 
है। 

इस समय सांख्य के रहस्य को जानने वाले 
व्यक्ति इस देश में बहुत कम रह गये हैँ । एसा 
मालूम होता है कि शास्त्र विचार कौ आध्यात्मिक 
प्रवृत्ति बौद्धो के साथ-साथ लडते-ज्ञगडते रहने 
के कारण सर्वथा बहिर्मुखी हो गयी । यही कारण 
है कि आधुनिक काल में सांख्यशास्त्र के तत्त्वो 
के वास्तविक स्वरूप का परिचय अन्धकार मेँ 
पड़ा हुआ है। 


सखिय दर्शन के आचार्य तथा उनके ग्रन्थ | 


कपिल-- सांख्य दर्शन के आदि प्रवर्तक महर्षि 
कपिल रैँ। भागवत मे इन्दं विष्णु का पञ्चम 


अवतार माना है । इन्दोने सांख्यदर्शन के रहस्यं 
को सूत्र-रूप मेँ प्रतिपादित किया था। 
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लिखा है कि कपिल के साक्षात्‌ शिष्य * आसुरि" 
थे। इनको रचना के सम्बन्ध मे कहीं कोई उल्लेख 
नहीं मिलता। 

पञ्चशिख - आसुरि के प्रथम शिष्य 
" पञ्चशिख" थे इन्होने सांख्यदर्शन पर एक 
"सूत्रगरनथ' लिखा था.जो उपलब्ध नहीं हैःकिन्तु 
इनके नाम से कतिपय सूत्र का उल्लेख मिलता है । 
किसी कामत टै कि (षष्टितन्त्र) भी पञ्चशिख 
काही ग्रन्थहै। 

विन्ध्यवास-- विन्ध्यवास या विन्ध्यवासिन्‌ 
सांख्यदर्शन के एक बहुत प्रसिद्ध आचार्य थे। 
इनका मत अनेक ग्रन्थो में उलिखित मिलता हे । 
कुमारिल के * शरौ कवार्तिक", * भोजवृत्ति' 
"मेधातिथिभाष्य' आदि ग्रन्थो में भी इनके मत की 
चर्चा कौ गई है । 


साख्य दर्शन को न मानने वाले कुछ विरोधो 
[तत्त्व इस पर अनीश्वरवादी ओर नास्तिक होने का 
(आक्षेप लगाते दँ कि महर्षिं कपिल ने सांख्य दर्शन 
| ईश्वर को सत्ता को स्वीकार न कर उसका खण्डन 
(किया है । एेसे लोगों का कहना है कि सांख्यकार ने 
प्रकृति को ही जगत्‌ का करण माना दै ओर ईश्वर 
[की सत्ता का जिक्र तक नहीं किया है। दूसरा 
आक्षेप यह है कि महर्षिं कपिल ने सृष्टि रचना के 
[निमित्त २५ तत्त्वों का वर्णनं किया है, जिनमे २४ 
[तत्त्व प्रकृति के विभाग स्वरूप ओर एक तत्त्व 
चैतन्य पुरुष का स्वीकार किया है; किन्तु उस 
|चैतन्य पुरुष के जिन लक्षणों का वर्णन किया है, 
[उनसे उसे (पुरूष को) जगत्‌ का कर्ता नहीं माना 
[जा सकता । इससे यह निष्कर्षं निकलता है कि 
ंख्य दर्शन प्रकृतिवादी है ओर सृष्ट रचना मे वह 
श्वर कौ कोई महत्ता स्वीकार नहीं करता] इसे 
|= प्रकार की ' नास्तिकता' ही कह सकते है । 


९८भूमिका८सांख्यदर्शन 


आसुरि-- पुराणों मे तथा अन्य दार्शनिक ग्रन्थ मे व वार्षगण्य, जैगीषव्य, वोढु, 


देवल आदि भी सांख्य के प्रसिद्ध आचार्य थे; 
किन्तु किसी का भी कोई ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है । 
विज्ञानभिक्षु-- विज्ञानभिश्चु १६ वीं सदी मे बहुत, 
बडे विदान्‌ हए दै । कहा जाता है कि वर्तमान 
" सांख्यसूत्र' ओर उसका भाष्य ' सांख्य प्रवचन 
भाष्य ' ये दोनों इन्हीं कौ रचनारये हैं । यह बहुत, 
स्वतन्त्र मत के विद्वान्‌ थे। यही कारण है कि 
इनकी व्याख्याओं मे बहुत स्वातंत्य है ओर सांख्य। 
एवं वेदान्त के मतो का मिश्रण है । 
ईश्वरकृष्ण-- ईशर कृष्ण का समय ईसा के पूर्व 
दूसरी सदी कही जा सकती दै । तन्त्र के आधार 
पर इन्होने सांख्य दर्शन पर ' सांख्यकारिका ' नाम 
का एक सर्वागपूर्ण ग्रन्थ लिखा। इसको पठकर 
सांख्य दर्शन का परम्परागत ज्ञान हमे प्रा होता है 
इसको “ कनकसपतति' ' सुवर्णसप्तति' आदि भी| 
कहते है । 


चिन्तन-मनन करने पर विदित होता टै कि 
उपर्युक्त आक्षेप निस्सार है । इसके तृतीय अध्याय 
मे उल्लेख है कि ईश्वर जगत्‌ का उपादान कारण 
भले ही न हो पर वह सृष्टि रचना का निमित्त 
कारण अवश्य है । यथा -- अकार्यत्वेऽपि 
तद्योगः परावश्यात्‌ ( सां०द० ३.५५) भावार्थ 
यह है कि ईश्वर' का कार्य-परिणाम न होने के 
कारण जगत्‌ को ईश्वर का कार्य तो नहीं माना जा 
सकता; किन्तु यह स्पष्ट है कि यह रचना अपने | 
आप नहीं हो सकती । इसका कोई निमित्त कारण 
अवश्य है । अस्तु, यह तो नहीं कहा जा सकता 
कि जगत्‌ ब्रह्य से मकड़ी मेँ से जाले कौ तरह 
निकल आया, पर इतना अवश्य स्वीकार करते 
है कि प्रकृति ने इस जगत्‌ कौ रचना ईश्वर कौ 
प्ररणासेही कौ है। अतः स्पष्ट है कि ईश्वर जगत्‌ 
का उपादान कारण नहीं, वरन्‌ नियामक है । 
सांज्द० ३.५६ में इस तथ्य को इस सूत्र द्वारा 
स्वीकार भी किया गया है - स हि सर्ववित्‌ 
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सर्वकर्ता। आशय यह है कि वह ईश्वर 
सर्वान्तर्यामी ओर सभी का कर्ता अर्थात्‌ अधिष्ठाता 
है। विश्च का कोई पदार्थं ईश्वरीय सत्ता से रहित 
नहीं है । अतः ईश्वर सम्पूर्ण जगत्‌ का अधिष्ठाता 
है- नियामक है । अगले सूत्र ३.५७ में तो स्पष्टतः 
कह दिया गया है - ईदृशेश्वरसिद्धिः सिद्धा अर्थात्‌ 
ईश्वर कौ सिद्धि इस दर्शन में दृढता से की गई है । 


सांख्य के तत्त्व-- सांख्य दर्शन मे यह समस्त 
जगत्‌ २५ तत्त्वं का खेल माना गया है । इनके दो 
मुख्य विभाग है -- पुरुष ओर प्रकृति। इनमें 
"पुरुष ' अथवा आत्मा तो चैतन्य स्वरूप दै, उसका 
निर्माण न किसी तत्त्व से होता है ओर न उससे 
किसी कानिर्माण होता है प्रकृति के आठ विभाग 
माने गये हैँ ओर उसमें से सोलह विकारो ( विकृति) 
की उत्पत्ति कही गयी है । आठ प्रकृति इस 
प्रकार है - १. मूल प्रकृति २. महत्त्व (बुद्धि) 
३. अहंकार ४. शब्द ५. स्पर्शं ६. रूप ७. रस «८. 
गन्ध। शब्द से लेकर रस तक पाँच तन्मात्रा 
कहलाती है । सांख्य मेँ प्रकृति उसको कहते दै, 
जिससे आगे चलकर कोई अन्य तत्त्व उत्पन्न ह, 
इसीलिए बुद्धि ओर अहंकार के साथ पाचों 
तन्मात्राओं को भी प्रकृति माना गया है; क्योकि 
उनसे ही सोलह विकृतियों कौ उत्पत्ति होती है । 
सोलह विकृति्याँ इस प्रकार रै - पाँच स्थूलभूत- 
आकाश, वायु, अग्नि, जल ओर पृथ्वी; पाँच 
ज्ञानेन्दियोँ -- श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना ओर्‌ प्राण; 
तथा पौँच कर्मेन्द्रियाँ -- वाणी, हाथ, पैर, उपस्थ 
ओर गुदा, ग्यारहवँ मन कहा गया है । इस प्रकार 
८ प्रकृतियँ ओर १६ विकृतिं मिलकर चौबीस 
तत्त्व होते दँ तथा पुरुष को मिलाकर कुल पच्चीस 
तत्त्व होते है । पृथ्वी आदि पांच स्थूलभूत तथा मन 
सहित ग्यारह इन्द्रिया प्रत्यक्ष हैँ तथा इनसे आगे 
चलकर किसी अन्य तत्व का प्रादुर्भाव नहीं होता, 
सलिए इन्द विकृति कहा गया है} ये ग्यारह 


इस प्रकार सांख्यदर्शन में ईश्वर द्वारा जगत्‌ की 
सृष्टि को सीधे भले ही स्वीकर न किया गया हो, 
पर उसकी प्रेरणा से प्रकृति द्वारा सृष्ट उत्पत्ति | 
मानने के कारण उसे (ईश्वर को) जगत्‌ का 
नियामक-नियन्त्रणकर्ता ओर अधिष्ठाता अवश्य 
माना गया है । अतः सांख्यदर्शन नास्तिक नही, 
वरन्‌ आस्तिक है । 


तत्तव मीमांसा 


जिन सूक्ष्म तन्मात्राओं से उत्पत्न होती है, वे 
अनुभवगम्य ह । जब कोई साधक अन्तर्मुखी होकर 
ध्यान करता है, तो उसे सूक्ष्म तन्मात्राओं शब्द, 
स्पर्श, रूप, रस ओर गन्ध का ज्ञान होता है । जब 
इन पचो के भी मूल उद्गम को खोजा जाता है, 

तो " अहंवृत्ति' का साक्षात्कार होता है । ' अहंकार ' 
से भी ऊपर उठकर विचार करने में ' महत्त्व ' 
अथवा " अस्मितावृत्ति' के दर्शन होते ह; परन्तु 
उसके ऊपर ओर किसी कारण का पता न चलने 
पर अनुमान द्वारा ' महत्त्व ' को उत्पन्न करने वाली 
शक्ति को मूल प्रकृति मान लिया जाता है,जो कि 
अनादि है! इस प्रकार महिं कपिल ने जडत्व 
के जो चौबीस विभाग बतलाये हैँ, वे प्रत्यक्ष ओर 
अनुभवगम्य हैँ, उन्हँ केवल तर्कं दवारा सिद्ध नहीं 
किया गया है । यह मूल प्रकृति ही तीन गुणों - 

सत्व, रज, तम, कौ न्यूनाधिकता के कारण जगत्‌ 
के विभिन्न ततत्वं तथा नाम रूपों मेँ प्रकट होकर 
विश्च कौ सृष्टि करती रहती हैँ । इस प्रकार -- 

सांख्य कौ भूमि मेँ प्रमुख तीन प्रकार के " तत्त्व" 
है ' व्यक्त", ' अव्यक्त ' तथा ' ज्ञ' । ज्ञ" चेतन है । 
" अव्यक्त" को मूल प्रकृति या प्रधान कहते हँ । 
यह जड है। ' व्यक्त' के तेईस भेद हैँ ओर ये 
कार्य कारण की परम्परा में मूल-प्रकृति के परिणाम 
है । इन्हीं तत्त्वों के यथार्थं ज्ञान से सांख्यशास्त्र के 
अनुसार दुःख कौ निवृत्ति होती है, जैसा कहा 
है - "व्यक्ताव्यक्तन्ञविज्ञानात्‌ ' 1 इन तत्त्वों को 
समञ्जे के लिए हमें यह ध्यान में रखना चाहिए 
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कि इन तत्वों मे एक तत्त्व ' चेतन ' है, जिसे ' स" 
या पुरुष भी कहते है ओर अवशिष्ट दोनों * व्यक्त" 
ओर " अव्यक्त' जड है । 
पुरुष अथवा चेतन तत्त्व - किसी जड़ 
पदार्थ कौ तरह पुरुष अथवा चेतन तत्व का 
प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया जा सकता; किन्तु 
जब इसकी रचना ओर उदेश्य पर गहनता से 
विचार किया जाता है, तब स्वाभाविक रूप से 
वास्तविक तथ्य सम में आ जाता है ओर इसके 
अस्तित्व को स्वीकार करना ही पडता है । दर्शन 
शास्त्र के नियम के अनुसार यह आवश्यक है 
कि जिसे हम अनुभव करते है, उसका कोई 
कारण अवश्य होना चाहिए। विश्च के कार्य में 
जब एक क्रम, एक व्यवस्था, एक चेतना का 
अनुभव होता है, तन उसके कारण स्वरूप किसी 
"चेतन ' का होना भी आवश्यक है ! ऊपर सांख्य 
के जो २४ तत्त्व (प्रकृति के २४ विभाग) वर्णित 
है, उनके अतिरिक्त पच्चीसवाँ तत्त्व पुरुष है । 
वह चेतन है। उसका प्रमाण इस प्रकार दिया 
गया है - 
संघातपरार्थत्वातत्रिगुणादिविपर्ययादधिष्ठानात्‌) 
पुरुषोऽस्ति भोक्तृभावात्‌ कैवल्यार्थं प्रवृत्तेश्च ॥ 
(सां० का० १७) 
इसका तात्पर्य है कि संघात के परार्थं होने 
से, त्रिगुणादि (सत्व, रज, तम) के विपरीत होने 
से, भोक्ता भाव से ओर मोक्ष कौ ओर प्रवृत्ति होने 
से पुरुष (चेतन तत्त्व) के अस्तित्व कौ सिद्धि 
होती है। 
पुरुष का बहुत्व-- जब चेतन सत्ता के अस्तित्व 
की सिद्धि हो गई, तव यह प्रश्र उत्पन्न होता है 
कि उस चेतन सत्ता का स्वरूप क्या है ? चेतन के 
स्वरूप के सम्बन्ध में वेदान्त दर्शन का यह प्रसिद्ध 


सिद्धान्त है कि परमात्मा ओर आत्मा मेँ अभेद 
है! तात्पर्य यह है कि सभी आत्मा एक ही 
परमात्मा से उत्पन्न होती हैँ ओर अन्ततः उसी मेँ 
विलीन हो जाती है; किन्तु सांख्य दर्शन इस 
सिद्धान्त को नहीं मानता । इसके अनुसार तो प्रत्येक 
जीवात्मा कौ स्वतन्त्र सत्ता है । इस सिद्धान्त को 
पुष्ट करने के लिए सांख्यकारिका मेँ तीन प्रमाण 
प्रस्तुत किये गये है - 
जननमरणकरणानां प्रतिनियमादयुगपत्‌प्रवृत्तेश्च। 
पुरुषबहत्वं सिद्धं त्रैगुण्यविपर्ययाच्यैव ॥ 
(सां० का० १८) 

तात्पर्य यह है कि जन्म-मरण ओर करणो 
(साधनों) के पृथक्‌-पृथक्‌ होने के नियम से 
सभी लोग (आत्मा) एक साथ ही किसी कार्य 
को सम्पन्न नहीं करते । अतः त्रिगुण भेद से पुरुष 
(ईश्वर आत्मा) का बहुत्व (अनेक होना) सिद्ध 
होता है। 

सांख्य दर्शन के अनुसार जन्म-मरण ओर 
इन्द्रियो के कार्यो में विभिन्नता रहती है, अतः 
स्पष्ट है कि सभी जीवात्मा एक दूसरे से भिन्न 
होती है । यदि एेसा न होता, तो एक व्यक्ति के 
जन्मने पर सभी जन्म लेते तथा एक के मरने पर्‌ 
सभी की मृत्यु हो जाती। इसी तरह यदि एक 
व्यक्ति नेत्रज्योति शून्य हो जाता,तो सभी को 
नेत्रज्योति रहित होना चाहिए था, पर एेसा कहाँ 
होता है ? इसी तरह एक तथ्य यह भी ह कि यदि 
सनम एक ही जीवात्मा होती, तो सभी कौ रुचियाँ 
एक जैसी होती, पर देखा जाता है कि सनकी 
रुचियों मे वैभित्य होता है । इन समस्त विभित्नताओं 
को देखकर यह स्पष्ट होता है कि पुरुष एक नहीं 
"अनेक! है। 


सत्यकार्यवाद 


सांख्य की दृष्टि सूक्ष्म है। इसके मत से से व्यक्त होना' तथा कार्यके नाश का अर्थरै 
* कार्य वस्तुतः ' कारण" में वर्तमान रहता है! ' व्यक्त से अव्यक्त होना'। सांख्य मेँ न किसी कौ 
कारण से कार्य कौ उत्पत्ति का अर्थं है ' अव्यक्त उत्पत्ति", न किसी का ' नाश" होता है । केवल 
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५ "सत्कार्यवाद' कहते हैँ । इसका सिद्धान्त है -- 
"नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः" 
अर्थात्‌ "असत्‌" से * सत्‌ ' नी होता, ओर सत्‌ का 
अभाव नहीं होता। 
ईश्वरकृष्ण ने ' सत्कार्य ' को सिद्ध करने के 
लिए ये पाँच युक्तियाँ दी है 
असदकरणादुपादानग्रहणात्‌ सर्वसंभवाभावात्‌। 
शक्तस्य शक्यकरणात्‌ कारणभावाच्च सत्कार्यम्‌॥ 
(सां० का०९) 
१. असदकरणात्‌-- असतः अकरणात्‌- अर्थात्‌ 
जो नहीं है (असत्‌ है), उसमें उत्पन्न करने कौ 
सामर्थ्यं नहीं (अकरण) है। जैसे - खरहे 
(खरगोश) कौ सींग (जो असत्‌ है), कभी कुछ 
उत्पन्न नहीं कर सकती । 
२. उपादानग्रहणात्‌- किसी वस्तु को उत्पन्न 
करने के लिए किसी विशेष कारण (उपादान) 
कौ ही खोज कौ जाती है । अर्थात्‌ वह विशेष- 


कारण उस कार्य से किसी प्रकार सम्बद्ध होने 
के कारण ही उसे उत्पन्न कर सकता दै, अन्यथा 
नहीं। 

३. सर्वसंभवाभावात्‌-- सभी वस्तुं सभी 
कारणों से उत्पतन नहीं होतीं । अतः" कार्य ' ' कारण ' 
मे सत्‌ अर्थात्‌ कारण-व्यापार के पूर्व भी, विद्यमान 
है। 

४. शक्तस्य शक्यकरणात्‌-- किसी " कारण! 
में कोई शक्ति है, जिससे कोई विशेष ' कार्य" 
उत्पन्न होता है, कारण से सम्बद्ध रहने से उसकी 
उत्पत्ति होती है ओर सम्बद्ध न रहने से उस 
कार्यं की उत्पत्ति नहीं होती अर्थात्‌ ' कार्य ' सम्पन्न 
होने के पूर्व " कारण" मे विद्यमान है । 

५. कारणभावात्‌- सांख्य मे ' कारण'ओर 
"कार्य ' मेँ अभेद या तादात्म्य सम्बन्ध माना जाता 
है। एेसी स्थिति में यदि ' कारण' है, तो ' कार्य" 
भी है, एेसा मानना पडेगा । अतएव * कारण! में 
कार्य ' विद्यमान है, यह मानना पडता है । यही 
सत्कार्यवाद है । 


सांख्य दर्शन के मतानुसार मूल प्रकृति के 
तीन गुण सत्त्व, रज ओर तम हैँ । जन ये गुण 
साम्यावस्था में रहते हैँ, तब ' प्रलय" कौ स्थिति 
होती है । तब मूल प्रकृति ओर पुरुष के अतिरिक्त 
ओर कुछ शेष नदीं रहता। तत्पश्चात्‌ जब प्रकृति 
में संक्षोभ (हलचल) होता है, तब तीनों गुण 
न्यूनाधिक होने लगते हैँ । सबसे पहले सत्त्व गुण 
की प्रधानता से महत्तत्व (बुद्धितत्त्व) का उद्‌भव 
होता है । महत्त्व मे रजोगुण के प्राबल्य से अहङ्कार 
की तथा अहङ्कार मे तमोगुण के प्राबल्य से पञ्च 
तन्मात्राओं (शब्द, स्पर्शं, रूप, रस ओर गन्ध) 
की उत्पत्ति होती है । तमोगुण के आधिक्यसे दन 
सुक्ष्म तन्मात्राओं से पाँच स्थूल भूतो आकाश, 
वायु, अग्नि, जल ओर पृथ्वी का प्रादुर्भाव होता 
दै । इन पाँच स्थूल भूतो के सम्मिलन ओर गुणत्रय 
के न्यूनाधिक्य के परिणाम स्वरूप विभित्न प्रकार 


की जड़्-जङ्गम सृष्टि का निर्माण होता है। सार 
संक्षेप में इसे इस प्रकार कहा जा सकता हैः-- 
यह प्रकृति तीनों गुणों कौ ' साम्यावस्था ' है । 
प्रकृति के सात्विक अंश से ' महत्‌ तत्त्व, ' जिसे 
*बुद्धि- तत्त्व भी कहते हैँ, कौ अभिव्यक्ति होती 
दै । इसलिए महत्‌ को प्रकृति की ' विकृति" कहते 
है । इसके दो रूप होते है-' सात्विक ' जैसे- 
धर्म, ज्ञान, वैराग्य तथा एेशर्य एवं ' तामसिक ", 
जैसे - अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य तथा अनैशर्य । 
वुद्धि मे भी सत्त्व, रजस्‌ ओर तमस्‌ - ये 
तीनों गुण हैँ । सत्त्वगुण प्रधान है, अन्य गुण गौण 
हैँ । प्रकृति के उपर्युक्त तीनों गुण यद्यपि परस्पर 
विरुद्ध स्वभाव के रै; किन्तु सभी एक साथही 
रहते हैँ ओर सामञ्जस्य विठाकर चलते है; इस 
सम्मिलन-सामजञ्जस्य से सृष्टि का उद्भव ओर 
विकास सम्भव होता है । बुद्धि तत्त्व से * अहंकार” 
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उत्पतन होता हे । 
अहंकार का स्वरूप -- अहंकार अभिमानात्मक 
है। इसमे भी तीनों गुणों के मिलने के कारण 
इसके तीन रूप हैँ -- 
^ वैकृत -- जिसमें ' सात्त्विक गुण" विशेष है । 
इससे ग्यारह इन्द्रियों (५ सनेन्दरिय + ५ कर्मेन्द्रि 
+ १ मन) कौ अभिव्यक्ति होती दै । 
" भूतादि - जिसमें ' तमोगुण" का वैशिष्ट्य है । 
इससे पाँच तन्मात्राओं की अभिव्यक्ति होती है। 
 तैजस- जिसमें ' रजोगुण 'की विशेषता है । ' तैजस 
रूप अहंकार ' सात्विक तथा तामस इन दोनों अंशो 
को अपने अपने कार्य करने मे सहायता देता हे । 
इन अंशो से युक्त अहंकार से ग्यारह इन्द्रियों 
की अर्थात्‌ मनस्‌, पाँच जञाेन्दियो को तथा पाँच 
कर्मेन्द्रियों कौ अभिव्यक्ति होती है। चक्षु, 
्रोत्र,प्राण,रंसना तथा त्वक्‌ ये पाँच ' जानेन्दियाँ' या 
"बुद्धीन्द्रिय ' हँ । इनके विषय क्रमशः रूप, शब्द, 
गन्ध, रस तथा स्पर्शं है । वाक्‌, पाणि, पाद, पायु, 
तथा उपस्थ ये पाँच ' कर्मर ' हँ । इनके विषय 
क्रमशः वचन (वर्णोच्वारण) आदान, विहरण, 


प्रपाण विचार 


उप्यक्त पच्चीस प्रमेयो के वास्तविक ज्ञान से 
दुःख कौ आत्यन्तिक निवृत्ति होती है । प्रमेयो के 
जानने के लिए प्रमाणो कौ आवश्यकता होती दै । 
सांख्य मत में इन तीनों प्रकार के प्रमेयो का अर्थात्‌ 
“व्यक्त * अव्यक्त ' तथा !ज्ञ' का ज्ञान तीन प्रमाणो 
से होता है । इसलिए सांख्यशास्त्र ने तीन ही प्रमाण 
माने हैँ - दृष (प्रत्यक्ष), अनुमान तथा आप्तवचन । 
१. प्रत्यक्ष प्रमाण-- इसका लक्षण पञ्चम कारिका 
मे दिया गया है 'प्रतिविषयाध्यावसायः ' अर्थात्‌ 
प्रत्येक ज्ञान के विषय के सम्बन्ध में पृथक्‌-पृथक्‌ 
जो निश्चित जान है, वही प्रत्यक्ष है । 
२. अनुमान - "अनुमान" का लक्षण न्यायमत 
को तरह लिङ्ग ओर लिद्गी के ज्ञानपर्वूक है । इसके 
तीन भेद हैँ - 'पूर्ववत्‌ अनुमान" ' शेषवत्‌ 


उत्सर्ग (मलत्याग) तथा रति (आनन्द) है । 

इनमें से ज्ञानेन्द्रिय के साथ कार्य करने के 
समय "मन! ज्ञनेन्द्रिय के समान तथा कर्मेन्द्रिय 
के साथ कर्मन्दरिय स्वरूपं हो जाता है । इसीलिए 
इसे उभयात्मक कहा है । किसौ कार्य को करने 
के समय कियाजायया न किया जाय, ' मन मेँ" 
इस प्रकार जो संकल्प-विकल्प होता है, वह 
*मन' का धर्म है, स्वरूप है। 

"अहंकार ' के तामस अंश से शब्द -तनमात्रा, 
स्पर्शतन्मात्रा, रूपतन्मात्रा, रसतन्मात्रा तथा 
गन्धतन्मात्रा ये पाँच तन्मात्रा अभिव्यक्त होती 
दै । ' तन्मात्र' शब्द का अर्थं है-' तदेव इति 
तन्मात्रम्‌, अर्थात्‌ ' वही ' । शब्द के आगे ' मात्र' 
शब्द लगाने का अभिप्राय है-- उस शब्द के अर्थं 
को सीमित करना अर्थात्‌ ' शब्द तन्मात्रा! का अर्थ | 
है--' शब्द ही ' ओर कुछ भी नहीं । '" शब्दतन्मात्रा' 
से आकाश! स्पर्शतन्मात्रा' से ' वायु" रूपतन्मात्रा! 
से ' तेजस्‌ ', ' रसतन्मात्रा' से 'जल' तथा 
"गन्धतन्मात्रा'से ' पृथिवी ' पृथक्‌ पृथक्‌ अभिव्यक्त 
होते है । यही पोँचभूतों कौ सृष्टि है। 


अनुमान ' तथा “ सामान्यतोदृष्ट अनुमान '। 

३. आप्तवचन - " आगम' प्रमाण को ही 
"आप्तवचन ' कहते है । तीन ही प्रमाणो से सांख्य 
शास्त्र के सभी तत्त्वों का ज्ञान हो जाता है) अव 
यह विचारणीय है कि किस 'प्रमाण' से किस 
"प्रमेय" का ज्ञान होता है। सांख्य में ' व्यक्त", 
अव्यक्त" तथा *ज्ञ' ये तीन प्रकार के प्रमेय है।| 
"व्यक्त' का ज्ञान प्रत्यक्ष" से होता है ( दृष्टात्‌-| 
प्रत्यक्षात्‌ सामान्यतः-साधारणतत्त्वानां - 
"व्यक्तानां प्रतीतिः ), जो अतीन्द्रिय ह, जिनका 
"प्रत्यक्ष" से ज्ञान न हो, उनका " अनुमान" से ज्ञान 
होता है" अव्यक्त ' अतीन्द्रिय है, परोक्ष है । इसका 
ज्ञान प्रत्यक्ष से नहीं होता, अतएव इसका ज्ञान 
"अनुमान" से होता है ( अतीन्ियाणाम्‌ 
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का ज्ञान " अनुमान" से भ न्‌ हो सके, उनका 
ञान ' आपतागम' से सिद्ध होता है तस्मादपि = 


सांख्य दर्शन के प्रथम सूत्र मे ही इस दर्शन 
के प्रयोजन का स्पष्ट संकेत मिलता है कि मनुष्य 
जन्म का प्रमुख लक्ष्य दुःखों से आत्यन्तिक निवृत्ति 
है । इसी को सर्वोच्च पुरुषार्थ माना गया है- त्रिविध 
दुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषार्थः ( सां०द० 
१.१) । यही वास्तविक मुक्ति है । यो तो संसार के 
सभी अभावों ओर आवश्यकताओं का निराकरण 
धन से हो जाता है । यथा- भूख की निवृत्ति धन 
द्वारा भोजन प्राप्त कर लेने से, शरीर के आच्छादन 
कौ निवृत्ति धन द्वारा वस्त्र आदि प्राप्त करलेनेसे 
हो जाती है। अतः सांसारिक साधनों तथा धन 
आदि प्राप्त करने को भी महर्षिं कपिल ने पुरुषार्थ 
माना है; किन्तु दुःखों कीं आत्यन्तिक (सम्पूर्ण) 
निवृत्ति उपर्युक्त साधनों द्वारा सम्भव नहीं है । इसके 
लिए ज्ञान कौ प्राति होना आवश्यक है ओर ज्ञान 
से ही मुक्ति सम्भव है । ज्ञानान्मुक्तिः (सां द० 
३.२३) सूत्र से यह स्पष्ट भी होता है । 

यद्यपि आत्मा निर्विकार ओर निर्लित है, किन्तु 
जगत्‌ में आकर प्रकृति के संयोग से शरीर को "मै" 
समञ्ञकर मै सुखी हूँ दुःखी हू, बीमार हू आदि 
मानने लगता है । यह अज्ञान के कारण है । इसका 
निराकरण ज्ञान द्वारा होता है । ज्ञान कौ चरम स्थिति 
को सांख्य दर्शन में विवेकख्याति कहते हैँ । इस 
स्थिति को प्राप्त कर लेने पर साधक मुक्ति (दुःखों 
से आत्यन्तिक निवृत्ति) प्राप्त कर लेता है } सार 
संक्षेप में इसे इस प्रकार समज्ञा जा सकता है- 
महत्‌ से लेकर भूतं तक कौ सृष्टि "प्रकृति" ही 
करती दै ओर यह सृष्टि वस्तुतः प्रत्येक ' पुरुष 
को मुक्त करने के लिए ही होती है । सृष्टि कएने के 
लिए 'प्रकृति' किसी का साहाय्य नहीं लेती "पुरुष" 


प्रतीतिः )। इनके अतिरिक्त जो "परकषः हो ओर १ 


[ मुक्ति का विचार 


अनुमानादपि च असिद्धम्‌ परोक्षम्‌ = अतीन्द्रियम्‌ 
आसागमात्‌ सिद्धम्‌। 

वेद वाक्य के ही द्वारा, अर्थात्‌ आप्तापम के 
द्वारा "ज्ञ पुरुष' के अस्तित्व कौ सिद्धि होती है । 


का बिम्ब जो ' प्रकृति" पर पड़ता है, वह भी किसी 
के प्रयत्न से नही, सब ' स्वभाव ' से ही होता है । 

पुरुष को मुक्त करने के लिए "प्रकृति" नाना 
प्रकार के उपायों को रचती है। मुक्ति" एकं जन्म 
के प्रयत्न से मिलना सम्भव नहीं है । ज्ञान के द्वारा 
अविद्या. के नाश होने पर "प्रकृति" ओर "पुरुष 
एक प्रकार से अपने-अपने स्वरूप को पहचान 
लेते है । यही ज्ञान ' विवेकबुद्धि' को उत्पन्न करता 
दै। 

"विवेकनुद्धि प्रात होने से पुरुष अपने स्वरूप 
को पहचान लेता है ओर अपने को निर्लिप्त तथा 
निस्संग समञ्जने लगता है । प्रकृति कौ सृष्टि के 
उदेश्य कौ पूर्ति हो जाने पर "प्रकृति" विरत हो 
जाती है ओर पुरुष कैवल्य को प्राप्त हो जाता है; 
परन्तु प्रारब्ध कर्मो तथा पूर्वजन्मो के संस्कारों के 
विद्यमान रहने के कारण उसी समय शरीर का 
पतन नहीं होता । भोग के पूर्ति होने पर ही संस्कारों 
काभी नाश हो जाता है,तब शरीर का पतन तथा 
"विदेह कैवल्य की प्राप्ति होती है। जब तक 
संस्कार है, तब तक "जीवन्मुक्त" की अवस्था मेँ 
जीव रहता है । 
मोक्ष का स्वरूप - सांख्यदर्शन मे अध्यात्म 
पथ में प्रगति करने के जिन साधनों का वर्णन 
किया गया है, उनका उदेश्य बन्धनं से मुक्ति 
पाना ही है, जो प्रकृति सान्निध्य से व्यक्तियों को 
प्राप्त हो जाता है अथवा जिनमें वे अपने को 
बन्धनयुक्त अनुभव करते हँ । ऊपर कहा जा चुका 
दै कि इस बन्धन से मुक्ति ज्ञान से ही सम्भव है 
(ज्ञानान्मुक्तिः); क्योकि बन्धन प्रत्यक्ष या जड़ 
नहीं, वरन्‌ अज्ञान के कारण है । अज्ञान के कारण 
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१ तथा भौतिक सुख सम्पदा ही जीवन का सार 
है । सत्य ज्ञान से उसे यह अनुभूति हो जाती है कि 
भे शरीर नहीं, आत्मा हूँ ओर तब वह उन 
अज्ञानजनित बन्धनों से अपने को मुक्त पाता है, 
जिनके कारण अब तक व्यथित-तृषित था। इस 
प्रकार बन्धन विपरीत ज्ञान (अज्ञान) है। जैसा कि 
सूत्र ३.२४ मे लिखा है ( बन्धो विपर्ययात्‌ ) 
ओर मुक्ति (मोक्ष) ज्ञान स्वरूप मेँ स्थित होना है । 
मुक्ति के मार्ग मे बाधा - लौकिक दुःखों से 
निवृत्ति पाकर ही मुक्ति तक पहंचना सम्भव है । 
जिसका प्रमुख साधन स्लान या विवेक है; किन्तु 
यह ज्ञान सहज नहीं मिल जाता। इसके मिलने 
तक विभिन्न विघ्र-बाधाठँ सामने आती हैँ । मनुष्य 
जीवन मेँ विभिन्न आन्तरिक ओर बाह्य प्रतिकूलता 
आती रहती है, जिनके कारण मनुष्य लौकिक 
आकांक्षाओं कौ भी अपूर्णता अनुभव करता रहता 
दै, तब फिर मुक्ति पथ पर आगे कैसे बढ़ सके? 
लौकिक साधनों कौ प्रापि मे पाच प्रकार के असन्तोष 
(असन्तुषटियों) बाधक बताए गये है- १. अर्जन- 
(इनकी प्राप्ति मे दुःख) २. रक्षण- (इनके रक्षण 
में दुःख) ३. क्षय- (इनके विनाश मेँ दुःख) ४. 
भोग- (इनके भोग में दुःख) [ कारण कि भोगने 
से कामना मेँ ओर वृद्धि होती दै] ५. ्हिसा- 
दूसरों कौ हिंसा का दुःख (कारण कि बिना किसी 
प्राणी को कष्ट या दुःख पहंचाए भोगों कौ प्राप्ति 
नहीं होती) 

इसी प्रकार चार तुष्टियाँ भी मोक्ष मार्ग में 
बाधक सिद्ध होती दैं। ये निप्रवत्‌ है 
९. प्रकृति तुष्ट - कुछ लोग एेसा मानते हैँ कि 
प्रकृति स्वतः ही भोग ओर्‌ मुक्ति प्रदान करने के 
लिए पुरुष (जीव) को विकास पथ पर चलाती 
रहती है, अतः कभी न कभी वह हमें कैवल्य 
(मुक्ति) पद तक पहुंचा हौ देगी। अस्तु, हमें 
ध्यान, समाधि आदि उपक्रम करने से क्यालाभः 


श्प 


२. उपादान तुष्ट - कुछ लोग शस्त्रो के इन 
वचनो पर पूर्ण विश्वास करके बैठ जाते दँ कि हम 
संन्यास ग्रहण कर लं, तो मुक्ति स्वयं ही मिल 
जायेगी । पर वे यह भूल जाते हैँ कि ' संन्यास ' 
एक उपादान मात्र है, वह ग्रहण करने मात्र से 
लक्ष्य तक नहीं पहंचा सकता, वरन्‌ प्रत्याहार, 
ध्यान, धारणा, समाधि जैसे प्रयत्नो द्वारा आत्म 
साक्षात्कार किया जा सकता है । यह असावधानी 
उपादान तुष्टि होने से होती है । 
३. काल तुष्टि - कुछ लोग इस बात से तुष्ट हो 
जाते है कि- काल (समय) आने पर मुक्ति स्वयं 
मिल जायेगी ! अतः हम उसके लिए प्रय क्यों 
करे? 
४. भाग्य तुष्ट - कुछ लोग भाग्य को मानकर 
मोक्ष हेतु साधना आदि नहीं करते कि यदि भाग्य 
मेँ होगा, तो मुक्ति स्वयं ही मिल जायेगी; किन्तु 
ज्ञानी जन एेसा नहीं सोचते ओर पुरुषार्थ करते 
रहते है । 

उपर्युक्त तुष्टियां मोक्ष मार्ग मे सहायक होने 
को अपिक्षा बाधक सिद्ध होती हैँ; क्योकि इनके 
कारण मनुष्य अल्प मेँ ही सन्तुष्ट होकर वैठां रहता 
है ओर विकास के लिए प्रकृति, भाग्य ओर काल 
को जिम्मेदार मानकर व्यर्थ ही समय गेँवाता रहता 
दै। 

मोक्ष पथ की सहायक सांख्यदर्शन की 
अष्टसिद्धियां -- जिन उपायो दवारा साधना मार्ग मेँ 
अग्रसर होने में प्रोत्साहन व साहाय्य मिलता है, 
सांख्य दर्शन मे उन्हें सिद्धि कहा गया है । ये सिद्धियाँ 
आठ बताई गई दँ । इस सन्दर्भ मे ' सांख्य कारिका" 
करौ यह कारिका प्रख्यात है - ऊहः शब्दोऽध्ययनं 
दुःखविघातास््रयः सुहत्प्रासिः। दानं च 
सिद्धयोऽ्टौ सिद्धः पूर्वोऽङ्कुशस्त्रिविधः ॥ 

(सां० का० ५१) 

अर्थात्‌ ऊह, शब्द, अध्ययन, सुहत्प्राति ओर 

दान ये पच तथा तीन दुःख विघात (तीनों दुःखों 
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को दूर करने वाली तौन सिद्धियां) ये कुल 
मिलाकर आठ सिद्धियाँ दै, जो मोक्ष प्राति को 
साधना में सहायक होती है । इनका संक्षि परिचय 
इस प्रकार है -- 

१. ऊह - ऊह का अभिप्राय जन्मजात योग्यता 
से हे। इसे प्रायः विगत जन्म के विशिष्ट संस्कारों 
का प्रतिफल माना जाता है एेसी योग्यता प्रा 
मनुष्यों के अन्तःकरण मेँ स्वतः हौ तत्वज्ान प्रकर 
होता है, जिससे मोक्ष सहजता से प्राप हो जाता है । 

२. शब्द - इसका अभिप्राय गुरु द्वारा (शब्द- 
मन्त्रादि के माध्यम से) तत्त्वज्ञान कौ प्रापि से है। 
इसके द्वारा साधक आध्यात्मिकता को ओर अग्रसर 
होताहै। 

३. अध्ययन -- एक या अधिक गुरुजनं से 
कुछ विद्या प्राप्त कर लेने पर भी अध्ययन के विना 
पूर्णं ज्ञान की प्राति नहीं हो सकती । अतः निरन्तर 
अध्ययन करना आवश्यक है । इसके द्वारा मुक्ति 
तक पहुंचना सुनिश्चित हो जाता है, अतः अध्ययन 
को भी सिद्धि माना गयाहै। 

४. सुहत्प्राति -- इसका अभिप्राय है कि कई 
बार एेसा भी होता है हमको अचानक किसी संत, 
विद्वान्‌ का संसर्ग मिल जाता है, उसके द्वारा भी 
तत्त्वज्ञान की प्राति होने मै सहायता मिलती है । 
५. दान -- इससे आशय है कि दानशील व्यक्ति 


इस प्रकार सांख्य का सिद्धान्तं आत्मा, परमात्मा, 
सृष्टि रचना, प्रकृति का क्रमशः विकास आदि 
अनेक गुत्थियों को -सुलज्ञाने वाला सिद्ध होता दै । 
मूल प्रयोजन तो प्रकृति-पुरुष का विवेकज्ञान प्रात 
करना है,जिससे पुरुष (जीवात्मा) का जन्म-मरण 


९६८भमिका८सांख्यदर्शन 


को सत्संग का अवसर अधिक मिलता रहता है, 
जिससे उसे तत्त्वज्ञान कौ प्राति सुगमता से होती 
रहती है ओर मुक्ति मिल जाती है । अतः दान को 
भी "सिद्धि" माना गयाहै। 

[उप्यक्त पाँच सिद्धियां ततत्वस्ान प्राति मेँ 
सहायक हैँ । सावधान साधक इन साधनों को 
स्वाभाविक रूप से प्राप्त कर लेता है, जिससे उसे 
मार्गदर्शन मिल जाता है ओर वह अगली तीन 
सिद्धियो ( जो पाँच सिद्धियों के फल स्वरूप मिलती 
है) प्राप्तकर लेताहै।येनिम्न हैं -] 

६. आध्यात्मिक दुःख हान -- इस सिद्धि से 
सभी आध्यात्मिक दुःख विनष्ट हो जाते है । 
७. आधिभौतिक दुःखहान -- इस सिद्धि से 
सभी आधिभौतिक दुःख विनष्ट हो जाते है । 
८. आधिदैविक दुःखहान - इस सिद्धि से 
सभी आधिदैविक दुःखों से निवृत्ति हो जाती है। 
चकि सांख्य दर्शन का उदेश्य ही त्रिविध 
दुःखों से आत्यन्तिक निवृत्ति ओर मोक्ष प्राति है 
(जैसा कि सांख्यदर्शन के प्रथम सूत्र ' त्रिविध| 
दुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषार्थः' मे उल्लेख है) । 
अतः उपर्युक्त अष्ट सिद्धियो मे अन्त की तीन 
सिद्धियोँ त्रिविध (आधिदैहिक, आधिदैविक, 
आधिभौतिक) दुःखों से निवृत्ति प्रदान करने वाली 
दै । इस प्रकार ये आटो सिद्धियोँ मोक्ष तक पहचान 
में बहुत सहायक सिद्ध होती दै । 


समाप्त हो जाता है । उसे परमपुरुषार्थ-मोक्ष कौ 
प्रापि हो जाती है । इसी को दुःखत्रय (आधिभौतिक, 
आधिदैविक, आध्यात्मिक) से आरत्या्तिक 
(पूर्णतया) निवृत्ति भी कहा जाता है । इसी दृष्टि से 
हमें इसका अध्ययन ओर मनन करना चाहिए । 
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॥ अथ सांख्यदर्शनम्‌॥ 


त्रिविध ( दैहिक, दैविक एवं भौतिक ) तापो दुःखों के सागर में डूबे हुए भूतों प्राणियों के मोक्ष प्रापि की 
इच्छा से आदि विद्वान्‌ आचार्यं कपिल जी ने सांख्य नामक मोक्षशास्त्र का उपदेश प्रदान किया । इसे छः अध्यायो में 
विभक्त किया गया है । अब यहां से प्रथम अध्याय का शुभारम्भ हो रहा है । जिसका प्रथम सूत्र इस प्रकार दै -- 


॥ अथ प्रथमोऽध्यायः ॥ 


(९) अथ त्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषार्थः॥ ९॥ 

सूत्रार्थ-- अथ = प्रारम्भ सूचक मंगल शब्द, त्रिविध = तीन प्रकार के, दुःखात्यन्तनिवृत्तिः = 
दुःखों का पूर्णरूपेण अभाव, अत्यन्तपुरुषार्थः = मोक्ष (अन्तिम पुरुषार्थ) है । 

व्याख्या-- किसी भी ग्रन्थ के प्रारम्भ मे ' अथ" शब्द मंगल- सूचक मानकर प्रयुक्त किया जाता 
है। वस्तुतः यहोँ इसका अर्थ ' अन ' है । तीन प्रकार के दुःख त्रिविध दुःख कहलाते है,जो क्रमशः 
आध्यात्मिक, आधिभौतिक ओर आधिदैविक है । इनसे पूर्णरूपेण निवृत्ति अथवा इनका पूर्णतया विनाश 
ही प्राणी का मुख्य उदवश्य है । आत्मा को शरीर या मन से प्राप्त होने वाले दुःख को आध्यात्मिक दुःख, 
सर्प-व्याप्र आदि के कारने, चोट लगने, धन चोरी हो जाने आदि से प्राप्त होने वाले दुःख को आधिभौतिक 
दुःख तथा अतिवृष्टि, अनावृष्टि, वज्रपात (बिजली गिरना), आग लगने, बाद आने आदि प्राकृतिक 
आपदाओं से उत्पन्न होने वाले दुःख को आधिदैविक दुःख कहते हैँ । चार पुरुषार्थं कहे गये है -धर्म, अर्थ, 
काम ओर मोक्ष। इनमें अन्तिम ओर सबसे महत्त्वपूर्ण पुरुषार्थ- मोक्ष है । इसी से समस्त दुःखों कौ निवृत्ति 
होती है । यहोँ यह शङ्का स्वाभाविक है कि मोक्ष से हौ समस्त दुःखो कौ निवृत्त कयो ? धर्म, अर्थ ओर काम 
से क्यों नहीं 2 इसका समाधान यह है कि सांसारिक साधनों से एक दुःख दूर होता है, तो दूसरा नया दुःख 
उत्पन्न हो जाता है; किन्तु मोक्ष मिल जाने से समस्त दुःख एक साथ ही छूट जाते दै । इसलिए मोक्ष को ही 
समूल दुःख निवृत्ति का पुरुषार्थं माना गया है ॥ १॥ 
(२) न दृष्टात्तत्सिद्िर्निवृत्तेऽप्यनुवृत्तिदर्शनात्‌॥ २॥ 

सूत्रार्थ -- दृष्टात्‌ =दृश्य पदार्थो से, तत्सिद्धिः = उनको सिद्धि, न = नही, निवत्तेऽपि=एक दुःख 

के निवृत्त हो जाने पर भी, अनुवृक्ति-दुःख कौ पुनः प्रापि, दर्शनात्‌-दर्शन किये जाने से (देखे जाने से) । 

व्याख्या-- प्रत्यक्षतः दिखाई देने वाले पदार्थो द्वारा दुःख कौ पूर्णतः निवृत्ति नहीं होती । 
उदाहरणार्थं ओषधि सेवन करते हुए भी कई बार रोग बद्ता प्रतीत होता है अथवा ओषधि सेवन के कुछ 
समय तक रोग ठीक हो गया लगता है, किन्तु तत्पश्चात्‌ पुनः प्रकट हो जाता दै । इसी प्रकार एक समय 
भोजन कर लेने पर पूर्णं तृपति हुई प्रतीत होती है, किन्तु कुक हौ घण्टे बाद भूख फिर लग आती है । इसी 
प्रकार धन, स्त्री, मकान आदि भौतिक पदार्थो से भी क्षणिक सन्तुष्ट हौ मिलती है । इनसे दुःख को 
अत्यन्त निवृत्ति नहीं होती; वरन्‌ इनसे अन्ततः चिन्ता रूप दुःख ही उत्पत्न होता है । कारण यह है कि जिन 
पदार्थो के मिलने से सुख मिलता है, उनके विदछुड्ने पर दुःख भी मिलता है । इस प्रकार यह सिद्ध होता है 
कि दृश्य पदार्थ दुःख कौ पूर्ण रूपेण निवृत्ति या समाति कर सकने में समर्थ नही हैँ ॥ २॥ 
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(३) प्रात्यहिकक्षुत््रतीकारवत्‌ तत्प्रतीकारचेष्टनात्‌ पुरुषार्थत्वम्‌॥ ३॥ 

सूत्रार्थ - प्रात्यहिकश्षुत्प्रतीकारवत्‌ = प्रतिदिन कौ कषुधा (भूख) मिटाने के उपाय के समान्‌, 
तत्प्रतीकार = उन दुःखों को दूर -करने के उपाय कौ, चेष्टनात्‌ = चेष्टा किए जाने से, पुरुषार्थत्वम्‌ = 
दृश्यमान उपाय भी पुरुषार्थ है । 

व्याख्या-- जिस प्रकार प्रतिदिन अनुभव होने वाली ्चुधा (भूख) भोज्य पदार्थो से शान्त हो 
जाती है, उसी प्रकार त्रिविध दुःख प्रत्यक्ष दिखाई पड्ने. वाले दृष्ट उपायों से निवृत्त हो सकते हैँ । अथवा 
दृष्ट उपायों द्वार दुःखों कौ निवृत्ति भी पुरुषार्थ है । यहां सांख्यकार यह प्रतिपादित करते हैँ कि जिस्‌ प्रकार 
अन्न आदि का सेवन करने से हम क्षुधा निवारण करते हैँ, किन्तु कुछ काल पश्चात्‌ पुनः उत्पन्न क्षुधा के 
निवारण देतु वही उपाय फिर करना होता है । बारम्बार यह क्रम चलता रहता है, किन्तु भूख से पूरी तरह 
त्राण कभी नहीं मिलता। उसी प्रकार धन-ओषधि आदि विभिन्न दृष्ट उपायों से हम विभिन्न अभावं 
(दुःखों) कौ पूर्तिं तो करते रहते हैँ ओर वे कुछ समय के लिए दूर भी हो जाते है, किन्तु उनकी पूर्णतः 
निवृत्ति नहीं होती है, इसीलिए इन उपायं को केवल पुरुषार्थं कहा गया है । ये उपाय आत्यन्तिक पुरुषार्थ 
नहीं कहे जा सकते । आत्यन्तिक पुरुषार्थं तो ' मोक्ष" है, इसी से समस्त समस्याओं (दुःखों) का समाधान 
पूरी तरह से हो सकता है ॥ ३॥ 

(४) सर्वासंभवात्संभवेऽपि सत्तासंभवाद्धेयः प्रमाणकुशलैः ॥ ४॥ 

सूत्रार्थ - सर्वसम्भवात्‌ = सभौ प्रकार के असम्भव होने से, सम्भवेऽपि-सम्भव होने पर भी, 
सत्तासम्भवात्‌-दुःख वने रहने अथवा दुःख कौ निवृत्ति न होने से, प्रमाणकुशलैः = मुमुक्षु अथवा 
तत्त्वज्ञानियों दवारा (मोक्ष के लिए किये जाने वाले सांसारिक उपायों का), हेयः = त्याग कर देना चाहिए ।. 

व्याख्या - दुःखों को दूर करने के भौतिक उपायों धन, स्त्री, मकान आदि के अन्तर्गत भी दुःखों 
का अस्तित्व बना ही रहता है, कदाचित्‌ ये उपाय दुःखों को दूर करने मेँ समर्थ भी हो, तो भी तत्त्वदर्शियों 
को इन उपायों का आश्रय लेना त्याग देना चाहिए । कारण यह है कि भौतिक साधन अनित्य ओर निस्सार 
हैं । इनसे लौकिक आवश्यकताओं कौ पूर्ति तो हो सकतो है, परन्तु दुःखों से पूर्णरूपेण मुक्ति नही मिल 
सकती ओर कभी-कभी तो इन उपायों से साधारण कष्ट भी दूर नहीं होते । इतने पर भी सूत्रकार ने इन 
उपायों को सामान्य जीवन जीने वाले लोगों के लिए त्याज्य नहीं कहा है, वरन्‌ ' प्रमाणकुशलैः' कहकर 
तत्त्वज्ञानियों दारा ही इन्हें त्यागने का संकेत दिया है । 

"प्रमाण ' शब्द का अर्थं तत्त्वज्ञान के साधन रूप वेद-शास्त्रादि से है । इन प्रमाणो का ज्ञान पाकर 
जो भगवत्प्रि हेतु प्रयत्रशील दै, उन तत्त्वज्ञानियों के लिए भौतिक साधन हेय हैँ । इसलिए दुःख दूर करने 
के लिए भौतिक उपायों को इनके द्वारा त्यागने योग्य बताया गया है ॥ ४॥ 

(५) उत्कर्षांदपि मोक्षस्य सर्वोत्कर्षश्रुतेः ॥ ५॥ 

सूत्रार्थं - मोक्षस्य=मोक्ष के, उत्कर्षात्‌-उत्कर्षं से, अपि भी, सर्वोत्कर्ष~उसकौ सर्वश्रेष्ठा, 
श्रुतेः = वेद्‌ बताता दै । 

व्याख्या -- वेद कहता है मानव के लिए धन,स्त्री, भवन, राज्यादि कौ अपेक्षा सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य 
" मोक्ष' प्राप्त करना है । अतः ' उत्कर्ष" ( भौतिक उन्नति) रूपी कारण से भो मोक्ष प्राति के लिए य्न करना 
चाहिए । ऋ० ७,५९.१२ में "उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्यरमुक्चीय माऽमृतात्‌ मंत्र मे ' हमें मृत्यु से लुडाइये, 
किन्तु अमृत अर्थात्‌ जीव कौ मुक्त अवस्था से वंचित न कीजिए" कहकर भी मुक्ति (मोक्ष) की सर्वश्रेष्ठा 
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प्रतिपादित की गई है । यजु०, अथर्व० आदि मेँ भी " अमृत" पद से मोक्ष कौ ही महिमा वर्णित है । श्रुति 
(वेद) में कही भी सांसारिक सुख-साधनों की श्रेष्ठता प्रतिपादित नहीं है, वरन्‌ मोक्ष को ही सर्वश्रेष्ठ साधन 
कहा है । इससे सिद्ध है कि मोक्ष ही दुःखों कौ आत्यन्तिक निवृत्ति करने मेँ सक्षम है ॥ ५॥ 
(६) अविशेषश्चोभयोः ॥६॥ 

सूत्रार्थं - च = ओर, उभयोः = दोनों प्रकार के (लौकिक ओर वैदिक) उपायों मे, अविशेषः = 
अविशेष साम्य है(समानता में कोई विशेषता नहीं है) । 

व्याख्या -- लौकिक उपाय धन-मकान आदि तथा वैदिक उपाय यज्ञ-अनुष्ठानादि दोनों ही 
दुःखों की निवृत्ति के लिए किये जाते ह, किन्तु इनमें से किसी उपाय से भी दुःखों कौ आत्यन्तिक 
(पूर्णतः) निवृत्ति नहीं होती । इसीलिए कहा गया है कि इनमें से कोई विशिष्ट नहीं है, दोनों समान हैँ । दुःख 
के पूर्णरूपेण निवारण में ज्ञान ही सहायक की भूमिका निभा सकता है, उसी से मोक्ष कौ प्राति सम्भव है । 
यजुर्वेद (४०.१४) में भी विद्या अर्थात्‌ जान द्वारा अमृतत्त्व (मोक्ष) प्राति का तथ्य इस मंत्र मे उल्िखित 
है- ....-विद्ययाऽमृतमश्रुते॥ ६॥ 
(७) न स्वभावतो बद्धस्य मोक्षसाधनोपदेशविधिः ॥ ७॥ 

सूत्रार्थ स्वभावतः = स्वभाव से, बद्धस्य = बन्धन युक्त जीव के (लिए), मोक्षसाधनोपदेशविधिः 
= मोक्ष के साधन का उपदेश करने का विधान, न = नहीं है । 

व्याख्या-- इस सूत्र मे सूत्रकार ने यह बताया है कि जीव स्वाभाविक रूप से अथवा स्वभावतः 
बद्ध है, ( बन्धनयुक्त) तो उसके लिए मोक्ष साधन का उपदेश युक्तिसंगत नहीं है ॥ ७॥ 
(८ ) स्वभावस्यानपायित्वादननुष्टानलक्षणमप्रामाण्यम्‌॥ ८ ॥ 

सूत्रार्थ - स्वभावस्य = स्वभाव के, अनपायित्वात्‌ = नाशवान्‌ न होने से, अननुष्ठान लक्षणम्‌ = 
उसके लिए व्यर्थं ही अनुष्ठान करना, अगप्रामाण्यम्‌ = प्रमाणहीन अथवा अप्रामाणिक है । 

व्याख्या - किसी भी वस्तु या पदार्थं का स्वभाव उसका स्थायी भाव- अपना भाव होता है । 
उसे किसी तरह भी पूर्णरूपेण हटाया नहीं जा सकता। जिस प्रकार अग्नि का स्वभाव उष्णता है, इसके 
बिना अग्निका अस्तित्व ही सम्भव नहीं है, जल का स्वभाव शीतलता है, उसे उष्ण कर भी दे, तो कुछ 
समय बाद वह पुनः शीतल हो जाता है; क्योकि वह अपने स्वाभाविक धर्म को पकड़ लेता है । 

इससे सिद्ध है कि पदार्थ अपने स्वाभाविक धर्म के विपरीत नहीं हो सकता, इसी प्रकार यदि 
बन्धन जीव का स्वभाव अथवा स्वाभाविक धर्म है, तो उसे मोक्ष के उपदेश द्वारा मुक्त कर सकना सम्भव 
नहीं है ओर यदि वह (जीव) मोक्ष के लिए अनुष्ठान (उपाय) भी करे, तो भी वह व्यर्थ ही होगा। 
इसीलिए स्वाभाविक बन्धन वाले जीव के लिए. मोक्ष साधन का विधान करना शास्त्र विरुद्ध अथवा 
अप्रामाणिक है ॥ ८॥ 
(९ ) नाशक्योपदेशविधिरूपदिष्टेऽप्यनुपदेशः ॥ ९॥ 

सूत्रार्थ - अशक्योपदेशविधिः = अशक्य (निष्फल कर्म) के उपदेश का विधान, न = नहीं हो 
सकता, उपदिष्टेऽपि = क्योकि उपदेश किये जाने पर भी, अनुपदेशः = अनुपदेश है, उपदेश नहीं हे । 

व्याख्या - जो कार्य शक्य नहीं है अथवा जिसके करने से कोई फल न निकले, एसे कार्य के 
लिए उपदेश किया जाना व्यर्थं है; क्योकि निष्फल कर्मं के लिए उपदेश किया जाना वस्तुतः अनुपदेश है 
अर्थात्‌ उपदेश होते हए भी वह अनुपदेश हे । तात्पर्य यह है कि जब वस्तु-पदार्थ का स्वभाव हराया नहीं 
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जा सकता, तो उसके लिए वैसा उपदेश करना यथार्थं नहीं है, इस पर जिज्ञासु कहता है- जीव के 
स्वभावतः बद्ध होने पर भी उसके मोक्ष के लिए उपदेश व्यर्थ नहीं होगा ॥ ९॥ 

अगले सूत्र में इसी तथ्य को समञ्नाया गया है- 
(१०) शुक्लपटवद्बीजवच्येत्‌॥ ९०॥ 

सूत्रार्थ - शुक्लपटवत्‌ = ध्ैतरंग के वस्त्र के समान, बीजवत्‌ = बीज के समान, चेत्‌ = यदि 
मानलें। 

व्याख्या - इस सूत्र का भावार्थ यह दै कि जिस प्रकार धेत वस्त्र का स्वाभाविक रूप श्वेत है, 
किन्तु उसके ऊपर यदि अन्य काला, पीला, नीला, लाल आदि रंग पोत दिया जाए, तो उसके स्वाभाविक 
श्वेत रंग का श्चेतत्व दूर किया जा सकता है, इसी प्रकार प्रजनन शक्ति-अंकुरण आदि बीज का स्वाभाविक 
गुणयाधर्महै, किन्तु अग्नि के संयोग से बीज को भूनकर उसकी प्रजनन शक्ति कौ स्वाभाविकता को दूर 
किया जा सकता है । उपर्युक्त दोना उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि जिस प्रकार इनमें वस्तु के 
स्वाभाविक गुण को हटा दिया गया, उसी प्रकार जीव के अज्ञान रूप बन्धन को विवेक द्वारा दूर किया जा 
सकता है ॥ १०॥ 

यहाँ केवल जीव के बन्धन के गुण कौ स्वाभाविकता दूर करने मे समञ्ाने के लिए वस्तुओं में उनके धर्म 
के आविर्भाव ओर तिरोभाव का संकेत देकर एकदेशीय उदाहरण द्वारा समाधान प्रस्तुत किया गया है । वस्तुतः सांख्य 
दर्शन मेँ वस्तु या पदार्थं के स्वाभाविक गुण को दूर कर देने का कोड सिद्धान्त नहीं दै । अगले सूत्र मे सूत्रकार ने यह 
तथ्य इस प्रकार स्पष्ट किया है-- 
(१९१) शक्त्युद्धवानुद्धवाभ्यां नाशक्योपदेशः ॥ ९९॥ 

सूत्रार्थं - अशक्यो पदेशः = फल रहित कार्य का उपदेश, न=करना उचित नहीं, 
शक्त्युद्भवानुद्‌भवाभ्यां -( उपर्युक्त वस्त्र ओर बीज के उदाहरणं मे) शक्ति के उद्भव ओर अनुद्भव से 
(जीव के मोक्ष का उपदेश करना उचित नहीं) । 

व्याख्या - इस सूत्र में सांख्यकार ने उपर्युक्तं उदाहरण को अनुपयुक्त बताते हुए कहा है कि 
शेत वस्त्र ओर बीज का दृष्टान्त उचित नहीं है; क्योकि वस्त्र का धेतत्व ओर बीज कौ प्रजनन-अंकुरण 
शक्ति पूर्णरूपेण कभी नष्ट नहीं होती, वरन्‌ उस शक्ति का अनुद्‌भव (तिरोभाव-प्रकट न होना)होता है । 
रगे हुए वस्त्र को धोबी के यहाँ धुलवाने से उसके ऊपर चढ़ा नीला, पीला, हरा रंग हल्का हो जाता है ओर 
धीरे-धीरे वह अपने मूलरूप श्वैतरंग का हो जाता है, इसी प्रकार अग्नि मँ भुना हुआ बीज योगी के संकल्प 
या वैज्ञानिक रासायनिक प्रक्रिया द्वारा पुनः शक्ति सम्पन्न बन प्रजनन -अंकुरण क्षमतावान्‌ हो जाता दै । यही 
वात जीवात्मा के संदर्भ में भी ह निर्मल जीवात्मा कर्मफल के सिद्धान्त से बारम्बार बन्धन को प्रात होता 
रहता है ओर कर्म के क्षय हो जाने पर उसका बन्धन समाप्त हो जाता है । इससे यह सिद्ध होता है कि बन्धन 
आत्मा का स्वाभाविक धर्मं नहीं है । इसलिए शास्त्र के उपदेश को अशक्य नहीं कहा जा सकता ॥ ११॥ 
(९२) न कालयोगतो व्यापिनो नित्यस्य सर्वसम्बन्धात्‌॥ १२॥ 

सूत्रार्थ - व्यापिनः = व्यापी, नित्यस्य = नित्य आत्मा का, सर्वसम्बन्धात्‌ = सभी के साध 
सम्बन्ध होने से, कालयोगतः = कालयोग से (आत्मा का बंधन), न = नहीं हो सकता 

व्याख्या- काल के (समय के) संयोग से आत्मा के बन्धन होने की शक्यता यदि मानी जाए 
( क्योकि काल अपरिमित शक्ति सम्पन्न टै ), तो भी यह सम्भव प्रतीत नहीं होता; क्योकि आत्मा हर काल 
मे एक जैसा है । अलग-अलग समयो में अलग स्वरूप वाला नहीं है। काल तो उस पर प्रभावी होता हे, 
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जिसका अस्तित्व कभी है, कभी नहीं दै । नित्य ओर व्यापी आत्मा पर काल अप्रभावी रहता है । अतः 
काल जीवात्मा के बन्धन या मोक्ष का कारण नहीं हो सकता। 

कुछ विद्वान्‌ नित्य ओर ' व्यापी ' शब्दों को काल का विशेषण मानकर सूत्र का अर्थं यह करते हँ 
कि ' व्यापी ओर नित्य काल का सम्बन्ध सभी आत्माओं से है ।' इससे तो मुक्त आत्माएं भी बन्धित हो 
-जार्णँगी । अतः यह उक्ति भी ठीक नहीं है । इस प्रकार नित्य ओर व्यापी आत्मा के ही विशेषण होते हैँ ओर 
आत्मा का काल से अप्रभावी होना भी सिद्ध होता है ॥९२॥ 

अगले सूत्र मे दिशा के संयोग से आत्मा कौ बद्धता भी अस्वीकार कौ गई है-- 
(९३) न देशयोगतोऽप्यस्मात्‌॥ ९३॥ 

सूत्रार्थ देशयोगतः = देश योग से (दिशा के संयोग से), अपि=भौ (आत्मा का बन्धन), न = 
नहीं हो सकता, अस्मात्‌ = इस (हेतु) से (क्योकि उसका सभी दिशाओं से सम्बन्ध है) । 

व्याख्या- देश योग अथवा दिशाओं के योग को भी आत्मा के बन्धन का कारण नहीं माना जा 
सकता; क्योकि आत्मा एक देशीय न होकर समस्त दिशाओं देशो मे आ-जा सकता है । इस प्रकार सभी 
दिशाओं से उसका सम्बन्ध है । यदि एेसा (आत्माओं के बन्धन का कारण देश योग होना) मानें भी, तब 
तो मुक्त आत्माएं भी बन्धन युक्त हो जार्येगी । इससे सिद्ध है कि आत्मा को बद्ध मानने के सन्दर्भ मे यह 
मान्यता भी युक्तिसंगत नहीं है ॥ १३॥ 

अगले सूत्र में अवस्था को भी आत्मा के बन्धन का कारण न मानने के सन्दर्भ मे सूत्रकार का कथन है- 
(१४) नावस्थातो देहधर्म्मत्वात्‌ तस्याः ॥ १४॥ 

सूत्रार्थ -- अवस्थातः = अवस्था से (भी आत्मा का बन्धन) न = नहीं (सिद्ध होता), तस्याः = 
उस (अवस्था) के, देहधर्मत्वात्‌ = देह (शरीर) धर्म के होने से। 

व्याख्या-- अवस्था से भी आत्मा का बन्धन सिद्ध नहीं होता; क्योकि अवस्था शरीर का धर्म है । 
बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था सभी शरीर को ही स्थितियों है अवस्था हँ । जाग्रत्‌ स्वप्र, सुपुपि, 
स्थूल, दुर्बल, सबल आदि सभी अवस्था देह कौ ही हैँ, आत्मा कौ नहीं । आत्मा चैतन्य है, वह सदा 
एकरस रहता है, वह बाल, युवा, वृद्ध नहीं होता ओर न ही कभी उसकी मृत्यु होती है । ये सभी स्थितियँ 
शरीर कौ बनती हैँ । अतः आत्मा का अवस्थाओं से कोई सम्बन्ध न होने से भी उसका बद्ध होना स्वीकार 
नहीं किया जा सकता॥ ४॥ 
(१५) असंगोऽयं पुरुष इति॥ ९५॥ 

सूत्रार्थ - इति = इस प्रकार( स्वरूप से) अयम्‌ = यह, पुरुषः = पुरुष, असङ्गः = संग रहित दै । 

व्याख्या -- यह पुरुष ( जीवात्मा) संगरहित दै । यो तो सांख्य दर्शन में पुरुष शब्द चेतन सत्ता के 
लिए प्रयुक्त होता है; किन्तु यहाँ जीवात्मा का विषय होने के कारण पुरुष का अभिप्राय जीवात्मा से है । 
जीवात्मा के असङ्ग या सङ्गरहित होने का अभिप्राय बाल्य, युवा, वृद्ध आदि अवस्थाओं के साथ न रहने से 
है अर्थात्‌ इन अवस्थाओं का प्रभाव शरीरो पर पडता है, आत्मा पर नहीं । 

अवस्थां परिवर्तनशील होती रै, जो पदार्थं संयोग वाले हैँ; वे हौ बदलते है । जैसे दुध पानी के 
संग वालादै। पानीकानदहोने से दूध गादा ओर पानी अधिक मिल जाने से दूध पतला होकर अपना 
स्वरूप बदल देता है । जिस पदार्थ मे कुछ जुड़ जाता है ओर कुछ निकल जाता टै, उसी कौ अवस्थां 
बदलती हैँ । इस उपचय-अपचय के कारण ही पदार्थं संगयुक्त कहे जते हैँ । आत्मा के सन्दर्भ में एेसी बात 
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नहीं है । शरीर के साथ रहकर भी उसमे कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे जल मेँ कमल रहता तो है, पर 
उससे प्रभावित नहीं होता। अतः असङ्ग स्थिति से भो आत्मा का बन्धन युक्त होना सिद्ध नहीं होता ॥ १५॥ 
(१६) न कर्मणान्यथर्मत्वादतिप्रसक्तेश्च ॥ ९१६॥ 

सूत्रार्थं - अन्यधर्मत्वात्‌ = अन्य (दूसरे) के धर्म होने से, च = ओर, अतिप्रसक्तः = अति 
संयोग से, कर्मणा = कर्म के द्वारा भी, न = नहीं सिद्ध होता (आत्मा का बद्ध होना) । 

व्याख्या - कर्म (धर्म-अधर्म रूप कर्म) के द्वारा भी आत्मा का बन्धन नहीं माना जा सकता; 
क्योकि कर्म शरीर के द्वारा होता है, अतः कर्म करना शरीर का धर्म है । इस प्रकार अन्य (शरीर) का धर्म 
होने से आत्मा का बन्धन नहीं मान सकते } यदि अन्य के कर्म से (शरीर के धर्म से) अन्य (आत्मा) का 
बन्धन माने, तो अति संयोग या अतिप्रसङ्ग होगा,जो उचित नहीं । अस्तु, कर्म को भी आत्मा के बन्धन का 
कारणं मानना युक्ति संगत प्रतीत नहीं होता ॥ १६॥ 
(१७) विचित्रभोगानुपपत्तिरन्यधर्मत्वे ॥ १७॥ 

सूत्रार्थं - अन्यधर्मत्वे = अन्य (दूसरे) के धर्म होने से, विचित्रभोगानुपपत्तिः = विचित्र भोगों 
कौ उपपत्ति (सिद्धि) नहीं होगी। 

व्याख्या -- आत्मा से पृथक्‌ शरीर आदि के धर्मो ओर उनके भोगों का आत्मा द्वारा उपभोग 
किये जाने मे कोई विचित्रता प्रतीत नहीं होती । कारण यह है कि आत्मा, कर्म के निमित्त देह, इन्द्रियो 
अन्तःकरण आदि के साथ सम्बन्ध स्थापित होने के बाद मेँ समुद्यत होता है ओर वहे सम्बन्ध ही बन्धन 
स्वरूप है । अतः स्पष्ट है कि वह कर्म उस सम्बन्ध (आत्मा ओर अन्तःकरण आदि के साथ सम्बन्ध) होने 
के बाद मेँ सम्पन्न हुआ, तो बाद मेँ सम्पन्न होने वाला कर्म, आत्मा ओर देह-अन्तःकरणादि के साथ पहले 
ही होने वाले सम्बन्ध का कारण नहीं हो सकता। अतः कर्म को आत्मा के बन्धन का कारण मानना भी 
युक्ति संगत नहीं है ॥ ९७॥ 
(९८) प्रकृतिनिबंधनाच्येन्न तस्या अपि पारतन्यम्‌॥ १८॥ 

सूत्रार्थ - चेत्‌ = यदि करं कि, प्रकृतिनिबन्धनात्‌ = प्रकृति के कारण आत्मा बद्ध है तो, तस्याः 
= प्रकृति के, अपि = भी, पारतन्यम्‌ = परतन्त्र होने के कारण, न = एेसा कहना उचित नहीं है] 

व्याख्या - यदि आत्मा के बन्धन के लिए प्रकृति को निमित्त कारण माने, तो यह भी उचित 
नहीं है; क्योकि प्रकृति स्वयं मेँ स्वतंत्र नहीं है- वह भी परतन्त्र है । वह अपने प्रेरक चेतन सत्ता कौ प्रेरणा 
सेही कार्य करने मँ प्रवृत्त होने के कारण पराधीन है । यदि उसे स्वतन्त्र माने, तो प्रलय की स्थिति मेँ 
उसको प्रवृत्ति होने पर प्रलय रुक जानी चाहिए; लेकिन वैसा होता नहीं । सर्व नियन्ता की प्रेरणा से 
अचेतन में ज प्रवृत्ति होती है, वही निरन्तर चलती रहती है, जब तक प्रेरणा देने वाली सत्ता स्वयं उसमें 
परिवर्तन न करे ! सर्ग -प्रलय उसी चेतन सत्ता कौ प्रेरणा से सम्पन्न होते रहते है । इस प्रकरण से सिद्ध है कि 
परतन्त्र प्रकृति, आत्मा के बन्धन का कारण नहीं हो सकती ॥ १८॥ 

यहां तक आत्मा के बन्धन के विभिन्न सम्भावित कारणों के सन्दर्भ पे चर्चा की गई-- अब आत्मा के 
बन्धन के वास्तविक कारण को सिद्धान्तरूप में निरूपित किया जा रहा है। 
(८१९) न नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावस्य तद्योगस्तद्योगादृते ॥ ९९॥ 

सूत्रार्थ नित्यशृुदधवुद्धमुक्तस्वभावस्य = नित्य, शुद्ध, बुद्ध ओर मुक्त स्वभाव वाले आत्मा का, 
तद्योगः = वह बन्धन का योग, तद्योगादूते = प्रकृति के योग के बिना, न = नहीं हो सकता। 
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व्याख्या - वह आत्मा नित्य (जन्म-मरण से रहित), शुद्ध (पवित्र-निर्मल), बुद्ध (चैतन्य), 
मुक्त (गुणों - सत्तव.रज, तम से रहित) ओर बन्धन मुक्त है । उस (आत्मा) का बद्ध होना प्रकृति के संयोग 
के बिना सम्भव नहीं है अर्थात्‌ आत्मा प्रकृति के सम्पर्क से ही बन्धन युक्त होता (वबेंधता) है । यहाँ यह 
शङ्का होना स्वाभाविक है कि प्रकृति भी अनेक गुणों वाली है । अतः शुद्ध, बुद्ध, नित्य आदि गुण प्रकृति 
केही तो नहीं दैं। आत्मा नित्य है, प्रकृति भी नित्य है; किन्तु आत्मा शुद्ध पवित्र ओर परिणाम रहित है; 
ओर प्रकृति परिणामी है । इसी प्रकार आत्मा बुद्ध ( चैतन्य) दै, प्रकृति चेतन नहीं है । आत्मा मुक्त अर्थात्‌ 
त्रिगुण आदि समस्त बन्धनं से रहित है, जबकि प्रकृति त्रिगुणमयी है ओर मुक्त नहीं है 1 इससे यह स्पष्ट है 
कि आत्मा बन्धन युक्त नहीं है, किन्तु प्रकृति के साथ संयोग के कारण वह बन्धन युक्त हो जाता है ॥ १९॥ 

अग्निम सूत्र क्रमांक २० से ३५ तक को कतिपय विद्वानों ने प्रक्षिप्त मानते हुए कहा है कि इनकी भाषा- 
शैली तथा एेतिहासिक तथ्यों ( स्र, पाटलिपुत्र आदि ) के प्रयोग से पूर्व सूत्रँ से भिन्नता प्रकट होती है । अस्तु, ये सूत्र 
महर्षिं कपिल प्रणीत नहीं हो सकते। फिर भी प्रायः सभी ने इन्हें स्वीकार किया है, इसलिए यहां भी इन्हे दिया जा 
रहाहै- 
( २० ) नाविद्यातोऽप्यवस्तुना बन्धायोगात्‌॥ २०॥ 

सूत्रार्थ - अविद्यातः = अविद्या से, अपि = भी, न= नहीं बन सकता, अवस्तुना = वस्तु 
अथवा पदार्थ न होने के कारण, बन्धायोगात्‌ = (आत्मा के) बन्धन मे पड्ने का संयोग न होने से। 

व्याख्या -- यदि यह मानें कि अविद्या से आत्मा के बन्धन का योग बनता है, तो यह भी उचित 
नहीं है; क्योकि अविद्या कोई पदार्थ-वस्तु नहीं है । अतः अवस्तु होने के कारण उसके द्वारा आत्मा का 
बन्धन किस प्रकार हो सकता है ? अवस्तु अविद्या द्वारा आत्मा को नहीं बोधा जा सकता । जिस प्रकार 
स्वप्र मे दिखाई पड्ने वाली रस्सी से किसी को वास्तव मेँ बोँधना सम्भव नहीं होता, स्पष्ट है कि अवस्तु 
होने के कारण अविद्या आत्मा के बन्धन का कारण नहीं हो सकती ॥ २०॥ 
(२९ ) वस्तुत्वे सिद्धान्तहानिः॥ २९॥ 

सूत्रार्थ - वस्तुत्वे = यदि अविद्या को वस्तु मानते हैँ तो, सिद्धान्तहानिः = सिद्धान्त कौ हानि 
होगी। 

व्याख्या-- यदि अविद्या को वस्तु अथवा पदार्थं मान लिया जाये ओर उसे आत्मा के बन्धन का 
कारण मान लिया जाये, तो इससे अविद्या विषयक * अवस्तु" सिद्धान्त कौ हानि होगी । अद्रैतवादी जगत्‌ 
को अविद्या का ही परिणाम मानते हैँ ओर इसलिए उसे (अविद्या को) अवस्तु मानते हँ । यदि उसे वस्तु 
मान लेगे, तो अविद्या अवस्तु है, का सिद्धान्त खण्डित होगा ॥ २१॥ 
(८२२) विजातीयद्ैतापत्तिश्च ॥ २२॥ 

सूत्रार्थ -- च = ओर, विजातीय = विरोधी धर्म वाले, द्वैतापत्तिः = द्वैतवाद कौ प्राप्ति होगी । 

व्याख्या - अविद्या विज्ञान से विरोधी स्वभाव वाली है । यदि उसे वस्तु ( वास्तविक तत्त्व) 
मान भी ले, तो विज्ञान ( चेतन तत्त्व) के साथ विरोधी धर्म वाली यह दूसरी चेतन सत्ता (अविद्या) सिद्ध 
हुई । इस सिद्धान्त से द्वैत दोष हुआ, ( क्योकि श्रुति एक तत्त को ही स्वीकार करती है ) जिससे अद्रैतवाद 
ओर विज्ञान वादी-बौद्ध दोनों के मत खण्डित हो जार्येगे ॥ २२॥ 
(२३ ) विरुद्धोभयरूपा चेत्‌॥ २३॥ 

सूत्रार्थ - चेत्‌ = यदि यह कहा जाये कि, विरुद्धो भयरूपा = अविद्या को दोनों रूपों (वस्तु ओर 
अवस्तु) के विरुद्ध मानें तो। 
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व्याख्या -- यदि यह माने कि अविद्या वस्तु-अवस्तु दोनो के भी विरुद्ध धर्म वाली है, तो यह 
भी अनुचित होगा । इसके कारण का अगले सूत्र में स्पष्टीकरण किया गया हे ॥ २३॥ 
(२४) न तादृक्पदार्थाप्रतीतेः ॥ २४॥ 

सूत्रार्थ - न = एेसा भी नहीं माना जा सकता, तादृक्पदार्थं = क्योकि उस प्रकार का पदारथ, 
अप्रतीतेः = प्रतीत नहीं होता। 

व्याख्या - संसार में विद्यमान कोई भी पदार्थ वस्तु-अवस्तु से भिन्न नहीं है । ेसी स्थिति में यह 
मान्यता कैसे सही मानी जा सकती है 2 अविद्या का दूसरा नाम अज्ञान है, यही बन्धन का कारण दै । जब 
ज्ञान प्राप्त होता है, तन अविद्या अथवा अक्ञान विनष्ट हो जाता है । अविद्या नष्ट होने पर बन्धन भी नहीं 
रहता ॥ २४॥ 
(८ २५) न वयं षट्पदार्थवादिनो वैशेषिकादिवत्‌॥ २५॥ 

सूत्रार्थ -- वयम्‌ = हम, षट्पदार्थवादिनः = छःपदार्थवादी, वैशेषिकादिवत्‌ = वैशेषिक दर्शनवादी 
(महर्षिं कणाद आदि) के समान, न = नहीं हँ । 

सूत्रार्थ - इस सूत्र का अभिप्राय यह है कि हम (सांख्यवादी) वैशेषिकवादी छः पदार्थो को 
मानने बाले (वैशेषिक दर्शन में प्रमुखतः छः पदार्थ ही माने जाते है, एक पदार्थ ' विशेष" भी मानने के 
कारण इन्हे सप्तपदार्थं वादी भी कहते है ।) अथवा सोलह पदार्थो को मानने वाले (नैयायिक) नहीं ह । 
इसलिए अविद्या वस्तु, अवस्तु अथवा उससे भी कोई विचित्र पदार्थं सिद्ध नहीं होता, अतः उसे मानना भी 
उचित प्रतीत नहीं होता ॥ २५॥ 
(२६) अनियतत्वेऽपि नायोक्तिकस्य संग्रहोऽन्यथा बालोन्मत्तादिसमत्वम्‌॥ २६॥ 

सूत्रार्थ -- अनियतत्वे अपि = पदार्थं सम्बन्धी नियम न मानने पर भी, अयौक्तिकस्य संग्रहः = 
जो पदार्थं युक्ति से सिद्ध नहो सके, एेसे पदार्थ को मानना, न = उचित नहीं है, अन्यथा = इस प्रकार कौ 
भ्रमपूर्णं मान्यता, बालो्मत्तादिसमत्वम्‌ = बालक ओर उन्मत्त ( पागल) के समान होगी । 

व्याख्या-- यदि पदार्थो का नियत संख्या मे होना न भी माने, तो भी युक्ति ओर प्रमाण से सिद्ध 
न होने वाले पदार्थं कौ स्थिति (विद्यमानता) मानना एेसा ही होगा, जैसे उन्मत्तो (पागलों) ओर बच्चों की 
बात भ्रामक ओर निराधार होती है । इससे एेसा मानना ही उचित है कि अविद्या नामक कोई तत्त्व आत्मा के 
बन्धन का कारण नहीं हो सकता ॥ २६॥ 
(२७) नानादिविषयोपरागनिपित्तकोऽप्यस्य ॥ २७॥ 

सूत्रार्थं - अनादिविषयोपरागनिमित्तकोऽपि = अनादि विषय-वासना के कारण भी, अस्य = 
इस आत्मा का , न = बन्धन नहीं हो सकता। 

व्याख्या -- यदि यह कहा जाय कि अनादि (अज्ञात काल से चली आ रही) विषयवासना का 
संयोग जीवात्मा के बन्धन का कारण है, तो यह भी उचित नहीं है; क्योकि बौद्ध मतावलम्बियों का मानना 
है कि विषय बाह्य हैँ ओर आत्मा आन्तरिक है; परन्तु बाह्य ओर आन्तरिक का सम्बन्ध नहीं है । इस प्रकार 
विषय ( बाह्य होने से) आत्मा (के आन्तरिक होने से उस) के बन्धन के कारण नहीं ठो सकते ॥ २७॥ 
( २८ ) न बाह्याभ्यन्तरयोरूपरञ्न्योपरञ्जकभावोऽपि 

देशव्यवधानात्स्ु्रस्थपाटलिपुत्रस्थयोरिव ॥ २८॥ 
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सूत्रार्थं - सुप्रस्थपारलिपुत्रस्थयोरिव = जिस प्रकार सुप्र नगर (आगरा) मेँ स्थित मणि ओर 
पाटलिपुत्र (पटना) मेँ रखी मणि कौ, उपरञ्ज्य-उपरजञ्जकभावः = एक दूसरे पर छाया, न = पड़ना सम्भव 
नहीं है, उसी प्रकार, बाह्याभ्यन्तरयोः = वाह्य विषयों ओर आभ्यन्तर जीवात्मा कौ, अपि = भी (एक दूसरे 
पर छाया पड्ना सम्भव नहीं है) क्योकि , देशव्यवधानात्‌ = विषय ओर आत्मा मे देश ( बाहर-भीतर) का 
व्यवधान ( वैभिन्य) है। 

व्याख्या- उपरञ्ज्य ओर उपरञ्जक भाव भी निकट रहने पर ही हो सकता हे । उपरज्ज्य का अर्थ 
है, जिसे रंगा जाये अथवां जिस पर छाया पडे, उपरज्जक का अर्थ है, जिसके द्वारा रंगा जाये अथवा जिसकी 
छाया पड़े । उदाहरणार्थ दो मणि जिनमें एक लाल रंग को है तथा दूसरी शेत ओर दोनो निकर हो, तो लाल 
रंग की मणि, जिसकी छाया धेतरंग कौ मणि पर पडे, तो लाल रंग की मणि उपरज्जक ओर धैतमणि 
उपरञ्ज्य होगी; पर यह सम्भव तभी है, जब दोनों एक दूसरे के निकट हों । यदि एक मणि सुप्र नगर 
(आगरा) मेँ रखी है ओर दूसरी मणि पाटलिपुत्र (पटना) मेँ रखी है, तो देश (स्थान) का व्यवधान होने 
(स्थान कौ दूरी होने) से इनमें परस्पर किसी की छाया किसी पर नहीं पडेगी ओर उपरञ्ज्य-उपरञ्जक 
भाव भी नहीं होगा। इसी प्रकार यदि यह कँ कि विषयों कौ छाया आत्मा पर पड़ने के कारण आत्मा बंधन 
में पड़ता है, तो यह भी उचित नहीं है; करयोकि विषय देह के बाहर हैँ ओर जीवात्मा देह के अन्दर है । इन 
दोनों मे देश व्यवधान के कारण उपरञ्जक-उपरञ्ज्य भाव नहीं हो सकता (परस्पर एक दूसरे पर छाया 
नहीं पड़ सकती), अतः यह मत भी (आत्मा के बंधन के सन्दर्भ में) उचित नहीं है ॥ २८॥ 


यदि यह माना जाये कि पुरुष ( आत्मा ) देह के अन्दर ही नहीं बाहर भी है, इसलिए उस पर विषयों का 
उपराग हो सकता है, तो इसका उत्तर देते हुए अगले सूत्र मे कहा गया है-- 
(२९) ्योरेकदेशलब्धोपरागान्न व्यवस्था ॥ २९॥ 

सूत्रार्थं - द्योः = दोनों के (बद्ध ओर मुक्त दोनों के), एकदेशलब्ध-उपरागात्‌ = समत्वपूर्ण 
उपलब्धियों के सम्बन्ध से, व्यवस्था = व्यवस्था (व्यवस्थित क्रम), न = नहीं हो सकती। 

व्याख्या - यदि यह माना जाये कि आत्मा बाहर-भीतर दोनों ओर है ओर विषयों के उपराग 
(लगाव) से वह बन्धन मेँ पड़ती दै, तो एेसा मानने से अव्यवस्था हो जायेगी । इससे बद्ध ओर मुक्त दोनों 
आत्माओं पर विषयों के उपराग का प्रभाव पड़ेगा ओर व्यवस्था ठीक न रहेगी, जबकि माना यह जाता है 
कि मुक्तात्मा पुरुष विषय-वासनाओं से अलि रहते हैँ; किन्तु उपर्युक्त तथ्य मानने पर तो विषय, मुक्त ओर 
बद्ध दोनों पुरुषों पर प्रभावी हो जायेगे ओर बन्धन-मोक्ष रूप व्यवस्था क्रम ही लडखडा जायेगा ॥ २९॥ 
(३०) अदृष्टवशाच्येत्‌॥ २०॥ 

सूत्रार्थं - चेत्‌ = ओर यदि एेसा कहा जाये कि, अदष्टवशात्‌ = अदृष्ट (पूर्व जन्म के कर्मो, जो 
अदृष्ट-दिखाई देने वाले नहीं हैँ) के वश (बन्धन होना) सम्भव है, तो यह भी युक्तिसंगत नहीं है । 

व्याख्या -- अदृष्ट (दिखाई न देने वाले अर्थात्‌ जन्मान्तर दूसरे-पिले जन्मों के) कर्म आत्मा 
के बंधन के कारण हो सकते हैँ; यह कहना भी उचित नहीं है; क्योकि अदृष्ट कर्म उसी आत्मा से विषयों 
का सम्पर्क करा सकते है, जो आत्मा बद्ध दै । मुक्त आत्मा के साथ अदृष्ट कर्मं विषयों का संयोग नहीं करा 
सकते। कारण यह है कि मुक्त आत्मा के दृष्ट-अदृषट कर्मो का क्षय हो जाता है ओर वस्तुतः वह समस्त 
दृष्ट-अदष्ट कर्मो के क्षय हो जाने पर ही मुक्त ठता है । इससे यह स्पष्ट है कि अदृष्ट (पूर्वकृत) कर्मो के 
कारण भ आत्मा के बंधन में पड्ने का कोई कारण नहीं है ॥ ३०॥ 
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०(३९) न द्रयोरेककालायोगादुपकार्य्योपकारकभावः॥ ३१९॥ 

सूत्रार्थं - द्योः = (अदुष्ट कर्म के कर्ता ओर उसके फल भोक्ता) दोनों मे, एक कालायोगात्‌ = 
एक समय का योग न होने से, उपकार्य्योपकारकभावः = उपकार्यं ओर उपकारक भाव (उपकार करने 
के योग्य ओर उपकार करने वाले का भाव) न = सम्भव नहीं है । 

व्याख्या - अदृष्ट (पूर्व जन्म में किये गये) कर्म के कर्ता ओर अगले जन्म में उसका फल 
भोगने वाले भोक्ता इन दोनों की विद्यमानता एक समय में होना तो सम्भव नहीं है, अतः दोनों मे उपकार्य 
ओर उपकारक भाव भी नहीं हो सकता। अभिप्राय यह है कि अदृष्ट कर्म करने वाला (जीव) दूसरे जन्म 
में भोक्ता का कार्य करता है, इससे समय का एेक्य न होने से दोनों मेँ उपकार्य-उपकारक भाव न होने से 
भी व्यवस्था नहीं बनेगी । इससे आत्मा के बंधन का कारण अदृष्ट कर्म के होने का ओचित्य भी सिद्ध नहीं 
होता॥ ३१॥ 
(३२) पुत्रकर्मवदिति चेत्‌॥ ३२॥ 

सूत्रार्थ-- चेत्‌ = यदि यह कहा जाये कि, इति = यह, पुत्रकर्मवत्‌ = पुत्र कर्म (गर्भाधान कर्म) 
के समान सम्भव हो सकता है, तो यह भी उचित नहीं है । 

व्याख्या - इस सूत्र मँ सांख्य सूत्रकार का कथन है कि जिस प्रकार पुत्रोत्पादन के निमित्त पिता 
गर्भाधान संस्कार करता है, इससे पुत्र का उपकार होता है । इसी प्रकार अदृष्ट कर्म का कर्ता ओर भोक्ता 
(पिता ओर पुत्र कौ तरह) एक ही समयमे न होने पर भी कर्ता-भोक्ता पर उपकार कर सकता है, किन्तु 
यह भी सम्भव नहीं है । इसीलिए इस समाधान को भी भ्रामक बताते हए सूत्रकार ने अगले सूत्र मे इसका 
समाधान किया दै ॥ ३२॥ 
(३३ ) नास्ति हि तत्र स्थिर एकात्मा यो गर्भाधानादिना संस्क्रियते ॥ २२॥ 

सूत्रार्थ-- नास्ति = एेसा नहीं है क्योकि, तत्र = वहाँ (पुत्र कर्म मे), यः = जो, गर्भाधानादिना = 
गर्भाधानादि क्रियाओं द्वारा, संस्क्रियते = संस्कारित होता है, स्थिर = स्थिर- स्थायित्व पूर्णं ओर, एकात्मा 
=एक आत्मा, हि = ही है। 

व्याख्या- जिस आत्मा का (पुत्र रूप मेँ) गर्भाधान संस्कार किया जाता है ओर जो (पिता रूप 
मे) गर्भाधान संस्कार सम्पन्न करता है, उन दोनों के एक ही समय में उपलब्ध होने से उपकार्य ओर 
उपकारक भाव बनता है । अभिप्राय यह हुआ कि कर्ता पिता, भोक्ता पुत्र का उपकार करता है । इसमे पिता 
उपकारक ओर पुत्र (जिस पर उपकार किया गया है ) उपकार्यं हुआ; क्योकि वेद का अनुसरण करने 
वाले विदलन आत्मा को क्षणिक नहीं, शाश्वत मानते हैं । इसलिए पिता द्वारा पुत्र के रूप मेँ जिस आत्मा 
का संस्कार सम्पन्न होता है, उस (पुत्र कौ आत्मा) के प्रति पिता का उपकार सिद्ध होता है; किन्तु आत्मा 
के कर्म बंधनके संदर्भ में आत्मा को कर्म का आश्रय ओर विषयोपराग युक्त तथा क्षणिक मानने से उसकी 
क्षणिकता के साथ उसका बंधन भी क्षणिक अर्थात्‌ अस्थिर हुआ ॥ ३३॥ 

स्थिरकार्य्यासिद्धेः क्षणिकत्वम्‌ ॥ २४॥ 

सूत्रार्थं - स्थिरकार्य्यसिद्धेः = कार्यो को स्थिरता असिद्ध होने से, क्षणिकत्वम्‌ = उनका 
क्षणिक (परिवर्तनशील) होना सिद्ध होता है ! 

व्याख्या - संसार के कोई भी पदार्थ स्थिर नहीं है, परिवर्तनशील हैँ ओर जो अस्थिर है, वे 
क्षणिक ही है । घट,पर, पृथिवी, जल आदि समस्त पदार्थो मे प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है । यदि एेसा 
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नहो तो प्रलयकाल ही न आये । बौद्धमत के अनुसार दिखाई पड्ने वाले समस्त पदार्थ परिवर्तनशील होने 
से क्षणिक है । जिस प्रकार दीपक कौ लौ एक ही दिखाई देती है; किन्तु प्रतिक्षण उसमें नूतन लौ निकलती 
रहती है- परिवर्तन होता रहता है, इसी प्रकार संसार के समस्त पदार्थो को मानना चाहिए ॥३४॥ 

न प्रत्यभिज्ञाबाधात्‌॥ ३५॥ 

सूत्रार्थ - प्रत्यभिज्ञावाधात्‌ = प्रत्यक्ष ज्ञान कौ बाधा से क्षणिकत्व हो), न = ठेसा भी नहीं है । 

व्याख्या - पूर्वं समय मेँ अनुभव किये गये पदार्थ का बाद के समय मे अनुभव होना 
"प्रत्यभिज्ञा' कहलाती है । अव प्रश्न यह उठता है कि यदि प्रत्येक पदार्थ प्रत्येक क्षण परिवर्तित हो रहा है, 
तो एक माह पूर्वं अनुभव में आया हुआ पदार्थ एक माह बाद (वैसा ही) कैसे अनुभव होगा ? इससे 
प्रत्यभिज्ञा का प्रत्यक्ष प्रमाण गलत सिद्ध होगा। 

अस्तु, प्रत्यक्ष अनुभव के कारण प्रत्येक वस्तु का प्रतिक्षण परिवर्तित होना सिद्ध नहीं होता। 
दीपक की लौ भी क्षणिक नहीं है; क्योकि दीपक कौ लौ के बदलने ओर विद्यमान रहने में कई क्षण लग 
जाते है, इसलिए उसका भी प्रतिक्षण बदलना सिद्ध नहीं होता ॥ ३५॥ 
(२३६) श्रुतिन्यायविरोधाच्य ॥ ३६॥ 

सूत्रार्थं - च = ओर , श्रुतिन्यायविरोधात्‌ = श्रुति (शास्त्रादि) के न्याय के विरोधसेभी 
(क्षणिक होने कौ मान्यता युक्ति संगत नहीं है) । 

व्याख्या - पदार्थं में प्रतिक्षण परिवर्तन का श्रुति विरोध करती है । छान्दो° ६.२.१ में उल्लेख है - 
"सदेव सौम्येदमग्र आसीत्‌ ' अर्थात्‌ ' हे सौम्य! यह जगत्‌ प्रकट होने के पूर्वं भी सत्‌ था" "कथमसतः 
सज्जायेत ' अर्थात्‌ ' असत्‌ से सत्‌ का आविर्भाव कैसे हो सकता है ' ? किन्तु क्षणिकवाद मेँ हर पदार्थ के 
हर क्षण परिवर्तित होने से असत्‌ से सत्‌ के उत्पन्न होने का सिद्धांत सिद्ध होता है । इस प्रकार स्पष्ट है कि 
क्षणिकवाद का सिद्धान्त श्रुतिन्यायविरुद्ध होने से अनुपयुक्त ओर निरर्थक है ॥ ३६॥ 

दृष्टांतासिद्धेश्च ॥ ३७॥ 

सूत्रार्थं -- च = ओर , दृष्टान्त असिद्धेः = दृष्टान्त के असिद्ध होने (सिद्ध न होने) से भी, यह 
धारणा ठीक नहीं अर्थात्‌ क्षणिकत्व नहीं बनता। 

व्याख्या -- दीप शिखा आदि के दृष्टान्त भी भ्रमपूर्णं होने से क्षणिकत्व कौ सिद्धि नहीं करते; 
क्योकि जल्दी-जल्दी बदलने वाले क्षणो मे एक से अधिक क्षण तक रहने वाली दीपक कौ लौ वस्तुतः 
क्षणिकत्व का भ्रम मात्र उत्पन्न करती है, वास्तव मेँ क्षणिक है नहीं । इसी प्रकार संसार के समस्त पदार्थो 
का भी क्षण-क्षण मे बदलना सिद्ध नहीं है, (अतः क्षणिकत्व का सिद्धान्त अनुपयुक्त है ) ॥ ३७॥ 
(३८ ) युगपज्नायमानयोन कार्यकारणभावः ॥ ३८ ॥ 

सूत्रार्थ - युगपत्‌जायमानयोः = एक ही काल में दोनों के उत्पतन होने में, कार्यकारणभावः न = 
कार्यकारणभाव उत्पन्न नहीं होता। 

व्याख्या - दो वस्तुं जो एक ही समय मेँ उत्पन्न होती है, उनमे कार्य-कारण भाव नहीं हो 
सकता; क्योकि एक ही समय मे उत्यतनन प्रथम वस्तु ठीक उसी समय उत्पन्न द्वितीय वस्तु कौ कारण 
स्वरूपा ओर दूसरी वस्तु पहली वस्तु कौ कार्यरूपा नहीं हो सकती है ¦ जैसे एक वृषभ के दो सीग एक 
साथ निकलते ह, उनमें से एक सींग उत्पन्न करने वाला ओर दूसरा सींग उत्पतन होने वाला नहीं हो सकता। 
इस प्रकार सिद्ध होता है कि एक साथ जन्मी दो वस्तुओं में कार्य -कारण भाव होना सम्भव नहीं है ॥ ३८॥ 
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(३९) पूर्वापाये उत्तरायोगात्‌॥ ३९॥ 

सूत्रार्थं - पूर्वापाये = पूर्वं कौ वस्तु के विनष्ट हो जाने पर उसमें तथा, उत्तरायोगात्‌ = बाद में 
उत्पन्न होने वाली वस्तु में पूर्व से सम्बंधित होने पर भी कार्य-कारण भाव सिद्ध नहीं होता। 

व्याख्या-- जो पदार्थ ( वस्तु) पहले ही नष्ट हो गया, उसका अगे होने वाले पदार्थ से मिलना 
नहीं हो सकता, तब फिर पूर्व मे नष्ट हो चुका पदार्थ कारण ओर भविष्य में होने वाला पदार्थं उसका कार्य 
नहीं हो सकता । यदि उत्पन्न करने वाला कारणरूप पदार्थ, कार्यरूप उत्पन्न होने तक विद्यमान भी रहे, तो 
क्षणिकवाद का सिद्धान्त उसे स्थिर नहीं रहने देगा । इस प्रकार पूर्व ओर पश्चात्‌ हुए पदार्थो मेँ परस्पर कारय 
ओर कारण भाव कौ सिद्धि नहीं होती ॥ ३९॥ 
(४०) तद्भावे तदयोगादुभयव्यभिचारादपि न॥ ४०॥ 

सूत्रार्थ - तद्भावे = उस (कारण) के भाव मे, तद्‌ = उस (कार्य) का, अयोगात्‌ = अयोग 
होने से, उभय = दोनों मे, व्यभिचारात्‌ = व्यभिचार का दोष आ जाने से, अपि = भी, न =यह मान्यता 
उचित नहीं है । 

व्याख्या - इस सूत्र मँ सूत्रकार कहते हैँ कि प्रत्येक वस्तु के प्रतिक्षण परिवर्तित होने से जिस 
क्षण में कारण वस्तु कौ विद्यमानता है, उस क्षण में कार्यवस्तु विद्यमान नहीं रहती ओर जब कार्यवस्तु के 
प्रकट होने का समय आयेगा, तब तक कारण वस्तु का अस्तित्व न रहेगा । इस प्रकार इन दोनों (कारण 
वस्तु ओर कार्यवस्तु) का प्रत्यक्ष संबंध कभी न रहेगा, जिसके कारण इनके व्यतिरेक संबंध स्थापित नहीं 
किये जा सकते। 

ध्यातव्य है कि कारण के रहने पर कार्य होने को "अन्वय ' ओर कारण के न होने पर कार्य के 
अभाव होने को ' व्यतिरेक ' कहते है । क्षणिकवाद कौ मान्यता यह है कि कारण के न रहने पर कार्य होता 
है ओर कारण के रहने पर कार्य नहीं होता, किन्तु यह मान्यता भ्रमपूर्ण है ॥ ४०॥ 
(४९) पूर्वभावमात्रे न नियमः॥ ४९॥ 

सूत्रार्थ ~ पूर्वभावमात्रे = पूर्वभाव मात्र होना, न नियमः = नियम नहीं है । 

व्याख्या -- यदि यह माने कि जो पहले हुआ है, सो कारण ओर जो बाद मेँ हुआ, वह कार्य, तो 
यह मानने से कोई नियम हौ नहीं रहेगा। फिर तो घट से पूर्वं सूत होने पर उसे घट का कारण तथा बाद में 
रहने से घट उसका कार्य माना जायेगा । इसी प्रकार मद्री पहले रहने से उसे वस्त्र का कारण तथा वस्त्र को 
मिदटरी का कार्य माना जायेगा । इस प्रकार व्यवस्था ही लडखड़ा जायेगी, उसी प्रकार पहले यदि घटदै, तो 
उसे मिटरी का कारण माना जायेगा ओर मद्री को घट का कार्य माना जायेगा, तब तो व्यवस्था न रहेगी । 
अतः पूर्व भाव होने मात्र से किसी पदार्थ को कारण मान लेना भी असंगत है ॥ ४९॥ 
(४२) न विज्ञानमात्रं बाह्यप्रतीतेः ॥ ४२॥ 

सूत्ार्थ- विज्ञानमात्रम्‌ = मात्र विज्ञान ही न = नही, बाहप्रतीतेः = बाहरी पदार्थो कौ प्रतीति 
होनेसे। 

व्याख्या - ( बौद्ध) विज्ञान वादियों का मानना दै कि मात्र विज्ञान ही एक तत्व है, उसके 
अतिरिक्त अन्य किसी पदार्थं का अस्तित्व नहीं हे, किन्तु यह सिद्धान्त भी आधार हीन है; क्योकि बाह्य 
पदार्थो का प्रत्यक्ष अस्तित्व सिद्ध है ओर वे अनुभव मेँ भी आते हैँ । अस्तु, स्पष्ट है कि विज्ञान ही एक- 
मात्र तत्व नहीं है (पदार्थ भी हैँ ।) ॥ ४२॥ 
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(४३ ) तदभावे तदभावाच्छन्यं तर्हि॥ ४२३॥ 

सूत्रार्थं - तदभावे = बाह्य पदार्थो का अभाव मानने पर, तर्हिं = तो, तदभावात्‌ = उनका 
(पदार्थो का) अभाव होने से, श्यम्‌ = शून्य हौ होगा (अर्थात्‌ विज्ञान भी न रहेगा) । 

व्याख्या -- यदि बाहरी पदार्थो के अस्तित्व को बिल्कुल नकार दिया जाएगा, तो फिर विज्ञान 
का भी अस्तित्व न रहेगा, कारण यह कि विज्ञान भी किसी न किसी वस्तु (पदार्थ) के आधार पर ही टिक 
सकेगा। जब कुछ भी न होगा तो फिर विज्ञान क्या बताएगा ? इस प्रकार स्पष्ट है कि बाह्य वस्तुओं के न 
होने से सर्वत्र सब कुछ शून्य ही रह जायेगा ॥ ४३॥ 
(४४) शून्यं तत्त्वं भावो विनश्यति वस्तुधर्मत्वाद्धिनाशस्य ॥ ४४॥ 

सूत्रार्थं - शून्य = शून्य ही, तत्त्वम्‌ = तत्तव है, भावः = विद्यमान वस्तु (पदार्थ), विनश्यति = 
विनष्ट हो जाती है, क्योकि वस्तु; धर्मत्वाद्‌ = पदार्थं का धर्म होने से, विनाशस्य = विनाश होना (सभी 
पदार्थो का) माना गया है । 

व्याख्या -- जो वस्तु विद्यमान मानी जाती है, जिस वस्तु का अस्तित्व है,उसका नष्ट होना 
सुनिश्चित है; क्योकि विनष्ट होना वस्तु का धर्म है । अतः मात्र शून्य ही तत्त्व है । आज जो वस्तु विद्यमान है, 
कल वह नहीं रहती, आज होने से पूर्वं भी वह नहीं थी । इससे स्पष्ट है कि आज जो वस्तु नहीं दै,कल वह 
होगी, पर आगे वह भी नहीं रहेगी । 

संसार का हर पदार्थं शून्य में से उत्पन्न होकर शून्य में हौ विलीन हो जाता है । इसलिए शून्य ही 
तत्त्व है । इस सिद्धान्त से भी आत्मा के बंधन कौ सिद्धि नहीं होती ॥ ४४॥ 
(४५) अपवादमात्रमबुद्धानाम्‌॥ ४५॥ 

सूत्रार्थं -- अबुद्धानाम्‌ = मूर्खी का , अपवादमात्रम्‌ = यह मात्र अपवाद (बकवास) ही है । 

व्याख्या - संसार कौ प्रत्येक वस्तु नाशवान्‌ है, यह वृथा प्रलाप केवल मूर्खो का ही हो सकता 
है; क्योकि जिस वस्तु के उत्यत्न होने ओर नष्ट होने का कोई कारण ही नहीं है, वह कैसे विनष्ट हो सकती 
है? यहोँ कारण से अभिप्राय आकृति से है अर्थात्‌ जिस वस्तु कौ कोई आकृति निर्मित हुई है, उसका 
विनष्ट होना भी निश्चित दै। 

जो वस्तु सावयव नहीं है अर्थात्‌ अवयव रहित दै, उसके नष्ट होने का प्रश्र ही नहीं है । जो वस्तु 
जिस कारण से उत्पन्न होती है, वह अपने उसी कारण मे विलीन हो जाए, इसे नाश होना कहते हैँ । अवयव 
रहित वस्तु का कोई कारण नहीं होने से उसका लय होना भी सम्भव नहीं दै ॥ ४५॥ 
(४६) उभयपक्षसमानक्षेमत्वादयमपि ॥ ४६ ॥ 

सूत्रार्थ - उभयपक्ष = दोनों (बद्धो के दोनों मतं क्षणिकवादियों ओर विज्ञानवादियों के) पक्षो 
मे, समानक्षेमत्वात्‌ = समान विचार होने से, अयम्‌ अपि = यह भी (अर्थात्‌ यह सिद्धान्त या मत भी 
त्यागने योग्य है) । 

व्याख्या - बौद्ध मतावलम्बियों मे दो प्रकार के मत हैँ -एक क्षणिकवाद मत है, जिसके 
अनुसार प्रत्येक वस्तु क्षणिक है । दूसरा मत विज्ञानवादी है-जिसे योगाचार कहते हैँ । प्रथम मतानुसार 
अतीत का अनुभव भविष्य मेँ न होना ओर्‌ द्वितीय मत में बाह्य वस्तुओं का न होना माना जाता है । ठेसा ही 
दोष शून्य वादियों के मत मे भी है अस्तु, ये सभी मत त्याज्य ही हैँ ( क्योकि इनसे कोई स्थायी समाधान 
नहीं निकलता) ॥ ४६॥ 
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(४७) अपुरुषार्थत्वमुभयथा ॥ ४७॥ 

सूत्रार्थ-- उभयथा = दोनों ही प्रकार से , अपुरुषार्थत्वम्‌ = अपुरुषार्थता (पुरुषार्थ न होना) दै । 

व्याख्या - जिस प्रकार क्षणिकवादियों के मतानुसार पुरुषार्थ कौ व्यर्थता है, उसी प्रकार 
शन्यवादियों के अनुसार भी पुरुषार्थ व्यर्थ है, क्योकि क्षणिकवादियों के विचार में कोई भौ पदार्थ बाद मे 
स्वतः नष्ट हो जायेगा ओर शून्यवादियों के मत मेँ तो सभी कुछ शून्य है, फिर पुरुषार्थं का क्या प्रयोजन ? 
इस प्रकार दोनों ही प्रकार से अपुरुषार्थत्व हे ॥ ४७॥ 

न गतिविशेषात्‌॥ ४८ ॥ 

सूत्रार्थं - गतिविशेषात्‌ = गति (जीव कौ एक शरीर से दूसरे शरीर मेँ जाने कौ गति) कौ 
विशेषता से भी, न = बंधन का सिद्धान्त नहीं माना जा सकता। 

व्याख्या -- गतिमान्‌ होना भी आत्मा (जीव) के लिए बंधन का कारण नहीं माना जा सकता; 
क्योकि गति आत्मा का सहज धर्म है (एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते रहने के गुण के कारण आत्मा को 
गतिशील माना जाता है) ओर जो जिसका सहज धर्म है, वह उसके लिए बंधन का कारण नहीं हो सकता। 
अतः गतिमान्‌ होना भी आत्मा के बन्धन का कारण नहीं हो सकता ॥ ४८॥ 

अगले सूत्र मेँ पुरुष ( आत्मा ) को निष्क्रिय बताते हुए उसका गतिमान्‌ होना भी बताया गया है-- 
(४९) निष्क्रियस्य तदसंभवात्‌॥ ४९॥ 

सूत्रार्थं -- निष्क्रियस्य = निष्क्रिय (क्रिया रहित) के, असम्भवात्‌ = असम्भव होने से, तद्‌ = 
उसका (गति का) होना असम्भव हे । 

व्याख्या - आत्मा (पुरुष) निष्क्रिय है, उसमें गति होना असम्भव है, फिर गति को बंधन का 
कारण कैसे मान सकते हैँ ? किन्तु यह कहना भी निर्मूल है कि आत्मा में गति नहीं है । आत्मा का गतिमान्‌ 
होना तो उसके आवागमन (एक शरीर से दूसरे शरीर मे आने-जाने) से ही सिद्ध है । “ अद्ुषठमात्र पुरुषं 
निश्चकर्ष यमो बलात्‌" इस शास्त्र वचन से यमराज दवारा अंगूढे के आकार के समतुल्य आत्मा को बल 
पूर्वक खीचे जाने को पुष्ट होती दै । इससे आत्मा का गतिशील होना सिद्ध होता है ॥ ४९॥ 

यदि कोई यह कहे कि हम पुरुष ( आत्मा ) को न विभु ओर न अणु ही मानते है, तब तो गतिमान्‌ होने से 
बन्धन माने? क्योकि मध्यम परिचय वाला होने से गति होना असम्भव नहीं है । इसका उत्तर देते हुए अगले सूत्र मेँ 
कहते है 
(५०) मूर्तत्वादघटादिवत्समानधर्मापत्तावपसिद्धान्तः ॥ ५०॥ 

सूत्रार्थ मूर्तत्वाद्‌ घटादिवत्‌ = मूर्तं होने के कारण घट (कुम्भ) आदि के समान, समानधरमापत्तौ 
= समान धर्म कौ प्राति होने से, अपसिद्धांतः = सिद्धांत कौ हानि होगी । 

व्याख्या -- यदि आत्मा को कुम्भ आदि के समान न विभु, न अणु, वरन्‌ मध्य परिमाण (बीच 
के माप) वाला मानें, तो अवयव वाला होने से घटादि के समान ही उसे अनित्य मानना पडेगा, (क्योकि 
शरीर धारी या सावयव कोई भी हो तित्य (मृत्यु रहित) नहीं हौ सकता) किन्तु पुरुष (आत्मा) को 
अनित्य मानने से सिद्धान्त कौ हानि होगी । 

आत्मा के विषय में गीता के इस कथन नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ' से उसे 
नित्य, सर्वत्र जाने वाला, स्वरूप से अचल ओर सनातन कहा गया दै । इस प्रकार आत्मा का नाशवान्‌ न 
होना ओर गति विशेष से भी उसका बंधन न होना सिद्ध होता है ॥ ५०॥ 
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(५९) गतिश्रुतिरप्युपाधियोगादाकाशटवत्‌॥ ५९॥ 

सूत्रार्थं - उपाधियोगात्‌ = उपाधि के योग से, आकाशवत्‌ = आकाश कौ तरह, श्रुतिः अपि = 
श्रुति भी, गति = गति का प्रतिपादन करती है । 

व्याख्या - इस सूत्र मेँ घर मे स्थित आकाश का उदाहरण देकर आत्मा के संबंध में समञ्ञाया 
गया है । जिस प्रकार कूप में घट डालने पर उसमें जल भर जाता है ओर उसमे (घर मेँ) स्थित आकाश 
के स्थान पर जल भर जाता है । यहाँ घट रूप उपाधि के चलने से घटाकाश का चलना कहा गया है । इसी 
प्रकार शरीर रूप उपाधि के चलने से आत्मा का चलना माना जाता है । इसमें सूक्ष्म शरीर के चलने कौ 
प्रक्रिया ही समञ्जनी चाहिए। गति के तथ्य का प्रतिपादन श्रुति भी करती है । 

इसे एक अन्य उदाहरण से भी समञ्ञँ -जैसे रथ में बैठा हुआ व्यक्ति वस्तुतः चलता नहीं, पर रथ 
के चलने से उसे भी चलते हुए मानते है । उसी प्रकार देह मे बैठी हई आत्मा वस्तुतः अचल-स्थिर 
है;किन्तु विभिन्न शरीरो को बदलने से उसे भी गतिमान्‌ मान लिया जाता है ॥ ५१॥ 
(५२) न कर्मणाप्यतद्धर्मत्वात्‌॥ ५२॥ 

सूत्रार्थं - कर्मणा = कर्मसे, अपि = भी, न = नहीं हौ सकता (आत्मा का बंधन), 
अतद्‌ धर्मत्वात्‌ = क्योकि यह उस (आत्मा) का धर्म नहीं है । 

व्याख्या -- किसी भी प्रकार (अच्छे अथवा बुरे) कर्म से भी आत्मा का बंधन नहीं हो सकता; 
क्योकि कर्म करना (बंधित होना) आत्मा का धर्म नहीं है, कर्म करना (बंधन) तो शरीर का धर्म है । एक 
के बन्धन से दूसरे का बन्धित होना तर्क संगत नहीं कहा जा सकता ॥ ५२॥ 
(५३) अतिप्रसक्तिरन्यधर्मत्वे ॥ ५३॥ 

सूत्रार्थं -- अन्यधर्मत्वे = किसी एक के धर्मं से किसी दूसरे का बन्धन मान लेना, 
अतिप्रसक्ति = अति प्रसङ्ग दोष होगा। 

व्याख्या - किसी एक के धर्म से दूसरे का बन्धन होना मानने से कथन अत्युक्ति (अति 
प्रसङ्ग) दोष से युक्त कहा जायेगा । अभिप्राय यह है कि एक के धर्म से दूसरे के बन्धन कौ उक्ति, व्यर्थं 
ही बात बदाकर कहने के दोष से युक्त होगी । यदि उसे यथार्थ सिद्धान्त मान भी लें, तो किसी साधारण 
व्यक्ति द्वारा किये गये कर्म (धर्म) से मुक्तात्मा भी बन्धन से न बच सकेगा; क्योकि किसी के कर्मका 
फल कोई भोगेगा। अतः यही निष्कर्ष है कि यह सिद्धान्त भी मिथ्या ही है ॥ ५३॥ 
(५४) निर्गुणादिश्रुतिविरोधश्चेति ॥ ५४॥ 

सूत्रार्थ - निर्गुणादि = श्रुति द्वारा आत्मा को निर्गुण आदि कहा है, श्रुतिविरोधश्चेति = श्रुति 
से विरोध होगा (आत्मा को वंधनयुक्त कहने से) । 

व्याख्या ~ श्रुतियो द्वारा आत्मा को निर्गुण, असङ्ग आदि कहा गया है । यथा ' साक्ष चेता केवलो 
निर्गुणश्च' तथा ' असद्गो ह्ययं पुरुषः' आदि। धेता० ओर वृहदा० उपनिषदां मेँ चेतन आत्मा को स्पष्ट रूप से 
निर्गुण ओर असङ्ग कहा गया है । अस्तु, प्रकट ही है कि जो निर्गुण (गुणातीत) ओर असङ्ग दै, उसे 
बन्धनयुक्त कहना उचित नहीं है ॥ ५४॥ 
(५५) तद्योगोप्यविवेकान्न समानत्वम्‌॥ ५५॥ 

सूत्रार्थ - तद्योगः = उस (प्रकृति) का पुरुष (आत्मा) से संयोग, अपि = भी, अविवेकात्‌ = 
अविवेक (अज्ञान) से होने के कारण, न समानत्वम्‌ = समानता नहीं है । 
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व्याख्या - प्रकृति ओर पुरुष (आत्मा) का परस्पर संयोग अविवेक के कारण होता है, इस 
कारण उस्म समानता नहीं हौ सकती । जब ज्ञान साधना से उस आत्मा को चेतन ओर अचेतन के बीच 
अन्तर ज्ञात हो जाता है, तब उसका अविवेक समाप्त हो जाता है ओर उसका सम्पर्क प्रकृति से अलग हो 
जाता है एवं कदाचित्‌ वह अविवेक के बन्धन से युक्त हो गया हो, तो वह उससे मुक्त हो जाता दै । इस सूत्र 
से यह स्पष्ट होता है कि आत्मा ओर प्रकृति का अविवेक के कारण हुआ संयोग आत्मा के बन्धन का 
कारण होना युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता ॥ ५५ ॥ 
(५६) नियतकारणात्तदुच्छित्तिरध्वान्तवत्‌॥ ५६॥ 

सूत्रार्थं - नियतकारणात्‌ = नियत कारण से, तदुच्छित्तिः = उस (अविवेक) का विनाश हो 
जाता दै, ध्वान्तवत्‌ = अन्धकार के समान । 

व्याख्या - जिस प्रकार अन्धकार का विनाश उसके नियत कारण प्रकाश के द्वारा सम्भव होता 
है, उसी प्रकार अज्ञान (अविवेक) का नाश विवेक के द्रारा होता है । स्पष्ट है कि अन्धकार को दूर कसे का 
एक मात्र निश्चित उपाय प्रकाश ही टै तथा अज्ञान को दूर करने का निश्चित उपाय विवेक ही है । इससे भिन्न 
किसी अन्य उपाय से इसका निराकरण नदीं टो सकता ॥ ५६॥ 
(५७) प्रधानाविवेकादन्याविवेकस्य तद्धाने हानम्‌॥ ५७॥ 

सूत्रार्थ - प्रधानाविवेकात्‌ = प्रधान के अविवेक से, अन्याविवेकस्य = अन्य के अविवेक की 
प्राप्ति होती है ओर , तद्धाने हानम्‌ = उस (प्रधान के अविवेक) की हान (विनाश) से अन्य (के 
अविवेक) का नाश हो जाता दै। 

व्याख्या - प्रधान से अभिप्राय यह प्रकृति से है । प्रकृति के अविवेक से ही आत्मा को अन्य 
(शरीर, इन्द्रिय, स्त्र, पुत्र आदि) का अविवेक प्राप होता है ओर ज्यों हौ उस (प्रकृति के) अविवेक का 
विनाश हुआ, त्यों ही शरीर, इद्दरिय, पुत्रादि के दुःख से दुःखी होने वाला अविवेक भी आत्मासे दूर हो 
जाता है अर्थात्‌ तब वह ज्ञान को प्राप्न करके सर्वे त्यागी ओर बन्धन मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है । 
इस तथ्य से स्पष्ट हुआ कि शरीरादि के अभिमान रूपी अविवेक के रहते मनुष्य के मोक्ष कौ कल्पना 
सम्भव नहँ है ॥ ५७॥ 
(५८ ) वादमात्रं न तु तत्त्वं चित्तस्थिते: ॥ ५८ ॥ 

सूत्रार्थ चित्तस्थिते: = वृत्ति के चित्त में स्थित रहने पर, वाङ्मात्रं = केवल ज्ञान का कथन 
मात्र है, न तु तत्त्वम्‌ = यथार्थं ( वास्तविक ) तत्त्व नहीं है । 

व्याख्या - विवेक ओर अविवेक (ज्ञान ओर अस्षान) चित्त के धर्म माने गये है । चित्त मे जब 
तक अविवेक है, तब तक ' जानोदय होना ' कहना कथन मात्र है, वह यथार्थ ज्ञान नहीं कहला सकता । जिस 
प्रकार रक्तवर्णं पुष्य को स्फटिक मणि के निकट रखने से उसमें लालिमा आ जाती है, उसी प्रकार चित्त में 
अविवेक के रहते विवेक यथार्थतः नहीं रहता, वह तो उसकी ललक मात्र होती है ॥ ५८ ॥ 
(५९) युक्तितोऽपि न बाध्यते दिङ्मूढवदपरोक्षादृते ॥ ५९ ॥ 

सूत्रार्थ - युक्तितः = युक्िपूर्वक, अपि = भी, दिङ्मूढवत्‌ = दिग्भरमित के समान, अपरोक्षादृते 
= अपरोक्ष अर्थात्‌ साक्षात्‌ ज्ञान के अभाव में, न बाध्यते = बाधा नहीं होती । 

व्याख्या- जिस प्रकार भूल जाने पर कोई दिग्भ्रमित उसके (दिशा के विषय मे) सुनने, जानने 
से दिशा का ठीक ज्ञान प्राप्त कर लेता है; किन्तु उसे (दिशा को) देखे विना उसका भ्रम निवारण नहीं होता, 
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उसी प्रकार (बन्धन के विषय मँ) वाणी से कहने सुनने से जानकारी तो मिल जाती है; किन्तु साक्षात्‌ ज्ञान 
पाये बिना बन्धन से मुक्ति अर्थात्‌ मोक्ष पाना असम्भव है ॥ ५९॥ 

(६०) अचाक्षुषाणामनुमानेन बोधो धूमादिभिरिव वहवः ॥ ६०॥ 

सूत्रार्थ - अचाक्षुषाणाम्‌ = नेत्रं से दिखाई न पडुने वाले पदार्थो का, अनुमानेन = अनुमान के 
द्वारा, बोधः = बोध (ज्ञान) होता है, धूमादिभिः = धप्र आदि से, वहेः = अग्नि का बोध होने, इव = के 
समान। 

व्याख्या - जिस प्रकार धूम्र को देखकर अग्नि कौ विद्यमानता का ज्ञान हौ जाता है, उसी प्रकार 
जिन पदार्थो को देखा जा सकना शक्य नहीं, उनका ज्ञान अनुमान से हो जाता है । हवा, गमी, शीत आदि 
ओंख से दिखाई नहीं देते; किन्तु अनुमान से यह विदित हौ जाता है कि हवा चल रही है, आज उष्णता है, 
आज शीत है आदि॥ ६०॥ 

अब इन्रियों द्वारा दर्शनीय ओर अदर्शनीय तत्त्वों ओर प्रकृति आदि २५ तत्त्वों का वर्णन किया जाता है, 
जिनके विवेक से मोक्ष की प्रापि सम्भव हो सके । 
(६१) सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः 

प्रकृतेर्महान्महतोऽहंकारोऽहंकारात्पंचतन्मात्राण्यु- 
भयमिन्दियं तन्मात्रेभ्यः स्थूलभूतानि पुरुष इति पंचविंशतिर्गणः॥ ६९॥ 

सूत्रार्थ - सत्त्वरजस्तमसां = सत्त्वगुण, रजोगुण ओर तमोगुण इन तीनों कौ, साम्यावस्था = समान 
अवस्था, प्रकृतिः = प्रकृति है, प्रकृतेर्महान्‌ = प्रकृति से महत्त्व, महतः अहंकारः = महत्त्व से अहंकार, 
अहंकारात्‌ पञ्चतन्मात्राणि = अहंकार से पञ्च तन्मात्रा, उभयमिन्द्रयम्‌ = दोनों प्रकार की बाह्य ओर 
आन्तरिक इन्द्रियां (इनमें जञनेन्धियाँ व कर्मेन्द्रियाँ बाह्य तथा मन आन्तरिक इन्द्रिय है), तन्मात्रेभ्यः 
स्थूलभूतानि = तन्मात्राओं से स्थूल भूत समुदाय, पुरुषः = ओर इनके अतिरिक्त पुरुष, इति पञ्चविंशतिः 
गणः = यह पच्चीस तत्त्वो का गण (समुदाय)है । 

व्याख्या - सत्व, रज, तम इन तीनों मूल तत्त्वों कौ साम्यावस्था ही प्रकृति है । साम्यावस्था वह 
है, जब ये तत्त्व अपने कारण रूप मेँ स्थित रहते ठै, कार्य में प्रवृत्त नहीं होते । इससे स्पष्ट है कि प्रकृति 
अलग से कोई तत्त्व न होकर तीनों मूल तत्वों (सत््व,रज,तम ) की साम्यावस्था है । इन तीनों मे चेतन तत्तव 
की प्रेरणा से हलचल शुरू होती है, तब वे अपने कार्य में प्रवृत्त होते हैँ ओर अपनी साम्यावस्था छोडकर 
विषमावस्था की ओर गतिमान्‌ होते हैँ । इसका प्रथम परिणाम महत्त्व होता है, इसी का नाम बुद्धि तत्त्व भी 
दै । महत्त्व से अहंकार, अहंकार से पञ्चतन्मात्राँ- (शब्द, स्पर्श, रूप.रस ओर गन्ध) तथा बाह्य- 
आभ्यन्तर इन्द्रिया प्रादुर्भूत होती है ! अहंकार के भी दो प्रकार दै, तामस अहंकार ओर सात्विक अहंकार । 
तामस अहंकार से तन्मात्रा ओर सात्विक अहंकार से बाहरी -भीतरी दोनों प्रकार कौ इन्द्रियं उत्पन्न होती 
है । भीतरी इन्द्रियं मन ओर बाहरौ ५ ज्ञान्रियां ओर ५ कर्मे्धरिया हँ । कान, नाक, त्वचा, नेत्र ओर जीभ -- 
ये ५ ज्ञानेन्ियौँ तथा हाथ, पैर, वाणी, गुदा ओर जननेन्दरिय - ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ है । ये सभी विकार रूप हैँ । 
'पञ्चतन्मात्राओं (शब्द, स्पर्श, रूप, रस ओर गंध) से पंच स्थूल भूतं (आकाश, वायु, अग्नि, जल ओर 
पृथिवी) की उत्पत्ति होती है । ये सभी तेईस तत्व चौवीसवें तत्व प्रकृति के ही विकार हैँ ओर पच्चीसवाँ 
तत्त्व चैतन्य पुरुष है, जिसके भी दो भेद है परमात्मा ओर जीवात्मा । इनमें परमात्मा को एक तथा जीवात्मा 
को अनेक संख्या वाला माना गया दै ॥ ६१॥ 
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(६२) स्थूलात्पञ्चतन्मात्रस्य ॥ ६२॥ 

सूत्रार्थ स्थूलात्‌ = स्थूल से, पञ्चतन्मात्रस्य = पञ्च तन्मात्राओं का अनुमान हो जाता रै । 

व्याख्या-- पृथिवी आदि (पृथिवी, जल, तेज, वायु ओर आकाश) स्थूल भूतं के अस्तित्व से 
उनके उपादान कारण गन्ध, रस, रूप, स्पर्श ओर शब्द तन्मात्राओं का अनुमान हो जाता है । उन्हे तन्मात्र 
(तन्मात्रा) इसलिए कहा जाता दै; क्योकि इनमे अन्य तत्त्व अमिश्रित रहते है ओर इनमें किसी प्रकार कौ 
बाह्य विशेषता नहीं होती, इसी कारण सांख्य दर्शन मेँ इन्द अविशेष कहा जाता है । इनके गंध, रस आदि 
नाम उन-उन कार्यो के उत्पादक होने से व्यवहारार्थं रख लिए गये है । स्थूल भूतो से इन तन्मात्राओं का 
अनुमान कर लिया जाता है, वस्तुतः ये सूक्ष्म होने के कारण अप्रकट रहते है । उदाहरणार्थ स्वर्णं के कणों 
का अन्तिम कण तक विशषण करते जाये, तो वह स्वर्णं ही कहलाएगा; किन्तु एक क्षण वह आएगा, जब 
अन्तिम कण के बाद कोई तत्त्व ठेसा न रहेगा, जिसे स्वर्णं कहा जाये, वही इसकी मूल करण रूपा तन्मात्रा 
होगी, जिसका कोई स्थूल स्वरूप दृष्टिगोचर नहीं होगा। इस प्रकार हम स्थूल कार्य से उसके कारणभूत 
सूक्ष्म तन्मात्रा का अनुमान कर लेते हैँ ॥ ६२॥ 
(६३) बाह्याभ्यन्तराभ्यां तैश्चाहङ्कारस्य ॥ ६३॥ 

सूत्रार्थं - बाह्याभ्यन्तराभ्याम्‌ = बाहर ओर भीतर कौ इन्द्रियों से, च = ओर, तैः = उन 
(तन्मात्राओं ) से, अहङ्कारस्य = अहंकार का (अनुमान होता दै) । 

व्याख्या - बाहर ओर भीतर कौ दोनों प्रकार की इन्द्रियों [ पच सनेन्दरियो, पाँच कर्मेन्द्रियं 
(बाह्य) ओर एक मन॒ (आन्तरिक) इन्द्रिय] ओर उन (पञ्च तन्मात्राओं) से उनके कारण रूप अहङ्कार 
का अनुमान हो जाता है । अतः स्पष्ट है कि ये सभी (इन्द्रियां एवं तन्मात्रा) अहंकार के ही कार्य हैँ । ये 
कार्य ही अपने अस्तित्व से अपने उपादान कारण के अस्तित्व का भान करा देते है ॥ ६३॥ 

अहंकार भी मूल तत्त्व नहीं है, उसका भी कोडं कारण है, अतः अगले सूत्र मेँ अहंकार के भी कारण का 
अनुमान निरूपित किया गया है -- 
(६४) तेनान्तःकरणस्य ॥ ६४॥ 

सूत्रार्थ- तेन = उस(अहंकार)के द्वारा, अन्तःकरणस्य = अन्तःकरण का (अनुमान होता है) । 

व्याख्या - उस अहंकाररूप कार्य के अस्तित्व से उसके भी कारणरूप अन्तःकरण का 
अनुमान होता है । इस सूत्र मे अन्तःकरण शब्द " महत्त्व" अर्थात्‌ बुद्धि के लिए प्रयुक्त हुआ है । सांख्य० में 
करण तेरह माने गये हैँ ( पाँच जानेन, पाँच कर्मेन्दिया तथा मन, बुद्धि ओर अहंकार) । इनमें वुद्धि ही 
प्रधान है, वही अहङ्कार का कारण है, उसका चेतन से सीधा ओर सधन सम्बन्ध है, इसीलिए सूत्र मे बुद्धि 
(महत्त्व) के लिए अन्तःकरण पद प्रयुक्त हुआ है ॥ ६४॥ 

बुद्धि भी मूल तत्त्व नहीं है, वह भी किसी का कार्यरूप है, अतः अगले सूत्र मे उसके कारण का अनुमान 
विवेचित किया गया है-- 
(६५) ततः प्रकृतेः ॥ ६५॥ 

सूत्रार्थं -- ततः = उस (अन्तःकरण) से, प्रकृतेः = प्रकृति का (अनुमान होता है) । 

व्याख्या -- उस अन्तःकरण (महत्‌ या बुद्धि) से उसके कारणरूप प्रकृति का अनुमान होता 
दै । महत्तत्व कार्य ओर प्रकृति उसकी कारणरूपा है । प्रत्येक कार्य अपने मूल उपादान कारण का 
अनुमापक होता है । इसी कारण महत्त्व अपने मूल कारण प्रकृति का अनुमान कराता है । प्रकृति का कोई 
उत्पादक नहीं है, इसीलिए प्रकृति अपने किसी उत्पादक कारण का बोध नहीं करा सकती 1 ६५॥ 
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(६६ ) संहतपरार्थत्वात्पुरुषस्य ॥ ६६॥ 

सूत्रार्थ -- संहत परार्थत्वात्‌ = संघात का परार्थं (दूसरे के लिए) होने से, पुरुषस्य = पुरुष का 
(अनुमान होता है) । 

व्याख्या - प्रकृति ओर उसके कार्यो के सम्मिश्रण को संघात कहते है । संघात दूसरों के लिए 
होता है । संघात को परिणामी तत्व कहा गया है । परिणामो का अभिप्राय है-- परिणाम वाला । जिसका 
कोई कार्य याफल हो, उसे परिणामी कहते हैँ । कोई भो परिणामी तत्व अपने लिए किसी प्रयोजन को 
सिद्ध नहीं करता। साथ ही परिणामी तत्त्व अचेतन भी होता है । 

इन दोनों तथ्यों से यह सत्य स्पष्ट होता है कि अचेतन ओर परिणामी तत्व अपने से विलक्षण 
किसी एसे तत्त्व का बोध कराता है, जिसके प्रयोजन की सिद्धि के लिए उस परिणामी तत्व का अस्तित्व 
है । उसे जिस विलक्षण तत्व का कार्य सिद्ध करने कौ चेष्टा करना है, वह न परिणामी होगा,न अचेतन ओर 
एेसा होने पर उसके लक्षण में इससे विपरीतता होगी । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि परिणामी ओर अचेतन 
तत्त्वो से विलक्षण(विपरौत लक्षण वाले )एक अपरिणामी ओर चेतन तत्व का अस्तित्व है, जिसकी 
प्रयोजन सिद्धि के निमित्त सभी परिणामी तत्त्वों को विद्यमानता है । इस प्रकार सिद्ध है कि सभी संघात 
परार्थं अर्थात्‌ दूसरे के प्रयोजन की सिद्धि के लिए होते टै । इसौ कारण इन( संघातं )से ' पर" अर्थात्‌ 
विलक्षण अपरिणामी ओर चेतन पुरुष का अनुमान होता है ॥ ६६॥ 
(६७) मूले मूलाभावादमूलं मूलम्‌॥ ६७॥ 

सूत्रार्थं - मूले = मूल मे, मूलाभावात्‌ = मूल के अभाव से, अमूलम्‌ = मूल रहित, मूलम्‌ ~ 
मूल है। 

व्याख्या - मूल प्रकृति का अन्य कोई मूल उपादान कारण नहीं है अर्थात्‌ मूल प्रकृति को 
उत्पन्न करने वाला ओर कोई नहीं है, अभिप्राय यह है कि उसके मूल (कारण) का अभाव है, अतः वह 
स्वयं ही मूल है । सत्त्व, रजस्‌ ओर तमस्‌ इन तत्त्वं का सम होना ही प्रकति है ओर उसी का परिणाम यह 
समस्त जगत्‌ है, वह किसी कौ परिणामरूपा नहीं है । इस प्रकार स्पष्ट है कि गुणत्रय कौ साम्यावस्था ही 
प्रकृति है ओर वही सम्पूर्णं जगत्‌ का मूल उपादान कारण है, दूसरा कोई ओर नहीं है ॥ ६७॥ 
(६८) पारम्पर्य्येऽप्येकत्रपरिनिष्टेतिसंज्ञामात्रम्‌॥। ६८ ॥ 

सूत्रार्थ पारम्पर्य अपि = परम्परा मानने से भी, एकत्र परिनिष्ठा = किसी एक स्थान पर सीमा 
निर्धारण (अन्त) करना ही होगा (उस शृंखला को कहाँ समाप्त करे, यह निश्चय करना होगा), इति 
संज्ञामात्रम्‌ = यह नाम मात्रका भेद है। 

व्याख्या - यदि एेसा माने भी कि प्रकृति का उत्पन्न करने वाला भी कोई कारण हे, तो उस 
कारण का भी उत्पादक कोई कारण होना चाहिए। इस प्रकार यह श्ंखला चलती ही रहेगी । यदि यह 
शरंखला मानकर निरन्तर चलते रहे, तो कहीं न कहीं तो ठहरना ही होगा, जहाँ इसका अन्त होगा। अतः 
प्रकृति के ऊपर पुरुष (परमात्मा) पर ही क्यो न इसे समाप्त कर दे ? किन्तु परमात्मा पर इस परम्परा के 
समाप्त होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता ओर सांख्य दर्शन में प्रकृति को जो स्थान मिला है, अन्य मतं में 
पुरुष ( परमात्मा) को वही स्थान प्राप्न है । इनमे कोई विरोष भेद नहीं है । नाम मात्र का भेद है । जैसे प्रकृति 
का कारणरूप परमात्मा ओर परमात्मा का परिणामरूप प्रकृति को मानना । 

एेसा मानने पर पुरुष (परमात्मा) को परिणामी ओर अचेतन मानना पड़ेगा, तव वह प्रकृति जैसे 
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लक्षण वाला (परिणामी ओर अचेतन) होगा; किन्तु सांख्य दर्शन में पुरुष (परमात्मा) को चेतन ओर 
अपरिणामी माना गया है ओर कारण कौ परम्परा प्रकृति पर ही रोक दी गई है । अतः प्रकृति का कोई 
कारण नहीं है ॥ ६८॥ 

चेतन ओर अचेतन दोनों मेँ जगत्‌ का मूल कारण किसे मानना उचित है ? इसके उत्तर मेँ सूत्रकार का 
कथन दे-- 
(६९) समानः प्रकृतेर्दरयोः ॥ ६९॥ 

सूत्रार्थ- द्योः = दोनों मे (पुरुष ओर प्रकृति अथवा चेतन ओर अचेतन मेँ), प्रकृतेः = प्रकृति 
का, समानः = समञ्जस अथवा ओचित्यपूर्ण है । 

व्याख्या - दोनों (प्रकृति ओर पुरुष अथवा चेतन ओर अचेतन) मेँ जगत्‌ का मूल उपादान 
कारण प्रकृति को ही मानना समञ्जस अथवा ओचित्यपूर्णं है । (इस सूत्र मेँ ' समान ' पद समञ्जस अथवा 
प्रामाणिक होने के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है) यद्यपि प्रकृति ओर पुरुष में नाममात्र का ही भेद है (जैसा कि 
पूर्व सूत्र मे कहा भी गया है), तो भी यदि जगत्‌ को उत्पत्ति के मूल उपादान कारण पर विचार करे, तो 
साधारणतया ( यहाँ यदि यह मानँ कि " समान" पद का अर्थ साधारण है तब) लोग प्रकृति को ही मूल 
कारण मागे; क्योकि प्रकृति परिणामी है ओर पुरुष (चेतन सत्ता) अपरिणामौ है । अतः जगत्‌ के कारण 
की भ्ंखला प्रकृति पर ही समाप्त होनी माननी पडेगी, अन्य किसी तत्व पर नहीं ॥ ६९॥ 

जब यह अवधारणा पुष्ट हो गई कि प्रकृति ही जगत्‌ का मूल उपादान है तथा परिणामी है ओर पुरुष 
( चेतन ) अपरिणामी है, तो प्रत्येक जिज्ञासु साधक को शास्त्रादि से एक समान ज्ञान प्राप्त क्यों नहीं होता ? इसका 
विश्रुषण करते हुए सूत्रकार आगे कहते है 


(७०) अधिकारित्रेविध्यान्न नियमः ॥ ७०॥ 

सूत्रार्थं - अधिकारितरविध्यात्‌ = अधिकारौ तीन प्रकार के (उत्तम, मध्यम ओर अधम या 
निकृष्ट) होने से, नियमः = नियम, न = नहीं है । 

व्याख्या - जान पाने कौ क्षमतानुसार उसके तीन विभाग किये गये है । ये है -उत्तम, मध्यम ओर 
निकृष्ट । यह इसलिए कि किसी विषय को स्पष्ट कर देने पर भी ज्ञान धारण कौ क्षमता के अनुसार ही 
जिज्ञासु ज्ञान धारण कर पाता है । यही कारण दै कि समान रूप से समान ग्रन्थ का अध्ययन करने पर भी 
कई अध्येता समान ज्ञान प्राप नहीं कर पाते; क्योकि किसी कौ वुद्धि तीव्र होने से उसे शीघ्र ही ज्ञान-प्राति 
हो जाती टै, किसी को प्रयत्र करते रहने पर देर से ज्ञान प्राप्त होता है ओर किसी को प्रयत करने पर्‌ भी 
सान प्राति नहीं होती । इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि शस्त्र द्वारा प्रकृति-पुरुष का भेद स्पष्ट रूप से 
विवेचित कर देने पर भी प्रत्येक जिज्ञासु को उसका साक्षात्कार एक जैसा नहीं हो पाता ॥ ७०॥ 
(७९) महदाख्यमाद्यं कार्य तन्मनः ॥ ७९॥ 

सूत्रार्थ - महदाख्यम्‌ = महत्‌ नामक, आद्यं कार्यम्‌ = प्रथम (प्रारंभिक) कार्य, तन्मनः = वह 
मन हे (मननशील निश्चय स्वभाव दै)। 

व्याख्या -- प्रकृति का प्रमुख ओर प्रथम कार्य महत्‌ ( बुद्धितत्त्व) दै । मनन ओर चिन्तनरूप 
होने के कारण वह मन अथवा बुद्धि भी कटलाता है । इसका स्वरूप ही किसी विषय का मनन अथवा 
निश्चय करना है । मनस्‌ पद जिस धातु से निर्मित हुआ है, उसका भी अर्थ-अववोधन, निश्चय करना 
अथवा अध्यवसाय करना है । इसका तात्पर्यं है कि प्रकृति का प्रारम्भिक ओर प्रमुख कार्य ' महत्‌! 
है,जिसका स्वरूप निश्रयात्मक अथवा अध्यवसाय रूप रै, इसी कारण इसका दूसरा नाम बुद्धि ट ॥७१॥ 
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(८७२) चरमोऽहंकारः ॥७२॥ 

सूत्रार्थ -- चरमः = उसके पश्चात्‌ का कार्य, अहंकारः = अहंकार दै । 

व्याख्या - उसके पश्चात्‌ (प्रकृति के प्रथम कार्य महत्‌ के पश्चात्‌) दूसरा कार्य अहंकार है । 
"महत्‌" का वुद्धि से सम्बन्ध है, तो अहंकार अभिमानवृत्ति से युक्त है । इससे यह सिद्ध होता है कि बुद्धि 
से ही अहंकार प्रादुर्भूत होता हे ॥ ७२॥ 
(७३) तत्कार्यत्वमुत्तरेषाम्‌॥ ७३॥ 

सूत्रा - उत्तरेषाम्‌ = बाद में कहे गये तत्तव, तत्कार्यत्वम्‌ =उस अहंकार के कार्य हँ । 

व्याख्यां - उसके पश्चात्‌ कटे जाने वाले तत्त्व (जिनका वर्णन इकसटवें सूत्र मँ किया जा चुका 
है, वे पंच तन्मात्रा, बाह्य-आभ्यन्तर इन्दर) अहंकार्‌ के कार्य है अर्थात्‌ पञ्च तन्मात्रा ओर बाहरी- 
भीतरी इन्दियाँ (मन ओर ज्ञनेन्द्ियो - कर्मेन्द्रियाँ ) अहंकार से उत्पन्न होती है ॥ ७३॥ 
(७४) आद्यहेतुता तद्द्वारा 'पारम्पर्येऽप्यणुवत्‌ ॥ ७४॥ 

सूत्रार्थ - आद्यहेतुता = प्रकृति को आदि हेतुता-आद्यकारणता, तद्दारा = उस "कार्य के द्वारा, 
पारम्पर्य अपि = पारम्परिक होने पर भी, अणुवत्‌ = अणु की तरह (सिद्ध) है। 

व्याख्या - कार्य के द्वारा अपने मूल कारण मे (अणु के समान) लय होने कौ परम्परा मानने 
पर भी प्रकृति की आद्यहेतुता सिद्ध होती है । जगत्‌ में प्रायः यह देखा जाता है कि कोई भी पदार्थं अपने 
वर्तमान रूप (कार्यरूप) को छोड्ता है, तब वह अपने कारण रूप मे अवस्थित हो जाता है । किसी भी 
कार्य अथवा वस्तु-पदार्थं का सर्वथा विनाश नहीं होता । उत्पादन विकास के क्रम में बद्ते-बदृते वह 
अपने पूर्वं रूप में लौटता है, यह अवस्था ही उसके अपने कारण रूप में विलीन टोने कौ है । यही बात 
सूक्ष्म तन्मात्राओं ओर इन्द्रियो के सन्दर्भ मेँ है । तन्मात्रा ओर इन्द्रियां अपने उत्पन्न करने वाले अहंकार मेँ 
ओर अहंकार महत्तत्व मूल प्रकृति पर विलीन हो जाते है । 

इस प्रकार अपने मूल कारण मेँ लीन होने कौ परम्परा के कारण प्रकृति करा आदि कारण होना 
सिद्ध होता है ॥ ७४॥ 
(७५) पूर्वभावित्वे द्रयोरेकतरस्य हानेऽन्यतरयोगः ॥ ७५॥ 

सूत्रार्थ - द्वयोः = दोनों के, पूर्वभावित्वे = पूर्वभावी (अनादि) होने पर, एकतरस्य = उनमें से 
एक के, हाने = छोड देने पर या न होने पर, अन्यतर = दूसरे का, योगः = योग ह । 

व्याख्या -- चेतन ओर अचेतन अर्थात्‌ पुरुष ओर प्रकृति का अस्तित्व पूर्वभावी अर्थात्‌ 
अनादिकाल से चला आ रहा है । इसके बाद भी इन दोनों मे से एक तत्त्व ( चेतन तत्त्व) के अपरिणामी 
होने से उसकी जगत्‌ के उत्पादन में अनुपादानता सिद्ध होती है । इस प्रकार चेतन तत्त्व के, जगत्‌ के 
उत्पादन कार्य से पथक्‌ रहने पर दूसरा जो शेष तत्व (प्रकृति) बचता है, उस अचेतन का योग ही जगत्‌ 
की उत्पत्ति का उपादान कारण माना जा सकता दै । यह पूर्व सूत्रों मे सिद्ध हो ही चुका है कि जगत्‌ का 
कोई भी पदार्थं अपने मूल उत्पादक तत्त्व मेँ ही विलीन होता दै । अतः स्पष्ट है कि समस्त जगत्‌ को 
उपादानभूता प्रकृति (अचेतन) में ही यह सम्पूर्णं जगत्‌ विलीन होता है, चेतन तत्त्व में नहीं ॥ ७५॥ 
(७६) परिच्छिन्नं न सर्वोपादानम्‌॥ ७६॥ 

सूत्रार्थं - परिच्छिन्नं = परिछिन्न संघात (सीमित्त एकदेशीय), सर्वोपादानम्‌ = सभी का 
उपादानकारण, न = नहीं हे । 
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व्याख्या - सीमित या एकदेशीय पदार्थ सभी कौ उत्पत्ति का कारण अथवा उपादान कारण 
नहीं हो सकता। प्रकृति के अतिरिक्त महत्‌ आदि तत्त्व परिछिन्न (सीमित) है, वे सबका उपादान कारण 
नहीं हो सकते। दूसरा कारण यह है कि सीमित (परिछिन्न) ओर सावयव (अंग-अवयव वाला) तत््व- 
पदार्थं अनित्य ओर विनाशशील है, वह अन्य किसी कारण से परिणत होकर इस अवस्था मेँ आया है, वह 
सबका मूल उपादान कैसे हो सकता है ? इस प्रकार उत्पाद-विनाशशील तन्मात्राओं का जगत्‌ का मूल 
उपादान होना सम्भव नहीं है ॥ ७६॥ 
(७७) तदुत्पत्तिश्रुतेश्च ॥ ७७॥ 

सूत्रार्थं - तदुत्पत्तिः = उसकी (जगत्‌ की ) उत्पत्ति का प्रतिपादन करने वाली, श्रुतेः = श्रुति 
(वेद शास्त्रादि) होने से, च = भी यह सिद्ध दै । 

व्याख्या - संघात अथवा परिछिन्न ( सावयवो ) कौ उत्पत्ति (जगत्‌ कौ उत्पत्ति) प्रकृति से ही 
होती है, यह श्रुति प्रमाण द्वारा भी सिद्ध है । ऋ० १०.७२.३ मेँ इस तथ्य को पुष्ट सम्बन्धी ऋचा इस प्रकार 
निर्दिष्ट है- देवानां युगे प्रथमेऽसतः सदजायत। .... तदुत्तानपदस्परि ॥ अर्थात्‌ देवताओं कौ उत्पत्ति से 
पूर्वं असत्‌ (अव्यक्त) से सत्‌ (अस्तित्ववान्‌) कौ उत्पत्ति हुई, इसके पश्चात्‌ आशा (संकल्पशील 
मनस्तत््व) का विकास हुआ आदि। इसी प्रकार बृहदा० १.४.७ मेँ सृष्टि उत्पत्ति की प्रक्रिया इस प्रकार 
वर्णित है - तद्धेदं तर्हव्याकृतमासीत्तन्नाम रूपाभ्यामेव व्याक्रियते ...... अर्थात्‌ प्रथमतः अव्याकृत 
प्रकृति एक पदार्थं था, उससे क्रमशः दूसरे पदार्थ होते गये ओर उनके नामरूप भी होते गये । इस प्रकार 
यह सिद्ध होता है कि प्रकृति से ही सम्पूर्णं पदार्थो कौ उत्पत्ति हुई दै ॥ ७७॥ 
(७८ ) नावस्तुनो वस्तुसिद्धिः ॥ ७८॥ 

सूत्रार्थं - अवस्तुनः = अवस्तु से, वस्तुसिद्धिः = वस्तु का होना सिद्ध, न = नहीं है । 

व्याख्या - किसी वस्तु कौ सिद्धि अवस्तु से होना सम्भव नहीं है अर्थात्‌ जब कोई वस्तु 
अस्तित्व मेँ ही नहीं है, तो उसका निर्माण कैसे होगा? यदि मद्री होगी, तो घर निर्माण होगा? म्ट्रीही 
नहीं होगी, तो घट निर्माण कैसे होगा । इस दृश्यमान जगत्‌ को देखकर हम समडइते हैँ कि इसका आविर्भाव 
स्वतः ही होता है; किन्तु ठेसा समञ्चना भ्रम मात्र है । 

वास्तविकता इस श्रुति वाक्य से स्पष्ट है- असतः सदजायत अर्थात्‌ अदृश्यमान से दृश्यमान का 
आविर्भाव हुआ है । एक आशंका यह उत्पन्न होती है कि इस संसार्‌ को स्वप्रवत्‌ मिथ्या क्यों न मान लिया 
जाए। इसका निराकरण यह है कि स्वप्र का भी कोई न कोई आधार होता है, भ्रम के रहते भी उसे आधार 
रहित कहना ठीक नह; क्योकि मनुष्य जो कुछ देखता, सुनता या अनुभूति करता दै, उसी के आधार पर. 
सुपावस्था में स्वप्र देखता है । यदि यह कहा जाए कि रजु (रस्सी) में सर्प के भ्रम के समान यह जगत्‌ भी 
भ्रम ही है, तो यह भी अनुचित है । रस्सीरूप वस्तु को अन्धकार में सर्पं समञ्च लेने का प्रमुख आधार तो 
रस्सी रूपी वस्तु ही ह । यदि रस्सी ही न होती तो सपं का भ्रम ही कैसे होता? फिर सर्प के भ्रम का आधार 
तो कहीं न कहीं सर्पं का अस्तित्व ही है । यदि सर्पं का कहीं अस्तित्व ही न हो या उसे कहीं देखा या सुना 
न होता, तब सर्पं के आधार का भ्रम होना सम्भव न था। 

इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि कोई भी वस्तु आधारहीन नहीं है । सृष्टि में कहीं यदि उसका 
अस्तित्व है, तो ही उसका स्वरूप भ्रम से या स्वप्र मे प्रकट हो सकता हे ॥ ७८॥ 
(७९) अबाधाददुष्टकारणजन्यत्वाच्च नावस्तुत्वम्‌॥ ७९॥ 
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सूत्रार्थ-- अवाधात्‌ = बाधा न होने से, च = ओर , अदुष्टकारणजन्यत्वात्‌ = दोष विहीन कारण 
से उत्पन्न होने से, अवस्तुत्वम्‌ = अवस्तु का होना, न = सिद्ध नहीं हो सकता। 

व्याख्या - वस्तु का अस्तित्व है, इस बात का कोई विरोध न मिलने के कारण ओर अदोष 
कारण द्वार उत्पन्न होने से जगत्‌ का अवस्तु होना असिद्ध है । उपर्युक्त सूत्र से स्पष्ट ही है कि जगत्‌ की 
सत्ता किसी न किसी रूप में है ही, जगत्‌ कोरी भ्रान्ति नहीं है । जब वह कार्य रूप मे नहीं रहता, तब वह 
अपने कारण रूप प्रकृति में विलीन हो जाता है ओर जब सर्ग (पुनः सृष्टि) कौ स्थिति आती है, तब वह 
कार्य रूप में परिणत हो जाता है, इसके इस प्रकार प्रकट होने मे कोड दोष अर्थात्‌ बाधा उत्पन्न नहीं होती । 
इस प्रकार जगत्‌ का प्रवाह किसी न किसी स्थिति में सतत बना रहता ह । अस्तु, इन सभी उदाहरणों से 
जगत्‌ का अवस्तु रूप होना किसी भी प्रकार सिद्ध नहीं होता ॥ ७९॥ 
(८०) भावे तद्योगेन तत्सिद्धिरभावे तदभावात्कुतस्तरां तत्सिद्धिः ॥ ८०॥ 

सूत्रार्थ - भावे = होने पर, तद्योगेन = उस (मूल कारण) के संयोग से, तत्सिद्धिः = उस 
(जगत्‌) की सिद्धि होती दै, अभावे = न होने पर, तदभावात्‌ = उसके (उस कारण के) अभाव होने से, 
तत्सिद्धिः-उस कार्य रूप जगत्‌ कौ सिद्धि, कुतस्तराम्‌= किस प्रकार हो सकती है । 

व्याख्या - यदि मूल कारण (प्रकृति) की विद्यमानता (सद्भाव) मानते हैँ, तो उसके द्वारा 
कार्य रूप (सत्रूप) जगत्‌ को उत्पत्ति भी हो सकती दै । यदि मूल कारण को अभाव रूप माना जाए, तो 
उसका अस्तित्व ही न होगा, तो सत्‌ रूप जगत्‌ कौ उत्पत्ति कैसे हो सकेगी, जबकि जगत्‌ कौ अनुभूति 
प्रत्यक्ष आदि प्रमाणं से होती है, इसलिए उसके अनुरूप उसका मूल कारण भी सत्रूप होगा, एेसा 
अनुभव करना चाहिए ॥ ८०॥ 
(८९) न कर्मण उपादानत्वायोगात्‌॥ ८९॥ 

सूत्रार्थ - कर्मणः = कर्म का, उपादानत्व-अयोगात्‌ = उपादानता के साथ संयोग न होने से, न 
= वह जगत्‌ का उपादान नहीं हो सकता। 

व्याख्या -- यदि यह कहा जाए कि प्रकृति का अस्तित्व मानना ही उचित नहीं, कर्म (क्रिया) 
से ही जगत्‌ का आविर्भाव सम्भव है, तो इस आशंका का निराकरण यह दै कि कर्म से किसी वस्तु कौ 
उत्पत्ति सम्भव नहीं है; क्योकि कर्म के द्वारा अप्रकट वस्तु तो (प्रकट) हो सकती है; किन्तु जो 
अस्तित्वहीन है, उसका प्राकट्य किस प्रकार होगा। यदि मद्र का अस्तित्व ही न होगा, तो घट किस 
प्रकार बन सकेगा । इस प्रकार केवल क्रिया किसी पदार्थं को उत्पन्न नहीं कर सकती । अस्तु स्पष्ट है कि 
जगत्‌ को कोई क्रिया प्रकट नहीं कर सकती (उसका अस्तित्व तो प्रकृति मे ही है) ॥ ८१॥ 
(८२) नानुश्रविकादपि तत्सिद्धिः साध्यत्वेनावृत्तियोगादपुरुषार्थत्वम्‌॥ ८२॥ 

सूत्रार्थं - आनुश्रविकात्‌ = वैदिक कर्म (अनुष्ठान-योग आदि) से भी, तत्सिद्धिः = उसकी 
सिद्धि, न = नहीं है, साध्यत्वेन = साध्य होने के कारण, आवृत्तियोगात्‌ = पुनः पुनः आवृत्ति का योग होने 
से, अपुरुषार्थत्वम्‌ = पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं होती है । 

व्याख्या -- अनुश्रव अर्थात्‌ वेद वर्णित यज्ञ-अनुष्ठानादि कर्मो अथवा लौकिक कर्मो से (परम) 
पुरुषार्थ ( मोक्ष) कौ सिद्धि नहीं होती । उनके करने से सुख-दुःखादि कौ प्रापि बारम्बार होती रहती है । इन 
सकाम अनुष्ठानादि कर्मो से साधक भौतिक सामग्री से सम्पन्न हो सकता है; किन्तु मुक्ति प्राप्त नहीं कर 
सकता। इस कारण सूत्रकार ने इन कर्मो को अपुरुषार्थं कहते हुए इन्हं पुरुषार्थ नहीं माना हे ॥ ८२॥ 
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(८३) तत्र प्रा्तविवेकस्यानावृत्तिश्रुतिः ॥ ८३॥ 

सूत्रार्थं - तत्र = उस (चेतन-अचेतन) मे, प्राविवेकस्य = विवेक प्राप व्यक्ति का, अनावृत्तिः 
= संसार में पुनः न लौटना, श्रुतिः = श्रुति 'बताती है (न स पुनरावर्तते) । 

व्याख्या-- जिस जिज्ञासु साधक को प्रकृति- पुरुष अर्थात्‌ अचेतन- चेतन का ज्ञान प्रात हो जाता 
है, वह उस ज्ञान को पाकर बन्धन से मुक्ति (मोक्ष) प्राप्त कर लेता है; क्योकि अज्ञान ही बन्धन का कारण 
है । एेसा चैतन्य ज्ञान प्रात कर लेने वाला संसार में पुनः आवर्तन नहीं करता अर्थात्‌ नहीं लौटता, यह श्रुति 
भी प्रतिपादित करती है । यजु° ३१.१८ मे उल्लेख है- "वेदाहमेतं पुरुषं महा्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌। तमेव 
विदित्वाति मृत्युमेति ......॥ ( अर्थात्‌- सूरयतुल्य तेजसम्पन्न, अंधकाररहित, वह विराट्‌ पुरुष है, जिसे जानने 
के बाद साधक को मोक्ष कौ प्रापि होती है अर्थात्‌ उसका पुनर्जन्म नही होता) आदि के अनुसार भी यही 
प्रतिपादित है कि अचेतन से भिन्न तेजस्वी चैतन्य पुरुष का भने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उसका ज्ञान प्रात 
करके ही जन्म-मरण से मुक्ति प्राप्त हो सकती है, इसके अतिरिक्त मुक्ति प्राप्त करने का अन्य कोई रास्ता 
नहीं है । इससे यही स्पष्ट है कि ज्ञानी पुरुष का संसार में पुनरावर्तन नहीं होता । यही भाव निरालम्बो ३३ 
में ' न स पुनरावर्तते !.. द्वारा व्यक्त किया गया है ॥ ८३॥ 
(८४) दुःखाहुःखं जलाधिषेकवन्न जाडङ्यविमोकः॥ ८४॥ 

सूत्रार्थ - दुःखात्‌ दुखं = दुःख से दुःख होता है, जलाभिषेकवत्‌ = जल मे स्नान करने के 
समान, जाङ्यविमोकः दोष से मुक्ति अथवा सर्दी से मुक्ति, न = नहीं होती । 

व्याख्या- सांसारिक भोगों कौ इच्छा करने से दुःख कौ ही प्राप्ति होती है । उस कामनासे जो 
भोग प्राप होते है, वे भी दुःखद ही हो जाते है । जिस प्रकार जल में सान करने से शीत (सर्दी) दूर नहीं 
होती अथवा जल में स्नान करन से स्थाई तौर पर मल (दोष) दूर नहीं होता, कुछ समय के बाद शरीर पुनः 
मल युक्त हो जाता है । उसी प्रकार भोगो कौ कामना क्षणिक सुख ही उत्पन्न करती है; किन्तु अन्ततः वह 
दुःख का संवर्धन ही करती है ॥ ८४॥ 
(८५) काम्येऽकाम्येऽपि साध्यत्वाविशेषात्‌॥ ८५॥ 

सूत्रार्थं - काम्ये=कामनायुक्त कर्म, अकाम्ये-कामना रहित कर्म, अपि=भी, साध्यत्व=साधन 
योग्य कर्म, अविशेषात्‌-अविशेषता होने से अथवा विशेषता न होने से। 

व्याख्या - कामनायुक्त कर्मो कौ अनुष्ठान साधना करने पर अथवा निष्काम कर्म(एेसे कर्म 
जिनमें लौकिक भोग प्राप्त करने कौ कामना न हो) करने पर भी मुक्ति नहीं मिल सकती । कारण यह है कि 
काम्यकर्म तो भोगों की संपाति के निमित्त ही किये जाते है; किन्तु निष्काम( कामना रहित) कर्म मोक्ष हेतु 
होने पर भी( साधक को) चेतन-अचेतन का ज्ञान हुए बिना मुक्ति प्राप्त नहीं करा सकते। इससे स्पष्ट है कि 
निष्काम कर्म तत्त्वज्ञान के विना मोक्ष प्राप्त नहीं करा सकते। इस प्रकार सिद्ध हुआ कि निष्काम ओर 
सकाम दोनों ही प्रकार के कर्म बन्धन में डालते हैँ । निष्काम के साथ तत्त्वज्ञान होना परमावश्यक दै ॥८५॥ 
(८६) निजमुक्तस्य बन्धध्वंसमात्रं परं न समानत्वम्‌ ॥ ८६ ॥ 

सूत्रार्थ - निजमुक्तस्य = स्वयं मुक्त आत्मा का, बन्धध्वंसमात्रम्‌ = बन्धन का नश ही, परम्‌ = 
परम पुरुषार्थ (मोक्ष) टै, (इसको कर्मफल से) समानत्वम्‌ = समानता, न = नहीं हे । 

व्याख्या - स्वभाव से शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मतत्त्व जड़ प्रकृति के सम्पर्क मेँ आकर ही बन्धन 
मे पड जाता है । उस समय वह अपने स्वरूप को भुलाकर स्वयं को अचेतन समदने लगता है, यही 
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उसका अविवेक है । इस अविवेक का नाश तव होता है, जब वह अपने स्वरूप का दर्शन कर लेता है 
ओर चेतन-अचेतन का ज्ञान (विवेक) प्राप्त कर लेता है । तब भोग (कर्मफल) उत्पन्न करने वाली प्रकृति 
का सम्पर्कं उससे छूट जाता है । यही मोक्ष कौ प्राति है। 

इस प्रकार मोक्ष प्राप्ति का मूल ! ज्ञान' हे, न कि शुभ या अशुभ, सकाम या निष्काम कर्म। 
सारांशतः कहा जा सकता है कि जब तक मनुष्य चेतन-अचेतन के भेद को तत्त्वतः (परी तरह) न जान 
लेगा, स्वयं को कर्मो का कर्ता मानता रहेगा, तब तक वह प्रकृति के हाथ का खिलौना मात्र बना रहेगा। 

अतः जड्‌ ओर चेतन का सम्यक्‌ ज्ञान होना आवश्यक दै । इसी को बन्धन से निवृत्ति कहा जाता 
दै । यही परम पुरुषार्थ है । इसको, प्रकृति से उत्पन्न फलरूपौ भोगों से तनिक भी समानता नहीं है । इतना 
अवश्य है कि उक्त स्थिति (चेतन-अचेतन का ज्ञान) कौ प्रापि मेँ प्रकृति का सहयोग आवश्यक है, 
इसलिए उसके स्वतन्त्र अस्तित्व को नकारा नहीं ज सकता ॥ ८६॥ 

अचेतन ( प्रकृति ) ओर चेतन ( आत्मा ) के अस्तित्व का प्रतिपादन यहां तक किया गया; किन्तु उसको 
प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए प्रमाण कौ आवश्यकता है, जिसका प्रतिपादन अगले सूत्र मे किया जा रहा है- 


(८७ ) द्योरेकतरस्य वाप्यसन्निकृष्टर्थपरिच्छित्तिः प्रमा तत्साधकतमं यत्तत्‌ त्रिविधं 

प्रमाणम्‌॥ ८७॥ 

सूत्रार्थ- दयोः = जानने वाला ओर जानने योग्य (बुद्धि ओर आत्मा) दोनो, अपि वा = अथवा, 
एकतरस्य = दोनों मे से एक (आत्मा) को, असन्निकृष्टर्थपरिच्छित्तिः = पहिले न जाने हुए (तत्व) का 
निश्यात्मक ज्ञान, प्रमा = प्रमा ( तात्विक ज्ञान) कहा गया है, तत्साधकतमं यत्‌ - उस "प्रमा! का जो 
अत्यन्त साधक कारण है, तत्‌ = वह, त्रिविधं प्रमाणं = -तीन प्रकार का प्रमाण है । 

व्याख्या -- जिस अर्थं (तत्त्व) को हमने अभी तक नहीं जाना, उसको निश्चितरूप से जानना 
“प्रमा' कहलाता है । यह प्रमा (निश्चित ज्ञान) आत्मा या वुद्धि चाहे दोनों को हो अथवा दोनों मे से एक 
आत्मा को ही हो। उस "प्रमा" का सर्वश्रेष्ठ साधन्‌ तथा जिसके तुरन्त वाद "प्रमा ' उत्पन्न होती है, ' प्रमाण" 
कहा जाता है । 

यह प्रमाण भी तीन प्रकार का होता है - १, प्रत्यक्ष २. अनुमान तथा ३. शब्द । नेत्र आदि इन्दियों 
के द्वारा जिस विषय का ज्ञान प्रत्यक्ष होता है, उसे प्रत्यक्ष प्रमाण कहा जाता है । इसे सर्व्रष् प्रमाण माना 
गया है (प्रत्यक्षं किं प्रमाणम्‌) । जिस विषय का ज्ञान "अनुमान" पर आधारित है ( धुं देखकर अग्नि का 
ज्ञान), उसे ' अनुमान प्रमाण ' कहते हैँ तथा जो ज्ञान ' वेदादि" आर्षग्रन्थो से प्राप्त होता है, उसे शब्द प्रमाण 
कहा जाता है ॥ ८७॥ 
(८८) तत्सिद्धौ सर्वसिद्धेर्नाधिक्यसिद्धिः ॥ ८८ ॥ 

सूत्रार्थ - तत्सिद्धौ = उन तीन प्रमाणो के सिद्ध होने पर, सर्वसिद्धेः = सब.( पदार्थं मात्र) कौ 
सिद्धि हो जाती है, आधिक्य सिद्धिः = अधिक प्रमाण को सिद्धि, न = नहीं। 

व्याख्या - पूर्वसूत्र में जिन तीन प्रमाणो का कथन हुआ है, उन्हीं से सभी प्रकार के अर्थ 
(पदार्थ, विषय आदि) कौ सिद्धि हो जाती है । इसके अतिरिक्त एेसा कोई विषय वचता ही नही, जिसके 
लिए अतिरिक्त प्रमाण मानने कौ आवश्यकता पडे । इसलिए तीन प्रमाणं (प्रत्यक्ष, अनुमान ओर शब्द) से 
अधिक प्रमाण मानने कौ कोई आवश्यकता नहीं । समस्त अर्थो को सिद्धि इन्हीं तीनो प्रमाणो से हो जाती 
दै, इसलिए इसमे कोई न्यूनता भी नहीं दै ॥ ८८॥ 
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(८९) यत्सम्बद्धं सत्तदाकारोहेखिविन्ञानं तत्परतयक्षम्‌॥ ८९॥ 

सूत्रार्थं - यत्सम्बन्धं सत्‌ = जिसके साथ सम्बन्ध होता हुआ, तदाकारोष्ठेखि = उसी आकार 
को धारण करने वाला, (जो) विज्ञानम्‌ = विज्ञान है, तत्‌ = वह, प्रत्यक्षम्‌ = प्रत्यक्ष प्रमाण है । 

व्याख्या- चक्षु, श्रोत्र, प्राण आदि इन्द्रियों के द्वारा बुद्धि, बाहरी विषयों के साथ अपना सम्पर्कं 
स्थापित करती है ओर तत्काल वह विषयाकार हो उठती है । बुद्धि कौ यह स्थिति ' बुद्धिवृत्ति' कहलाती 
है । यह बुद्धिवृत्ति ही ' विज्ञान के नाम से कही गई है । ' विज्ञान ' अथवा इसी बुद्धिवृत्ति' को ' प्रत्यक्ष 
प्रमाण" कहा जाता है । यह वृत्ति हौ आत्मा के साथ विषय का संयोग कराती हुई, उसे सुख-दुःख का 
अनुभव कराती है । इसी के द्वारा उसे सभी सांसारिक विषयों का ज्ञान होता है; परन्तु आत्मा में इन विषयों 
के अनुभवे से कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, अपितु वह अपने चेतन स्वभाव के कारण सुखदुःख का 
अनुभव मात्र करता है, उसके अनुभव को ' प्रमा" कहते है । इस "प्रमा" को उत्पत्ति का आधार जब इन्द्रिया 
प्रत्यक्ष रूप से बनती है, तो उसे ' प्रत्यक्ष प्रमाण ' कहा जाता है ॥ ८९॥ 

योगीजन प्रत्यक्ष इन्दियों के बिना ही विषयों का प्रत्यक्षीकरण अपने योगबल से कर लेते है, इस सम्बन्ध 
मेँ सूत्रकार कहते है -- 
(९०) योगिनामबाहाप्रत्यक्षत्वान्न दोषः ॥ ९०॥ 

सूत्रार्थं - योगिनाम्‌ = योगीजनों कौ, अबाहयप्रत्यक्षत्वात्‌ = वाहय प्रत्यक्ष न होने से (आन्तरिक 
प्रत्यक्ष होने से), न दोषः = कोई दोष नहीं है । 

व्याख्या ~ पूर्वसूत्र मेँ जिस प्रत्यक्षीकरण कौ बात कही गई है, उसे दो प्रकार से समञ्ना 
चाहिए-पहला- बाह्य प्रत्यक्ष, दूसरा अवाह्य (आन्तरिक) प्रत्यक्ष। सर्वसाधारण जिस प्रकार आंख, कान 
आदि इन्द्रियों से विषयों का प्रत्यक्षीकरण करता है, वह बाह्य प्रत्यक्ष है, इसमें चक्षु आदि इन्द्रियों के द्वारा 
बुद्धि, बाह्य विषय के साथ साक्षात्‌ सम्पर्क स्थापित करती है । योगीजनों के प्रत्यक्षीकरण मे चक्षु आदि 
इन्द्रियों के द्वारा बाह्य विषयों के साथ सम्पर्क की आवश्यकता नहीं पड़ती, वे अपनी योग शक्ति से ही 
सभी वस्तुओं का सान प्राप्त कर लेते है, इसलिए योगियोँ को होने वाले प्रत्यक्ष मे इन्द्रियों का बाह्य विषयों 
से सम्पर्कं नहीं होता, तो कोई दोष नहीं ॥ ९०॥ 
(९९१) लीनवस्तुलब्धातिशयसम्बंधाद्राऽदोषः ॥ ९९॥ 

सूत्रार्थं -- वा = अथवा, लोनवस्तुलब्धातिशयसम्बन्धात्‌ = लीनवस्तु (जो सभी वस्तुओं को 
अपने मे लीन कर लेती है,एेसी प्रकृति) के साथ अतिशय( योगज) सम्बन्ध से,अदोषः = कोई दोष नहीं है । 

व्याख्या -- जो सभी वस्तुओं को अपने में लीन कर लेती है, एेसी सबकी मूल कारण प्रकृति 
से भी जो अपनी योगज शक्तियों से सम्पर्क स्थापित कर लेता है, एेसे व्यक्ति के लिए इन्द्रियो द्वारा बाह्य 
वस्तुओं से सम्पर्क स्थापित करना आवश्यक नहीं रहता । इस प्रकार लौकिक मनुष्यों से विलक्षण होने के 
कारण योगियोँ का इन्द्ियों द्वार ग्रहण न हौ सकने वाले विषयों के ग्रहण कर लेने कौ बात अत्युक्ति अथवा 
दोषपूर्ण नहीं मानी जा सकती है । भाव यह है कि पूर्वं सूत्र मे प्रत्यक्ष प्रमाण का जो लक्षण बताया गया 
(इन्द्रियो का बाह्य विषयों से प्रत्यक्ष सम्पर्क), वह योगियों के सन्दर्भ में दोषपूर्ण नहीं है; क्योकि योगी तो 
सर्वसाधारण से विलक्षण होते है, उनके लिए कुछ भी सम्भव है ॥ ९१॥ 

यहाँ सामान्यतया यह शंका होती है कि वेदान्तादि अनेक ग्रन्थो में एेसे संकेत मिलते है, जिनके आधार पर 
चेतन ईश्वर को जगत्‌ का मूल कारण मान लिया जाना चाहिए, फिर प्रकृति को मूलकारण मानने कौ अतिरिक्त 
आवश्यकता नहीं रह जाती, इस शंका का समाधान सूत्रकार अगले सूत्र मेँ करते है -- 
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(९२) ईश्वरासिद्धेः॥ ९२॥ 

सूत्रार्थ - ईश्वरासिद्धेः = `(मूलकारण भूत) ईश्वर के असिद्ध होने से। 

व्याख्या - प्रस्तुत सूत्र दर्शन के प्रकाण्ड पण्डितो के बीच कई प्रकार से व्याख्यायित हुआ है, 
जिससे सर्वसाधारण को समञ्लने मे कठिनाई होती है । यहाँ उसका सुसंगत अर्थ ही दिया जा रहा है, 
अधिक विस्तार से जानने के लिए पं° उदयवीर शास्त्री का विद्योदय भाष्य देखा जा सकता है । 

यँ सूत्रकार का तात्पर्यं है कि जगत्‌ का मूलकारण (उपादान कारण) ईश्वर नहीं सिद्ध होता 
(जगत्‌ का मूल कारण तो 'प्रकृति' ही है) "ईश्वर! को हम किसी भी अवस्था में प्रत्यक्षतया जगत्‌ के रूप 
में परिणत होते हृए नहीं देख पते। इसीलिए उसे सूत्रकार ने " असिद्ध' कहा है । इस सूत्र से "ईश्वर! कौ 
सत्ता को असिद्ध नहीं कहा गया, प्रत्युत जगत्‌ के उपादान कारण के रूप मेँ "असिद्ध ' कहा गया है; 
क्योकि जगत्‌ का प्रधान कारण ' प्रकृति" है, इसीलिए उसकी संज्ञा प्रधान ' भी है । अगले अध्याय 
(३.५६-५७) मेँ ' ईश्वर' की सत्ता स्वीकार कौ गई है, उसका प्रत्याख्यान नहीं किया गया है । हँ उसकी 
^उपादानता' ( जगत्‌ का मुख्य कारणत्व) का निषेध करके "प्रकृति ' कौ उपादानता का प्रतिपादन करने के 
उदेश्य से उसे असिद्ध ' दर्शाया गया है ॥ ९२॥ 
(९३) मुक्तबदद्रयोरन्यतराभावान्न तत्सिद्धिः ॥ ९३॥ 

सूत्रार्थं - मुक्तबद्धयोः = मुक्त ओर बद्ध, (इनसे) अन्यतर = नितान्त, अभावात्‌ = अभाव से, 
तत्सिद्धिः = उस ईश्वर की सिद्धि, न=नहीं होती । 

व्याख्या ~ पूर्वसूत्र मे ईश्वर' कौ सिद्धि प्रत्यक्ष न होने से उसका निषेध किया गया । इस सूत्र 
में ' वह अनुमान प्रमाण से भी सिद्ध नहीं हो सकता" यह बताया गया है । 

सूत्रकार का कथन है कि ईश्वर कोन तो मुक्त कहा जा सकता है, न बद्ध । ' मुक्त' कहने पर 
उसके द्वारा " जगत्‌" रूप मँ परिणत होना शक्य नहीं; कर्योकि तब वह परिणामी (परिवर्तनशील) हो 
जायेगा, मुक्त नहीं रह सकेगा । यदि ' बद्ध ' माना जाये, तो धर्म-अधर्म आदि के साथ सम्बन्ध होने से वह 
" ईश्वर ' कैसे रहेगा ? इस प्रकार किसी भी अवस्था मेँ ईश्वर ' जगत्‌ का उपादान भूत कारण सिद्ध नहीं हो 
सकता ॥ ९३॥ 

कार्य से भी कारण का अनुमान हो सकता है, इस सम्बन्ध मे सूत्रकार आगे कहते है-- 
(९४) उभयथाप्यसत्करत्वम्‌॥ ९४॥ 

सूत्रार्थ - उभयथापि = दोनों अवस्थाओं (बद्ध या मुक्त) में भी (चेतन ईशर से), असत्करत्वं 
= अचेतन परिणाम होना (कैसे सिद्ध हो सकता है ?)। 

व्याख्या- ईश्वर को बद्ध या मुक्त कैसा भी मानने पर उसे चेतन तो मानना ही होगा। इस चेतन 
“ईश्वर ' से अचेतन जगत्‌ का परिणाम (प्राकट्य) कैसे हो सकता है ? क्योकि चेतन पुरुष (ईश्वर) 
परिणामी (परिवर्तनशील) नहीं होता । इसलिए जिसका जगत्‌ रूप परिणाम हो, वह ईशर नहीं हो सकता। 
यदि उसे परिणामी मान लँ, तो उसे * अचेतन ' मानना होगा; किन्तु किसी भी शास्त्र अथवा श्रुति मेँ ईश्वर 
को अचेतन नहीं कहा गया है । इस प्रकार कार्य (जगत्‌) से उपादान कारण (ईश्वर) का अनुमान नहीं 
लगाया जा सकता । अतएव जगत्‌ का उपादान भूत ' ईश्वर" असिद्ध है, यही कहना होगा। सारांशतः कहा 
जा सकता है कि मुक्त या बद्ध दोनों अवस्थाओं मे चेतन ईश्वर का अचेतन परिणाम (जगत्‌ के रूप मेँ) 
होना कैसे माना जा सकेगा ? एेसा कार्य-कारण भाव सर्वथा अमान्य ही होगा ॥ ९४॥ 
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उपनिषदादि ग्रन्थं मे तो 'ईश्वर' को जगत्‌ का उपादान कारण माना गया है । अतः जगत्‌ का उपादान भूत 
"ईश्वर" शब्द प्रमाण से सिद्ध है, असिद्ध नहीं - ठेसा कहने पर सूत्रकार का समाधान है- 
(९५) मुक्तात्मनः प्रशंसा उपासासिद्धस्य वा ॥ ९५॥ 

सूत्रार्थ मुक्तात्मनः = मुक्तात्मा (परमात्मा) कौ, प्रशंसा = प्रशंसा, वा = अथवा , उपासासिद्धस्य 
= उपासना के लिए विशिष्ट स्वरूप का वर्णन है । 

व्याख्या - उपनिषदादि ग्रन्थो में ' ईश्र ' के लिए शुद्ध, बुद्ध, मुक्त आदि विशेषणो का प्रयोग 
किया है । कहीं-कहीं तो उसे (ईश्वर को) माता-पिता-विद्या-धन इत्यादिक स्वरूप वाला माना गया है । 
वस्तुतः ये सब विशेषण ईश्वर कौ प्रशंसा के लिए प्रयुक्त हुए हैँ । परमात्मा के एेसे स्वरूप का उपयोग 
केवल उपासना में होता है, वह अर्थं कौ वास्तविकता को प्रकट नहीं करता। यही बात जगत्‌ के उपादान 
कारण के विषय में भी है । शरुतियो मेँ जो उसे जगत्‌ का उपादान कारण कहा गया दै, वह केवल ईश्वर की 
प्रशंसा अथवा उपासना के उदेश्य से कहा गया है । अर्थं कौ वास्तविकता के आधार पर नहीं । सारांशतः 
कहा जा सकता है कि " ईश्वर ' को जगत्‌ का उपादान कारण कहने मे "शब्द" (श्रुतिवचन) भी प्रमाण नहीं 
हो सकता । इस प्रकार " ईश्वर ' को उपादानता (जगत्‌ का मूल उपादान कारण) सभी प्रमाणो के आधार पर 
असिद्ध है ॥ ९५॥ 

यदि सांख्य में ईश्वर को जगत्‌ का उपादान कारण नहीं माना गया है, तो उसको किस रूप मेँ स्वीकार 
किया गया है । इस पर सूत्रकार अगला सूत्र कहते ~ 
(९६) तत्सन्निधानादधिष्ठातृत्वं मणिंवत्‌॥ ९६॥ 

सूत्रार्थं - तत्सन्निधानात्‌ = उसको समीपता से, मणिवत्‌ = मणि के समान, अधिष्ठातृत्वम्‌ = 
(ईश्वर का) अधिष्ठातापन सिद्ध होता है । 

व्याख्या- सांख्य दर्शन में ईश्वर ' को जगत्‌ का अधिष्ठाता स्वीकार किया गया है । ' अधिष्ठाता ' 
का तात्पर्य है कि ' ईश्रर' कौ उपस्थिति मात्र से जगत्‌ का सब कार्य हो रहा है । ' जगत्‌" का मूल कारण 
प्रकृति" है ओर प्रकृति अचेतन ' है, अचेतन ' प्रकृतिं" से जगत्‌ का निर्माण, पालन, संहार कैसे सम्भव 
है ? वस्तुतः अचेतन प्रकृति, चेतन ईश्वर के सान्निध्य में चेतनवत्‌ कार्य करने लगती है । जेसे- अयस्कान्त 
मणि (चुम्बक) के सान्निध्य मे अचेतन लोहे मे गति आ जाती है । वह खिसक कर चुंबक से आ चिपकता 
दै । इसी प्रकार ' ईश्वर ' कौ उपस्थिति में प्रकृति सक्रिय होकर सृष्टि-प्रक्रिया का सारा कार्य चेतनवत्‌ करती 
दै। यही ईश्वर का अधिष्ठातृत्व है । सृष्टि प्रक्रिया में ईश्वर" कौ प्रेरणा ही कार्य करती है, न कि वह स्वयं । 
तभी तो उसे सक्रिय-निष्करिय दोनों कहा जाता है । "प्रकृति" को प्रेरणा देते समय वह सक्रिय तथा अन्य 
समयो में निष्क्रिय रहता है ॥ ९६॥ 
(९७) विशेषकार्ययेष्वपि जीवानाम्‌ ॥ ९७॥ 

सूत्रार्थ -- विशेषकार्येषु = विशेष कार्य मे, जीवानाम्‌ = जीवों का, अपि = भी (अधिष्ठाता. होना 
सिद्ध दै)। 

व्याख्या -- शरीर में ईश्वर का प्रतिनिधि * जीवात्मा ' है । जिस प्रकार जगत्‌ का अधिष्ठाता ' ईश्वर ' 
है, उसी प्रकार दर्शन, श्रवण, मनन आदि शरीर के विशेष कार्यो का,अधिष्ठाता  जौवात्मा' है । देह ओर 
इन्ियों मे सभी प्रकार कौ प्रवृत्ति, चेतन-जीव कौ निकटता से ही हो सकती है, उसके विना देह ओर 
उसकी इन्दरियँ किसी भी कार्य मे समर्थं नहीं हो सकतीं । इसीलिए ' जीवात्मा" को देह का अधिष्ठाता कहा 
जाता हे ॥ ९७॥ 
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(९८) सिद्धरूपबोदधुत्वाद्वाक्यार्थोपदेशः ॥ ९८ ॥ 

सूत्रार्थं - सिद्धरूपवोद्धुत्वात्‌ = सिद्ध रूप (आत्मा) के बोद्धां (ज्ञाता) होनैः के .कारण, 
(इसलिए) वाक्यार्थोपदेशः वाक्यार्थं का उपदेश है । 

व्याख्या-- उक्त सूत्रों मे * जीवात्मा" को अधिष्ठाता - कर्ता आदि कहा गया है । यहौँ इसी तथ्य 
को प्रमाणित करने वाले ' शस्त्र वचन '-वाक्यार्थोपदेश का कथन किया गया है । ' आत्मा ' सिद्धरूप अर्थात्‌ 
नित्य, अपरिणामी- अविनाशी है, साथ ठी वह बोद्धा- (ज्ञाता) रूप है । यह “ बोद्धा! शन्द उपलक्षण रूप 
मे प्रयुक्त है । इससे दरष्टा, श्रोता, कर्ता, अधिष्ठाता आदि भी समञ्चना चाहिए । उपनिषदादि ग्रन्थं मे आत्मा 
के लिए विविध अनुष्मनों तथा विधिवाक्यों का उल्लेख मिलता है । सूत्रकार ने इसी बात को “ बोद्धा ' शब्द 
से प्रकट कियाहै। 

प्रश्रो (४.९) मेँ जीवात्मा को द्रष्ट, श्रोता, बोद्धा, कर्ता, आदि माना गया है -*एष हि दृष्टा स्प्रष्टा 
श्रोता घ्राता रसयिता मन्ता बोद्धा कतां विज्ञानात्मा पुरुषः । 'विन्ञानात्मा पुरुषः तैत्तिरीय उपनिषद्कार 
ने चेतन आत्मा को यज्ञ तथा अन्य कर्मो का कर्ता बताया है- विज्ञानं यज्ञं तनुते कर्माणि तनुतेऽपि च 
(तैत्ति २.५.१) । इसी प्रकार के अन्य अनेक श्रुति वचन हैँ, जिनके द्वारा जीवात्मा के कर्चृत्व-भोक्ृत्व 
आदि गुण सिद्ध होते हैँ यही सूत्रकार का तात्पर्य हे ॥ ९८॥ 
(९९) अन्तःकरणस्य तदुज्ज्वलितत्वाल्लोहवदधिष्ठातृत्वम्‌॥ ९९॥ 

सूत्रार्थ-- अन्तःकरणस्य = अन्तःकरण (मन, वुद्धि, चित्त, अहंकार) के, तदुज्ज्वलितत्वात्‌ = 
आत्मा से प्रकाशित होने के कारण, लोहवत्‌ = लोहे के समान, अधिष्ठातृत्वम्‌ = (आत्मा का) अधिष्ठातापन 
सिद्ध होता है। 

व्याख्या -- पूर्व सूत्र मे "जीवात्मा" को देह का अधिष्ठाता कहा गया दै । उसे बोद्धा (कर्ता- 
भोक्ता-अनुभवकर्ता आदि) कहा गया है; किन्तु प्रश्न उठता है कि ज्ञान, संशय, इच्छा आदि भाव 
अन्तःकरण कौ अनुभूति के विषय हैँ, फिर जीवात्मा को अधिष्ठाता मानने कौ आवश्यकता नहीं रहती। 
हस पर सूत्रकार कहते हैँ -जैसे अग्नि के सम्पर्क में लोहा लाल हो जाता है, उसमें दाहकता' आ जाती है, 
उसी प्रकार जीवात्मा के सान्निध्य से अन्तःकरण में विविध प्रवृत्तियों का उद्भव होता रहता है । वैसे लोहे 
कावर्णनतोलाल होता दै, न उसमे जलाने की क्षमता होती है, उसमें यह क्षमता " अग्नि ' के कारण आती 
है। 

इसी प्रकार अन्तःकरण कौ अनुभूति को क्षमता ' जीवात्मा" कौ सन्निधि के कारण आती दै। 
यही जड अन्तःकरण का चेतन आत्मा के सान्निध्य से उज्ज्वलित होना है । इसीलिए जीवात्मा को ही देह 
के कार्यो -- श्रवण, मनन, चिन्तन आदि का अधिष्ठाता माना जाना समीचीन है ॥ ९९॥ 

अब क्रम प्राप्त अनुमान प्रमाण का लक्षण बतायाजारहा है 
(१००) प्रतिबन्धदृशःप्रतिबद्धज्ञानमनुमानम्‌॥ ९००॥ 

सूत्रार्थ ~ प्रतिबन्धदृशः = व्यापि को देखकर, प्रतिबद्धानम्‌ = व्यापक का जो ज्ञान होता है, 
अनुमानम्‌ = (वही) अनुमान प्रमाण है । 

व्याख्या -- बन्ध का तात्पर्यं " सम्बन्ध" से है । दो वस्तुओं का परस्पर जो नियत (अपरिहार्य) 
सम्बन्ध होता हे, वह ' प्रतिवन्ध' कहा जाता है, यही व्यापि ' भी दे । दो वस्तुओं का एेसा सम्बन्ध जो एक- 
दूसरे को छोड न सके, जैसे- जिस वस्तु का धर्मं "उत्पन्न होना है, वह ' नाशवान्‌' भी है । “उत्पन्न होना" 
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ओर * नष्ट होना ~ इन दोनों लक्षणों का नियत सम्बन्ध है । एक के बिना दूसरा रह नहीं सकता-उत्पन्न होने 
वाला नाशवान्‌ है ओर नाशवान्‌ उत्पन्न होने वाला है । दूसरा उदाहरण लँ - जो त्रिगुणात्मक (सत्‌, रज, तम 
गुणों वाला) है, बह परिणामी (परिवर्तनशौल) है, ओर जो परिणामी है, वह त्रिगुणात्मक है । हम इनमें से 
किसी भी एक के आधार पर दूसरे का निश्चय कर सकते है । जो निश्चायक (निश्चय करने का कारण) है, 
वह "हेतु है, जिसका निश्चय किया जाये, वह साध्य है । हेतु ओर साध्य के परस्पर नियत सम्बन्ध को 
"प्रतिबन्ध" या “व्यापि ' कहते है । इस तरह के सम्बन्ध को "होने" या " न होने के! दवारा प्रकट किया जाता 
है, जैसे - उत्पन्न होने कौ विशेषता वाला नाशवान्‌ होता है, जो उत्पतन होने बाला नहीं है, वह नाशवान्‌ भी 
नहीं है । जन "होने" के द्वारा दो धर्मो के सम्बन्ध को बताया जायेगा, तब उसे * अन्वय व्यापि ' तथा जब न 
होने ' के द्वारा बताया जायेगा, तन उसे * व्यतिरेक व्यापि कहा जायेगा । इस प्रकार जिस व्यक्ति को व्याप्ति 
ज्ञान रहता है, वह एक धर्म (देतु) के द्वारा दूसरे नियत सम्बन्धी (साध्य) का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, इसी 
को अनुमान कहते है । धुँ (हेतु) को देखकर अग्नि (साध्य) का ज्ञान प्राप्त करना अनुमान है ॥ १००॥ 
८१०१) आप्तोपदेशः शब्दः ॥ ९०१॥ 

सूत्रार्थं - आप्तोपदेशः = आप्तजन का उपदेश, शब्दः = शब्दप्रमाण है । 

व्याख्या ~ प्रत्यक्ष ओर अनुमान प्रमाण कौ विवेचना हो जाने के बाद अब “शब्द प्रमाण! का 
स्वरूप बताया जा रहा है । किसी भी वस्तु के यथार्थ ज्ञान को ' आति ' कहते है, जिन धर्मनिष्ठ, भ्रष्ठ आचरण 
वाले ज्ञानी जनों के द्वारा एक वस्तु का साक्षात्कार करके यथार्थ-जञान प्रात कर्‌ लिया जाता है, एेसे व्यक्ति 
" आपपुरुष ' कहलाते है । एेसे व्यक्ति का उपदेश " शब्द प्रमाण" कहा जाता दै । एेसे व्यक्तियों के उपदेश 
(कथन) मेँ भ्रम, प्रमाद आदि दोष बाधा नहीं डालते; बल्कि उनके उपदेशों मे यथार्थ ज्ञान होता है, जो 
भ्रम-अज्ञान का निवारण कर्‌ देते है । उनके दिये गये निर्णय दूसरों के हित मे ओर जन कल्याणकारी होते 
दै । एेसी स्थिति में विवाद उपस्थित्‌ होने पर आपपुरुषों का निर्णय ही सर्वमान्य होता है । एेसे लोगों के 
उपदेश ग्रन्थ भी ' आपग्रन्थ' कहलाते दँ । वेद, उपनिषद्‌ आदि ग्रन्थ आपग्रन्थ है, उनमें जो उपदेश है, वे 
"शब्दप्रमाण' के रूप मेँ स्वयं सिद्ध दँ । इस प्रकार आपुरुषों के वचन तथा उनके उपदेशग्रन्थ दोनों 
"शब्द्‌ -प्रमाण' के अन्तर्गत आते दै ॥ १०१॥ 
८१०२) उभयसिद्धिः प्रमाणात्तदुपदेशः ॥ ९०२॥ 

सूत्रार्थ -- उभयसिद्धिः = (चेतन-आत्मा, अचेतन-प्रकृति) दोनों कौ सिद्धि, प्रमाणात्‌ = प्रमाण 
से होता है (इसलिए), तदुपदेशः = प्रमाणो का उपदेश किया गया है । 

व्याख्या - ऊपर वर्णित प्रत्यक्ष, अनुमान ओर शब्द प्रमाणं के प्रतिपादन का प्रयोजन वताते 
हए सूत्रकार कहते हैँ कि - 
चेतन-आत्मा ओर अचेतन प्रकृति-दोनों प्रकार के तत्त्वों का थार्थज्ञान प्रमाणो से ही होता है । इसीलिए 
प्रमाणो का उपदेश किया गया है ! चेतन-अचेतन इन दो वर्गो मे समस्त विश्च-ब्रह्माण्ड का समावेश है । 
अतः इन दोनों की यथार्थता का निश्चय प्रमाण द्वारा किया जा सके, इसी प्रयोजन के लिए "प्रमाणो ' का 
उपदेश किया गया है; क्योकि "प्रमाण" से ही यथार्थता का निश्चय हो पाता है ॥ १०२॥ 
(९१०३) सामान्यतो दृष्टादुभयसिद्धिः ॥ ९०३॥ 

सूत्रार्थं - सामान्यतोदृषटात्‌ = सामान्यतोदृष्ट ( अनुमान) से, उभयसिद्धिः = दोनों (चेतन- 
अचेतन, आत्मा-प्रकृति, पुरुष-प्रकृति) कौ सिद्धि होती है । 
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व्याख्या - मूल प्रकृति ओर चेतन का ज्ञान तीनों प्रमाणो मे से किसके द्वारा होता है, इसका 
उत्तर सूत्रकार स्वयं देते हुए कहते हैँ कि अचेतन प्रकृति ओर चेतन पुरुष (आत्मा) दोना कौ सिद्धि 
(ज्ञान) " सामान्यतोदृषट अनुमान ' प्रमाण दवारा होती है । 

"सामान्यतोदृष्ट' अनुमान प्रमाण का एक उपभेद है । "अनुमान ' के तीन भेद बताये गये हैँ 
१.पूर्ववत्‌ अनुमान- पूर्व (कारण) के आधार पर कार्य का अनुमान, जैसे-उमडते-घुमडते बादल को 
देखकर पानी बरसाने का अनुमान, यह पूर्ववत्‌ अनुमान है । 
२.शेषवत्‌ अनुमान- कार्य को देखकर कारण का अनुमान, जैसे-नदी के भराव, गन्देपानी, कूडे-करकट 
आदि के बहते स्वरूप को देखकर ऊपर कौ ओर हई वर्षा का अनुमान करना, यह शेषवत्‌ अनुमान है । 
३.प्रत्यकष प्रमाण के आधार पर दो पदार्थो के नियत साहचर्य कौ स्थिति देखकर सामान्य रूप से एक नियम 
का निर्धारण कर लिया जाना, जैसे-कुल्हाडी से लकड़ी का काटा जाना देखकर यह सामान्य नियम समञ्च 
मे आता है कि कुल्हाड़ी साधन है ओर लकड़ी का काटा जाना कार्य है ¦ कटी हुई लकड़ी देखकर 
कुल्हाड़ी का अनुमान ओर कुल्हाड़ी देखकर काटी जाने वाली लकड़ी का अनुमान करना, यह 
"सामान्यतोदृष्ट' अनुमान प्रमाण है । 

प्रस्तुत प्रकरण में अचेतन प्रकृति द्वारा जगत्‌ के उत्पन्न होने का ज्ञान, सामान्यतोदृष्ट अनुमान से 
होता है। प्रकृति त्रिगुणमयी है ओर जगत्‌ के प्रत्येक पदार्थ भी त्रिगुणात्मक हैँ । इस प्रकार जगत्‌ के 
त्रिगुणात्मक पदार्थो को देखकर त्रिगुणमयी प्रकृति द्वारा उनके प्रादुर्भाव का अनुमान सहज ही हो जाता है । 
इसी प्रकार जगत्‌ के जितने पदार्थ होते है, वे किसी न किसी के उपयोग के लिए होते है । वे पदार्थं अपना 
उपयोग स्वयं नहीं करते, जैसे- शय्या, आसन, गृह, उद्यान आदि भोग्य पदार्थ किसी ओर के उपयोगार्थं 
होते है । इसी आधार पर प्रकृति के द्वारा सृजित पदार्था का भी कोई उपयोगकर्ता होगा ओर वह ' चेतन ' हौ 
हो सकता है, अचेतन नहीं; क्योकि अचेतन तो वह पदार्थ (प्रकृति निर्मित) स्वयं ही है । इससे प्रकृति के 
(पदार्थो को देखकर उनके उपयोग कर्ता चेतन-पुरुष का अनुमान करना स्वाभाविक है । यह भी ' सामान्यतोदृष्ट 
अनुमान का ही विषय है । इस प्रकार सामान्यतोदृष्ट अनुमान द्वारा प्रकृति ओर पुरुष, चेतन ओर अचेतन का 
ज्ञान हो जाता है ॥ १०३॥ 

( १०४) चिदवसानो भोगः॥ १०४॥ 

सूत्रार्थ- चिदवसानः = चेतन पर्यन्त, भोगः = भोग है । 

व्याख्या - प्रत्यक्ष आदि प्रमाणो दवारा जिस प्रमा (यथार्थ ज्ञान) कौ उत्पत्ति होती है, उसकी 
अनुभूति बुद्धि को होती है या आत्मा को, कहने का तात्पर्य है कि प्रमाणों दवारा जो यथार्थ ज्ञान प्रकट होता 
है, उसका अनुभव वुद्धि या आत्मा कौन करता है ? इस प्रश्र का उत्तर देते हए सूत्रकार कहते हैँ - वस्तुतः 
सुख-दुःख आदि कौ अनुभूति सर्वप्रथम मन-वुद्धि को होती है; परन्तु उसका अवसान-समापन चेतन 
आत्मा मे जाकर होता है । मन-बुद्धि के माध्यम से आत्मा को उसको अनुभूति होती है, यहाँ तक कि मन- 
बुद्धि को भी जो अनुभूति होती है, उसका भी कारण जीवात्मा की उपस्थिति ही है, इसकी विवेचना 
पिले सूत्र (९९) मे की जा चुकी है। 

यहाँ यह बात स्पष्ट को जा रही है कि भोग (सुख-दुःख कौ अनुभूति) वस्तुतः चेतन का विषय 
है, जड का नहीं । मन-वुद्धि आदि जड (प्रकृति के उपादान) है, उनके द्वारा ' भोग नहीं ' किया जाता । वे 
"भोग" करने के माध्यम है, ' भोग" उन तक सीमित नहीं रह जाता-जौवात्मा तक पहुंचकर समाप्त होता हे । 
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फलतः समस्त संसार जीवात्मा का भोग्य है, संसार का सृजन इसी के लिए हुआ है। 

महत्त्वपूर्णं तथ्य यह है कि सुखदुःख आदि कौ अनुभूति आत्मा को होकर भी उसमे कोई 
विकार उत्पन्न नहीं होता । आत्मा का अपना वास्तविक शुद्ध स्वरूप चेतन हे । उसमें कोई विकार आ ही 
नहीं सकता। रंगीन वस्त्र का प्रतिबिम्ब दर्पण पर पडता है, तो उस समय दर्पण भी रंगीन दिखाई देता है; 
परन्तु यथार्थ में दर्पण वैसा है नही, उसका रूप बदलता नहीं । वैसे देह के भोगो से आत्मा का रूप 
बदलता नहीं, वह तो वैसा ही रहता है, जैसा वह पूर्व मे था । विभिन्न प्रकार के अनुभव चेतन (आत्मा) के 
अस्तित्व के बिना हो ही नहीं सकते ॥ १०४॥ 
(१०५) अकर््तुरपि फलोपभोगोऽन्नाद्यवत्‌॥ ९०५॥ 

सूत्रार्थ-- अकर्तुः = न कएने वाले को, अपि = भी, अत्राद्यवत्‌ = अन्नादि के समान, फलोपभोगः 
= फल का उपभोग होता है । 

व्याख्या पूर्व सूत्र मे संसार कौ रचना ओर उसके समस्त भोग जीवात्मा के: लिए दै, यह कहा 
गया, तो प्रश्र उठता है कि संसार कौ रचना तो किसी ओर (विश्च के अधिष्ठाता) ने कौ तथा उसका भोग 
कोड ओर ( जीवात्मा) करता है । इससे न करने वाले को फल कौ प्राति" हो जाती है । इस पर सूत्रकार का 
समाधान है कि संसार में प्रायः देखा जाता है कि एक व्यक्ति रसोई बनाकर तैयार करता है, पर उसको 
खाने ( भोगने ) वाले अन्य अनेक व्यक्ति होते हैँ । इसी प्रकार जगत्‌ कौ रचना में जीवात्माओं का हाथन 
होकर भी वे इसके भोगने वाले हो सकते हैँ । यदि अकर्ता को भोग का अधिकार नहो, तो हर व्यक्ति को 
अपना-अपना भोजन पकाना पडता । इससे यह सिद्ध होता है कि करने वाला यदि एक है, तो उसका भोग 
करने वाले अन्य-अनेक हो सकते हँ ॥ १०५॥ 
(८ १०६) अविवेकाद्रा तत्सिद्धेः करतुः फलावगमः ॥ ९०६॥ 

सूत्रार्थ - अविवेकात्‌ वा = अथवा अविवेक से (किये गये कर्मानुसार ), तत्सिद्धेः = जगत्‌ कौ 
सिद्धि (उत्पत्ति) होने के कारण, कर्तुः = करने वाले को, फलावगमः = फल कौ प्रापि होती है । 

व्याख्या - पूर्वसूत्र मे अकर्ता को भी फलभोग करना पडता है, इसका व्यावहारिक दृष्टा 
(रसोइये द्वारा बनाये गये भोजन का सबके द्वार ग्रहण) देकर समाधान किया दै । प्रस्तुत सूत्र मँ सैद्धान्तिक 
ठंग से उसका समाधान किया जा रहा है । 

वास्तव मेँ आत्मा मे कर्तृत्व - भोक्तृत्व कौ सिद्धि ' अविवेक ' के कारण होती है । * अविवेक! की 
एक एेसौ स्थिति टै, जिसके रहते जोवात्मा अज्ञानवश अपने को कर्ता - भोक्ता मानने लगता है; किन्तु जैसे 
ही उसे यह विवेक ज्ञान हो जाता है कि चेतन (आत्मा) अलग है, जो केवल द्रष्टा मात्र है, करता कुछ 
नही, करने वालौ तो प्रकृति है, जो एकदम अलग है । इस प्रकार चेतन ओर अचेतन दोनों अलग-अलग 
है । एक द्रष्टा है, दूसरा करता है- यह ज्ञान (विवेक) होते ही " आत्मा" को अपने यथार्थ स्वरूप का बोध हो 
जाता हे ओर वह आवागमन से मुक्त हो जाता है; परन्तु जव तक यह विवेक उत्पन्न नहीं होता, तब तक वह 
अपने को कर्ता, भोक्ता मानता रहता है ओर उस कर्म के परिणाम स्वरूप उसका फल भोगने के लिए 
वार-वार इस जगत्‌ में जन्मता - मरता रहता है । यह सब जीवात्मा के अविवेक का ही परिणाम हे । इसी के 
'परिणामस्वरूप उसे कर्म फल का भोग प्राप्त करना पडता हे ॥ १०६॥ 
( ९०७) नोभयं च तत्त्वाख्याने ॥ १०७॥ 

सूत्रार्थ -- ततत्वाख्याने च = ओर तत्त्वज्ञान हो जाने पर, उभयम्‌ = ये दोनों वाते, न = नहीं रहतीं। 
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व्याख्या -- जब अविवेक तथा किये गये कर्म के अनुसार जीवात्मा को निरन्तर फल भोग के 
लिए विवश होकर आवागमन के चक्र में रहना पड़ता है, तो क्या इससे ' मुक्ति ' नहीं मिलती ? इस प्रश्र के 
उत्तर में सूत्रकार कहते हैँ कि जब तत्त्वज्ञान (आत्मा को अपने स्वरूप का यथार्थज्ञान) हो जाता है, तव 
उक्त दोनों बाते (कृतकर्म ओर अविवेक) नहीं रहती । विवेक सान होते ही आत्मा को आत्मसाक्षात्कार हो 
जाता है । वह अपने को प्रकृति (अचेतन) से अलग चेतन आत्मा के रूप में पहचान लेता है । ठेसा होते ही 
(कर्ता-भोक्ता होने का)उसका अविवेक दूर हो जाता है ओर जब वह कर्ता भोक्ता ही नही, तब उन कर्मो 
का प्रतिफल भोगने के लिए उसका आवागमन रुक जाता है । इसी को मुक्त होना भी कहते है ॥ १०७॥ 

प्रकृति-पुरुष की सिद्धि सामान्यतोदष्ट अनुमान के द्वारा कौ जा चुकी है; परन्तु जब ये इन्द्रियों द्वारा 
अनुपलब्ध ह, तो इनकी सिद्धि कैसे हो सकती है ? इसका समाधान सूत्रकार अगले सूत्रम देरहे है 
(९१०८ ) विषयोऽविषयोऽप्यतिदूरादेरहानोपादानाभ्यामिन्दरियस्य ॥ १०८ ॥ 

सूत्रार्थं -- विषयः अपि = विषय भी, इन्द्रियस्य = इन्द्रिय का, अविषय: = अविषय है, 
अतिदूरादेः = अतिदूर आदि ( कारणो ) से, हानोपादानाभ्याम्‌ = हान ओर उपादान सम्भव है 1 

व्याख्या - कोई वस्तु चक्षु आदि इन्दियों से दिखाई न पडे, तो इतने से उस वस्तु का अभाव 
नहीं माना जा सकता । यदि यह बात सही होती, तो अतीन्द्रिय "प्रकृति आदि पदार्थो का अनुपलब्धि के 
कारण (न दिखने के कारण) ' अभाव ' स्वीकार किया जा सकता था; परन्तु अनेक बार एेसा होता है कि 
विद्यमान पदार्थ भी कुछ दोषों के कारण इद्दरिय का अविषय रहता है अर्थात्‌ इन्द्रियगोचर नहीं हो पाता। 

वे दोष सूत्रकार ने इस प्रकर बताये दँ - 
१. अतिदूर- कोई भी पदार्थं अतिदूर होने के कारण दृष्टिगोचर नहीं होता, जैसे- आकाश में दूर उड़ता 
हुआ पक्षी । 
२. अतिसमीप- अतिसमीप होने पर भो कोई वस्तु दृष्टिगोचर नहीं होती, जैसे- आंख मेँ लगाया हुआ 
अंजन, उस आंख से नहीं दिखता । 
३. हान- इन्द्रिय शक्ति को हानि होना, जैसे-अन्धे ओर बधिर , रूप ओर शब्द को ग्रहण नहीं कर्‌ पाते। 
४. उपादान- इन्द्रिय ओर वस्तु के बीच मेँ किसी अन्य वस्तु का उपस्थित हो जाना, जैसे- दीवार आदि 
केपेकीवस्तुकान दिखना। 

ये सभी दोष एसे है, जिनके कारण दिखने वाली वस्तु भी दृष्टिगोचर नहीं हो पाती । इसलिए यह 
नहीं कहा जा सकता कि जो पदार्थ एक समय नहीं दिख रहा, उसका अस्तित्व है ही नहीं ॥ १०८॥ 
(१०९) सौक्षम्यात्तदनुपलब्धिः ॥ १०९॥ 

सूत्रार्थ - तदनुपलब्धिः = प्रकृति आदि को अनुपलब्धि, सौक्षन्यात्‌- सूक्ष्मता के कारण होती है । 

व्याख्या -- पूर्व सूत्र में कुछ बाधक तत्त्वों के कारण पदार्थो कौ अनुपलब्धि कौ बात कही गई; 
किन्तु प्रश्न उठता है कि प्रकृति आदि तो कभी भी दृष्टिगोचर नहीं होती, त उसका अस्तित्व कैसे माना 
जाय ? उसके उत्तर मेँ रुत्रकार कहते है कि प्रकृति को अनुपलब्धि सृक््मता के कारण नहीं होती है । जगत्‌ 
के मूलकारण सत्त्व -रजस्‌-तमस्‌ अतिशय अणुरूप ठोने के कारण अतिसृक्ष्म होते हैँ, जो इद्ि्यो के ग्रहण 
करने कौ क्षमता से परे है । जव इद्धया उन्हें ग्रहण ही नहीं कर सकतीं, तो उनके द्वारा अगोचर होना, 
अभाव का कारण नहँ है । कु पदार्थ सृक््म होने के कारण आंख से तो नहीं दिखते; परन्तु सृक्ष्मदर्शी यन्त्र 
से दिख जाते हैँ, इसी तरह उनसे भी सूक्ष्म (प्रकृति आदि) किसी यन्त्रादि से भी दिखाई न पडते हुए भी, 
उनका अभाव नहीं माना जा सकता है ॥ १०९ ॥ 
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(११०) कार्यदर्शनात्तदुपलब्धेः ॥ ९१०॥ 

सूत्रार्थ- कार्यदर्शनात्‌ = कार्यं के देखने से, तदुपलब्धेः = उसको (प्रकृति) उपलब्धि (ज्ञान) 
हो जाने के कारण (उसका अभाव नहीं) | 

व्याख्या-- जब "प्रकृति" अतिसूक्ष्म होने से इन्दियातीत है, तो उसका ज्ञान कैसे हो सकता है ? 
इसका उत्तर देते हुए सूत्रकार कहते है - कार्यं अर्थात्‌ सृष्टि को देखने से प्रकृति का ज्ञान हो जाता है ? जब 
जगत्‌ प्रत्यक्ष ( सामने) है, तो इसका कोई मूल उपादान कारण (उत्पन्न करने वाला कारण) अवश्य होगा; 
क्योकि विना कारण के कार्य प्रकट ही नहीं हो सकता । प्रायः देखा जाता है कि जगत्‌ में प्रत्येक वस्तु, 
प्रत्येक व्यवहार, प्रत्येक विचार , सुख-दुःख ओर मोहात्मक है, इससे जगत्‌ त्रिगुणात्मक सिद्ध होता है । 
इस आधार पर उसका मूलकारण भी कोड त्रिगुणात्मक होना चाहिए-एेसा त्रिगुणात्मक कारण "प्रकृति ' ही 
हो सकती है । इस प्रकार त्रिगुणात्मक कार्य जगत्‌ से उसके मूल उपादान त्रिगुणात्मक प्रकृति का अनुमान 
हो जाता है । सारांशतः कहा जा सकता है कि केवल दृष्टिगोचर न होने से प्रकृति का अभाव नहीं माना जा 
सकता है ॥ ११०॥ 
(११९) वादिविप्रतिपत्तेस्तदसिद्धिरिति चेत्‌॥ १९१॥ 

सूत्रार्थं - वादिविप्रतिपत्तेः = वादी कौ तर्कपूर्ण मान्यता से चेत्‌ = यदि, तत्‌-उसकी, 
असिद्धिरिति असिद्धि है (एेसा कहो, तो नहीं कह सकते) । 

व्याख्या - ' प्रकृति" को जगत्‌ का उपादान कारण मानने के विरुद्ध तर्कशस्त्र्यो ने कई तर्क 
दिये हैँ, इसी का समर्थन इस सूत्र मँ किया गया है । कोई चेतन ईश्वर को जगत्‌ कौ उत्पत्ति का मूल कारण 
कहता है । किसी ने स्वभाव को मूल उपादान कहा है । किसी ने अकारण (स्वसंचालित) ही जगत्‌ कौ 
उत्पत्ति स्वीकारी है । किसी ने सुक्ष्म भूतो को जगत्‌ का मूल कारण स्वीकार किया है । इन सब मान्यताओं 
के रहते "प्रकृति को मूल कारण कैसे माना जा सकेगा ? वादियों के इस प्रतिवाद का उत्तर सूत्रकार अगले 
सूत्रमें देते है ॥ १११॥ 
(९९२) तथाप्येकतरदृष्ट्या एकतरसिद्धरनापलापः ॥ ११२॥ 

सूत्रार्थं -- तथापि-तो भी, एकतरदृष्टया-एक दृष्टि (कार्य ज्ञान) से, एकतरसिद्धेः = एक कौ 
(कारण कौ) सिद्धि होने से, अपलापः न = (प्रकृति का) अपलाप (असिद्धि) नहीं हो सकता। 

व्याख्या -- पूर्व सूत्र मे वादियों ने जो भी तर्क दिये हैँ, उनको मान लेने पर भी उनमें एक तथ्य 
स्वतः सिद्ध है, वह है कार्य-कारण भाव । जगत्‌ रूप कार्य को देखकर, कारण (प्रकृति) का अनुमान 
सहज किया जा सकता है; क्योकि एकतर-कार्यं के देखने से, एकतर-कारण की सिद्धि होती है । कार्य के 
देखे जाने पर कारण के अस्तित्वे का अपलाप नहीं किया जा सकता है ॥११२॥ 
(१९३) त्रिविधविरोधापत्तेश्च ॥ ९९३॥ 

सूत्रार्थं - त्रिविधविरोधापततेः = त्रिविधता के विरोध की प्राति से, च = भी (प्रकृति से जगत्‌ 
की उत्पत्ति होना सिद्ध है) । 

व्याख्या - उक्त सूत्र मे कार्य से कारण का अनुमान लगाना सिद्ध किया गया; किन्तु वह कारण 
"प्रकृति" ही है, यह तो सिद्ध नहीं होता। उस सन्दर्भ में प्रस्तुत सूत्र समाधान दे रहा है- यदि त्रिगुणात्मक 
प्रकृति के अतिरिक्त, अन्य ईश्वर आदि को जगत्‌ का उपादान कारण माना जायेगा, तो संसार मेँ अनुभूयमान 
(अनुभव किया जाने वाला) त्रिविधता के विरोध कौ प्रापि होगी। 
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संसार के प्रत्येक पदार्थ, व्यवहार तथा भावना में त्रिगुणात्मकता देखी जाती है । इससे उसके 
मूलकारण को भी त्रिगुणात्मक होना चाहिए। ' ईश्वर" आदि को मूलकारण मानने पर त्रिगुणात्मकता का 
विरोध होगा; क्योकि कोई भी व्यक्ति ईश्वर को त्रिगुणात्मक नहीं मानता, उसे त्रिगुणातीत (तीन गुणों से 
परे) मानता है । साथ ही ईश्वर आदि को मूलकारण माने, तो वह परिणामी (परिवर्तनशील) ओर अचेतन 
भी सिद्ध हो जायेगा; क्योकि जगत्‌ रूप कार्य परिणामी ओर अचेतन है, जबकि एेसा मानना किसी को भी 
स्वीकार्य नहीं होगा; क्योकि वह प्रत्यक्ष आदि प्रमाणो के भी विरुद्ध है । इन सब कारणों से त्रिगुणात्मक 
प्रकृति को ही जगत्‌ का मूल उपादान कारण स्वीकार किया जाना चाहिए ॥ ११३॥ 
(११४) नासदुत्पादो नृश्ृङ्खवत्‌।॥ ९९४॥ 

सूत्रा - नृभूंगवत्‌ = मनुष्य के सींग के समान, असदुत्पादो = असत्‌ का उत्पन्न होना, न = 
सम्भव नहीं । 

व्याख्या - उक्त कार्य -कारण भाव को सिद्ध करने वाले सूत्रों के बाद सांख्य सूत्रकार ने 
"सत्कार्यवाद' जो कि सांख्य का मूल सिद्धान्त है, को सिद्ध करने का उपक्रम किया है- जिस पदार्थ का 
अस्तित्व नहीं है (जो असत्‌ है), वह उसी प्रकार उत्पन्न नहीं हो सकता, जैसे मनुष्य के सींग । चकि 
मनुष्य मेँ सींग का अस्तित्व कारण रूप में ही नहीं है, इसलिए वह कार्यरूप मे भी कभी दिखाई नहीं 
देतै । इसी तथ्य को दूसरे शब्दों मेँ कहा जा सकता है- कारणरूप मेँ जिसका अस्तित्व रहता है, वही कार्य 
रूप में प्रकर होता है । तात्पर्य यह हुआ कि हमें जो भी कार्य दिखाई देता है, वह कारण में पहले विद्यमान 
था (सत्‌ था), बाद मेँ वही कार्य रूप में प्रकट हो जाता है । सर्वथा असत्‌ कौ उत्पत्ति असंभव है । इसे ही 
" सत्कार्यवाद ' कहा जाता है ॥ ११४॥ 
(११५) उपादाननियमात्‌॥ १९५॥ 

सूत्रार्थं - उपादाननियमात्‌ = उपादान का नियम होने से एेसा मानना पड़ता है । 

व्याख्या -- किसी भी कार्य का होना, उसके उपादान कारण को सिद्ध करता है, बिना उपादान 
कारण के कार्य सिद्ध नहीं हो सकता । किसी विशेष कार्य कौ सिद्धि किसी कारण की अपेक्षा भी रखती 
है । घडा बनाना है, तो मद्री चाहिए। वस्त्र बनाना है, तो धागा चाहिए। एसा नहीं कि किसी भी कारण से 
कोई भी कार्य उत्पन्न हो जाए। अन्यथा मिद्री से वस्त्र ओर धागे से घडे बनने कौ स्थिति स्वीकारनी पडेगी, 
जबकि यह प्रत्यक्ष असिद्ध है । इसलिए उत्पत्ति से पूर्वं भी कार्य अपने कारण में विद्यमान रहता है-यह 
निश्चित हो जाता है । यही सत्कार्यवाद कहलाता है ॥ ११५॥ 
(११६) सर्वत्र सर्वदा सर्वासंभवात्‌॥ १९६॥ 

सूत्रार्थ - सर्वत्र = सन जगह, सर्वदा = सब काल में, सर्वासम्भवात्‌ = सब वस्तुं नहीं होतीं 
(इससे भी उक्त मान्यता उचित सिद्ध होती है) । 

व्याख्या - सब वस्तुं सब जगह (सभी कारणों से) नहीं होती । यदि सब वस्तुं चाहे जिस 
कारण से उत्पत्न हो सकर्ती, तो यह माना जा सकता था कि कार्य के लिए निश्चित कारण की आवश्यकता 
नहीं ओर विना कारण के ही कार्य हो सकता है; परन्तु प्रत्यक्ष रूप मेँ एसा नहीं होता । प्रत्युत जो गुण 
जिसमें हँ, उसी से उसको उत्पत्ति होती है । इसलिए कार्य कौ उत्पत्ति से पूर्व, कारण मेँ उसका सद्भाव 
(उपस्थिति) मानना सर्वथा युक्ति संगत हे ॥ ११६॥ 
( ११७) शक्तस्य शक्यकरणात्‌॥ १९७॥ 
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सूत्रार्थं - शक्तस्य=शक्तिमान्‌ द्वारा,शक्यकरणात्‌ = शक्य करने से (भी यही मान्यता ठीक है ) 1 

व्याख्या -- जिसमें ' शक्ति ' है, उसे शक्तिमान्‌ कहते हैँ ओर शक्तिमान्‌ का जो कार्य है, वही 
“शक्य ' कहलाता है । इसका तात्पर्य यह है कि शक्तिमान्‌ ही शक्ति से सम्बन्धित कार्य कर सकता है ओर 
वह वही कार्य कर्‌ सकता है, जिसकी उसमें शक्ति है । इससे प्रतीत होता है कि कार्य विशेष का उत्पादन 
उसी कारण से हो सकता है, जहोँ उसका सद्भाव है । इसलिए कार्य उत्पन्न होने से पूर्वं भी कारण मेँ कार्य 
की सत्ता का होना निश्चय होता है ॥ ११७॥ 
(११९८ ) कारणभावाच्य॥ १९८ ॥ 

सूत्रार्थं - कारणभावात्‌ = कारण में अस्तित्व होने से, च = भी यही मानना उचित है । 

व्याख्या-- कार्य का अस्तित्व * कारण मे ही होता है, उससे अतिरिक्त या पृथक्‌ नहीं । इसलिए 
कार्योत्पत्ति से पूर्व * कार्य ' का अस्तित्व कारण में बना रहता है । इसलिए ' सत्‌' कार्य का उत्पादन मानना 
युक्ति-संगत है, असत्‌ का नहीं ! यह बात लोक सिद्ध भी है । धान का कारण धान, आम का कारण आम, 
कचनार का कारण कचनार। इससे कार्यं के कारणरूपता का सिद्धान्त सिद्ध होता है । 

इस प्रकार कार्य के प्रकट न होने पर भी ' कारण ' मे उसका अस्तित्व बना ही रहता है । इसलिए 
"असत्‌" कार्य कौ उत्पत्ति संभव नही, ' सत्‌" कार्य को ही उत्पत्ति हो सकती है ॥ ११८॥ 
(९९१९) न भावे भावयोगश्चेत्‌॥ ९९९॥ 

सूत्रार्थं - चेत्‌ = यदि कहो कि, भावे = जो है, उसका भावयोग = होना, न = नहीं कहना 
चाहिए। 

व्याख्या - पूर्वं सूत्रं मे कहा गया कि कार्यं ' कारण' मेँ पहले से ही विद्यमान रहता दै, जो 
पहले से विद्यमान रहता है, वही प्रकट होकर ' कार्य ' कहलाता है । एेसी स्थिति मे ' कार्य ' कौ उत्पत्ति 
बताना ठीक नहीं; क्योकि ' कार्य' तो कारण में पहले से था ही, जब कार्य ' विद्यमान है, तब उसकी 
उत्पत्ति कैसी 2 अविद्यमान कौ उत्पत्ति मानी जा सकती है । 

इसलिए सत्कार्य सिद्धान्त के अनुसार किसी कार्यं के उत्पादन या विनाश कौ बात कहना युक्ति 
संगत न होगा। एेसी आशंका होने पर अगले सूत्र मे समाधान दिया जा रहा है ॥ ११९॥ 
(१२०) नाभिव्यविर्तनेबन्धनौव्यवहाराव्यवहारौ ॥ ९२०॥ 

सूत्रार्थं -- न = नहीं है, व्यवहाराव्यवहारौ =व्यवहार अथवा अव्यवहार, अभिव्यक्तिनिबन्धनौ 
= प्रकट होने कौ व्यवस्था पर रै] 

व्याख्या -- किसी भी * कार्य ' के उत्पन्न होने अथवा अस्तित्व का व्यवहार या अव्यवहार उस 
कार्य की अभिव्यक्ति पर आधारित है। यद्यपि कारण रूप मेँ कार्यं विद्यमान है; परन्तु कार्य सम्बन्धी 
समस्त व्यवहार उसी समय सम्पन्न होता है, जव कार्य प्रकट हो जाता है । जब तक कार्य प्रकट नहीं होता, 
तब तक विद्यमान होने न होने का प्रश्र ही नहीं उठता। 

तिल के भीतर का तेल पेरने से ही प्रकट होगा, पहले से यह कैसे कहा जा सकता है कि इसमें 
कितना तेल निकलेगा ? उस तेल के व्यवहार अथवा अव्यवहार कौ स्थिति तो तभी बनेगी, जब वह बाहर 
प्रकट होगा॥ १२०॥ 
(८९२९) नाशः कारणलयः॥ १२१॥ 

सूत्रार्थ - कारणलयः = कारण नें लीन हौ, नाशः = नाश कहा गया है । 
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व्याख्या-- “कार्य ' प्रकर होने के पूर्वं अपने कारण मेँ विद्यमान रहता हे, यह बात मान भी ली 
जाय, परन्तु कार्य ध्वंस होकर तो विनष्ट हो ही जाता है, इस पर सूत्रकार कहते हँ कि पदार्थं का अपने 
कारण में लीन हो जाना ही नाश है । वस्तुतः किसी कार्य वस्तु का सर्वात्मना नाश या अभाव कभी नहीं 
होता । "कार्य ' रूप मेँ प्रकट होने के बाद जव वह अपने उस रूप का परित्याग करता दै, तब या तो उससे 
किसी अन्य कार्य का प्राकट्य हो जाता है या वह अपने मूल कारण अवस्था मे चला जाता है; इसी स्थिति 
को हम उस कार्यवस्तु के नाश कौ स्थिति कहते हैँ । 

इस प्रकार प्रत्येक वस्तु कौ कारण रूप में सत्ता तथा अप्रकट अवस्था मेँ कार्य रूप की असत्ता 
स्पष्ट सिद्ध हौ जात हे ॥ १२१॥ 
(९२२) पारम्पर्यतोऽन्वेषणा बीजाङ्‌ कुरवत्‌॥ ९२२॥ 

सूत्रार्थ -- पारम्प्यतः = परम्परा से बीजांकुरवत्‌ = बीज से अंकुर उत्पन्न होने के समान, 
अन्वेषणा खोज करनी चाहिए। 

व्याख्या - जिस प्रकार "कारण" मे कार्य की सत्ता रहती है, क्या उसी प्रकार कार्य कौ 
अभिव्यक्ति (प्रकट होने) कौ भी सत्ता ' कारण' में होती है ? निःसन्देह नहीं; क्योकि व्यवहार में एेसा 
आता नहीं, तो फिर असत्‌ रूप में रहती है ? यदि उसे असत्‌ माने, तो फिर " सत्‌" में वह कैसे आती है ? 
तब तो सत्कार्यवाद का सिद्धान्त ही असंगत होने लगता है, इसका समाधान सूत्रकार देते है - किसी वस्तु 
के प्रकट होने (अभिव्यक्ति) का विवेचन, उसको परम्प के आधार पर होना चाहिए । प्रकट होने के बाद 
लीन होना ओर लीन होने के बाद प्रकट होना, यही परम्परा से चलने वाला क्रम है। 

जब कोई वस्तु कार्य रूप मे प्रकट हो चुकी है, तब उसी अवस्था में रहते हुए, उसी रूपमें पुनः 
प्रकट होने का प्रश्र ही नहीं उठता । इसलिए जब ' कार्य ' ' कारण! रूप मेँ स्थित है, प्रकट होने का कार्य 
रूप भी उसी तरह से ' कारण ' मे स्थित है- यही मानना होगा । प्रकट होने का पुनः प्रकट होना उसी स्थिति 
मेँ सम्भव है, जब प्रकट हुआ, अप्रकट स्थिति में पटंच जाए । जिस प्रकार बीज से सीधा बीज नहीं होता 
ओर न अंकुर से सीधा अंकुर होता है । उनमें एक परम्परा है -बीज से अंकुर, अंकुर से बीज होता है । यही 
क्रम बराबर चलता रहता है । इसलिए कार्यरूप मेँ प्रकर होने से पूर्वं अभिव्यक्ति (प्रकट होने) का 
अस्तित्व कारण रूप में विद्यमान रहता है, जौ उसको अप्रकट अवस्था है । फलतः उक्त आशंका का 
अवकाश नहीं ॥१२२॥ 
(१२३) उत्पत्तिवद्वाऽदोषः॥ ९२३॥ 

सूत्रार्थ -- वा = अथवा, उत्पत्िवत्‌ = उत्पत्ति के समान ही, अदोषः = दोष नहीं है ] 

व्याख्या - पूर्व सूत्र मेँ कहे गये तथ्य को प्रकारान्तर से सूत्रकार पुनः कहते दै । “कारण रूप' 
मे विद्यमान कार्य जव प्रकट होता दै, तब उस अवस्था को प्रकट होना कटं या उत्पन्न होना-तथ्य दोनों एक 
ही हैँ । ' प्रकट होना' (अभिव्यक्ति) ओर उत्पन्न होना दोनों एक ही तथ्य के नामान्तर भर है । इसलिए 
उत्पन्न होना कहने मे कोई दोष नहीं है । 

यहाँ यह प्रश्र उटना स्वाभाविक - सा लगता है कि जब सब वस्तुओं को अभिव्यक्ति (प्रकट) 
होना सम्भव दै, तब अभिव्यक्ति कौ भी अभिव्यक्ति होनी चाहिए। इसका उत्तर यह है कि "प्रकट ' का 
"प्राकट्य प्रकट होने का ही रूप है । उसके पुनः प्रकट होने कौ कल्पना उचित नहीं, अन्यथा अनवस्था 
दोष (कभी समाप्त न होने बाला क्रम) उत्पत्न होगा ॥ १२३॥ 
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(१२४) हेतुमदनित्यमव्यापि सक्रियमनेकमाश्रितं लिंगम्‌॥ ९२४॥ 

सूत्रार्थ - हेतुमत्‌ = कारणवाला, अनित्यम्‌ = अनित्य (सदा एक सा न रहने वाला), अव्यापि 
= एक स्थान पर रहने वाला, सक्रियम्‌ = क्रियावान्‌, अनेकम्‌ = अनेक (पृथक्‌-पृथक्‌ प्रतीत होने 
वाला), आश्रितम्‌ = कारण के आधीन, लिंगम्‌ = कार्य लक्षण वाला है । 

व्याख्या-- प्रत्येक हेतुमान्‌ पदार्थ ' कार्यं ' होता है । वहाँ हेतुमान्‌ का अर्थ है, जो किसी कारणसे 
उत्पन्न हुआ हो। साथ ही जो सदा एक जैसा न रहे, नाशवान्‌ हो, जो व्यापक न होकर एक स्थान पर रहने 
वाला हो, जो क्रियावान्‌ (जिसमें क्रिया होती) हो, जिसके अनेक रूप हो- जो कारण के आश्रित हो अर्थात्‌ 
कारण के रहने पर रहे, न रहने पर न रहे, जो लिंग (अपने कारण में लय-विलय होने वाला) हो अथवा 
जो लीन-अन्तर्हित (छि हुए) अतीदन्िय कारण का बोध कराता हो-यह सब "कार्य ' के लक्षण दै । 

सारांशतः कहा जा सकता है कि हेतुमत्‌, अनित्य, अव्यापि, क्रियावान्‌, अनेक आश्रित ओर 
लिंग-यह कार्य का स्वरूप है । किसी भी कार्य मे हेतुमत्व आदि विशेषताएं अवश्य पायी जायेगी । सभी 
कार्यो मे ये विशेषताएं नहीं रहती, इसलिए कार्य के साथ मूल प्रकृति की भिन्नता स्वतः सिद्ध है ॥ १२४॥ 
(१२५) आञ्जस्यादभेदतो वा गुणसामान्यादेस्तत्सिद्िः प्रधानव्यपदेशाद्वा ॥ 

सूत्रार्थ- आज्जस्यात्‌ = प्रत्यक्ष से, वा = अथवा, गुणसामान्यादेः = गुण सामान्य आदि (जाति, 
स्वभाव आदि) का, अभेदतः भेद न होने के कारण, वा = अथवा, प्रधानव्यपदेशात्‌ = प्रधान के 
व्यपदेश( वर्णन) से, तत्सिद्धिः = उसकी सिद्धि है अथवा वैसा होना सिद्ध है । 

व्याख्या - प्रत्यक्ष प्रमाण से कार्य ओर कारण का भेद स्पष्टतया विदित होता है । जिस प्रकार 
मिटटी कारण है ओर घट उसका कार्यरूप है । यद्यपि घट है तो मिदर रूप ही; किन्तु आकार-प्रकार कौं 
भित्नता-विशेषता उसके पार्थक्य ( कार्यरूप) का बोध कराती है । यह भेद प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होता है । कुछ 
विषयों मँ इस प्रकार के प्रत्यक्ष प्रमाण न होने से वहाँ अनुमान से कार्य ओर कारण मेँ भेद किया जाता है । 
जिस प्रकार बेर के स्वरूप को हम जानते रहँ, तो उसकी जाति के जितने प्रकार के बेर होगे, वे सब प्रायः 
उसी ठंग के होगे; इसी प्रकार शब्द प्रमाण से भी कार्य-कारण को संगति कौ पुष्टि हो जाती है । श्रुति में 
प्रकृति ओर पुरुष के भेद का स्पष्ट वर्णन है । जगत्‌ का मूल कारण प्रधान है, जिसमे जगत्‌ के लय की बात 
कही गई है, उसका जगत्‌ से पृथक्‌ रूप में होना विवेचित किया गया है । इस प्रकार प्रधान का वर्गं न होने 
से कार्य के कारण से अलग (भिन्न) होने कौ बात स्वतः सिद्ध होती है ॥ १२५॥ 
८१२६) त्रिगुणाचेतनत्वादिद्योः ॥ १२६॥ 

सूत्रार्थ-- द्वयोः = कार्य ओर कारण दोनों मे, त्रिगुणाचेतनत्वादि = त्रिगुणात्मकता ओर अचेतनता 
आदि धर्ममें। 

व्याख्या - कारण ओर कार्य दोनों सत,रज,तम से युक्त हैँ ओर अचेतन भी हैँ, अतः दोनों ही 
समानधर्मीं है । सबकी कारणस्वरूपा प्रकृति त्रिगुणमयी, अचेतन, अज्ञानयुक्त ओर परिणामी है, इसी 
प्रकार इस प्रकृति के समस्त कार्य भी इन्हीं कार्यो से युक्त हैँ । ये सभी धर्म चैतन्य आत्मा के विपरीत 
लक्षण वाले हैँ । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि कारण ओर कार्य समान लक्षण वाले हैँ ॥ १२६॥ 
(१२७) प्रीत्यप्रीतिविषादाद्यैर्गुणानामन्योऽन्यं वैधर्म्यम्‌॥ १२७॥ 

सूत्रार्थ - प्रीत्यप्रीतिविषादादयैः = प्रीति, अप्रीति ओर विषाद आदि के भेद से, गुणानाम्‌ = गुणों 
की, अन्योऽन्यम्‌ = आपस में, वैधर्म्यम्‌ = विरुद्धता है! 
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व्याख्या - सत्व, रजस्‌ ओर तमस्‌-इन तीन गुणों मेँ क्रमशः सतोगुण-प्रीतिवाला, रजोगुण- 
अप्रीति वाला ओर तमोगुण विषाद वाला है । इस प्रकार स्पष्ट है कि ये तीनों गुण परस्पर विरुद्ध धर्म वाले 
है; किन्तु सूत्रकार द्वारा सूत्र में " आदि ' शब्द लगाकर इन गुणों के (इनके अतिरिक्त) अन्य धर्मो का भी 
संकेत किया गया है । 

यद्यपि इन गुणों के प्रमुख धर्म तो उपर्युक्त ही है; किन्तु इनके कई अन्य सहायक धर्मं भी हैँ 
जैसे- सत्वगुण के धर्म प्रसन्नता, हलकापन, संग, प्रीति, क्षमा, सन्तोष, सुख आदि है, रजोगुण के धर्म- 
अप्रीति, अप्रसन्नता, शोक, तृष्णा, ईर्ष्या, दुःख आदि हैँ तथा तमोगुण के धर्म निद्रा, आलस्य, मोह, आदि 
है । इन सभी में एक के धर्म दूसरे मे न होने से इनं विरुद्ध धर्मी कहा जा सकता है ॥ १२७॥ 
(१२८) लघ्वादिधमेःसाधर्म्य वैधर्म्य च गुणानाम्‌॥ ९२८ ॥ 

सूत्रार्थ - लघ्वादिधरमेः -लघु आदि (हलकापन आदि) धर्मो दवारा, गुणानाम्‌ गुणों का, 
साधर्म्यम्‌ = समान धर्म होना, च = ओर , वैधर्म्यम्‌ = विरुद्ध धर्म होना, दोनों ही है । 

व्याख्या -- लघु (हलकेपन) आदि धर्म वाले समस्त सत्व गुण सम्पन्न (व्यक्ति) एक समान 
है; किन्तु रजोगुण ओर तमोगुण वार्लो से इनमे लक्षण न मिलने के कारण उनके ये विरुद्ध धर्म वाले है । 
इसी प्रकार चंचलता आदि धर्म वाले सभी रजोगुण सम्पन्न व्यक्ति एक जैसे है; किन्तु सत्वगुण ओर 
तमोगुण के विरुद्ध धर्म वाले हैँ । 

इसी प्रकार गुरुत्व आदि धर्म वाले समस्त व्यक्ति तथा तमोगुण सम्पन्न व्यक्ति एक समान है; कि 
न्तु रजोगुण ओर सत्त्वगुण वाले इनके विरुद्ध धर्म वाले है । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रकृति कोई 
व्यक्तिरूप तत्त्व नहीं है; वरन्‌ सत्त्व, रजस्‌ , तमस्‌ को ही प्रकृति कहते है । उनमें प्रत्येक अनन्त हैँ, 
इसलिए उनमें साधर्म्यं कौ उक्ति तर्क संगत प्रतीत होती है । यदि सत्त्व एक व्यक्ति स्वरूप हो, तब वहो 
साधर्म्य होना असम्भव है ॥ १२८॥ 
(१२९) उभयान्यत्वात्‌ कार्यत्वं महदादेर्घटादिवत्‌॥ १२९॥ 

सूत्रार्थं - उभयान्यत्वात्‌ = दोनों (प्रकृति -पुरुष) से अन्य (भिन्न) होने के कारण, महदादेः = 
महत्‌ आदि का, घटादिवत्‌ - घट आदि के समान, कार्यत्वम्‌ = कार्य सिद्ध है । 

व्याख्या - सृष्टि के मूल मेँ चेतन ओर अचेतन दोनों तत्त्वो का होना स्वीकार किया गया हे । 
इनमें पुरुष चेतन ओर प्रकृति अचेतन है । इनका अन्य कोई उपादान ( कारण) नहीं है, अतः ये नाशवान्‌ 
नही है, नित्य है । महत्‌ आदि तत्त्व इन दोनों पुरुष ओर प्रकृति से भिन्न दै, ये उसी प्रकार प्रकृति के 
कार्यरूप दँ, जिस प्रकार मृत्तिका (मद्री) के प्रत्यक्ष दृश्यमान कार्य घट आदि होते हैँ । इस प्रकार कार्य 
ओर कारण का भेद स्पष्ट हौ है ॥ १२९॥ 
(१३०) परिपाणात्‌॥ १३०॥ 

सूत्रार्थ -- परिमाणात्‌ = परिमाण से भी यह मान्यता उपयुक्त है । 

व्याख्या -- महत्‌ आदि सीमित (एक देशीय) होने से कार्य हँ । किसी से उत्पन्न होने वाले कभी 
एक समान नहीं होते, इसलिए अनित्य ओर सीमित होते दँ । सौमित पदार्थं नाशवान्‌ होते दै, घट आदि भी 
सीमित है, अतः अनित्य हैँ । कारण असीमित होता है,अतः वह नाशवान्‌ नहीं होता ॥ १३०॥ 
(१३१) समन्वयात्‌॥ १३९॥ 

सूत्रार्थ - समन्वयात्‌ = समन्वय से भी यहौ सिद्ध होता है । 
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व्याख्या-- इस सूत्र मे समन्वय के द्वारा महत्त्व के कार्य होने कौ पुष्टि कौ गई है । यदि भिन्न- 
भिन्न पदार्थं एक ही प्रकार के धर्म वाले हो,तो इसे समन्वय करेगे । जिस प्रकार पृथक्‌-पृथक्‌ प्रकार के 
पात्र एक ही मिद्ध से निर्भित हो,तो मूलतः वे सभी मिद्री ही दै, यही उनकौ समन्वयात्मकता है । इसी 
प्रकार बुद्धि आदि जो महत्तत्त्व के अन्तर्गत हैँ,उन सभी मे एकरूपता होने से,उन्हँ गुणत्रय(सत,रज, 
तम)का विकास समञ्जना चाहिए । प्रकृति का विकार होने से महत्‌ तत्त्व आदि का ' कार्य ' होना सिद्ध है ॥ 
(९३२) शक्तितश्चेति ॥ १३२॥ 

सूत्रार्थं - च = ओर, शक्तितः = शक्ति से भी, इति = इसी प्रकार की (महत्‌ आदि के कार्य 
होने सम्बन्धी ) मान्यता है । 

व्याख्या - “ शक्ति ' शब्द का अभिप्राय साधन ओर योग्यता अथवा कारण दोनों ही है । कारण 
का अर्थक्रिया अथवा हेतु भी है । प्राणी के लिए महत्तत्त्व (बुद्धि) आदि भोग प्रदान करने में प्रमुख साधन 
अर्थात्‌ हेतु कौ भूमिका निभाते हैँ । जिस प्रकार देखने के कारण नेत्र आदि करण(साधन) कार्य है,उसी 
प्रकार महत्‌( बुद्धि) आदि करण भी कार्य हैँ । प्रत्येक कार्य अपने योग्य कारण से प्रादुर्भूत होता है-जैसे 
तिल से तेल उत्पन्न होता है,बालू से नहीं । इसी प्रकार त्रिगुणात्मक महत्‌ सत्त्व, रज, तम रूप प्रकृति से 
उत्पन्न होता है । उस (कार्य) कौ शक्ति अपने कारण से सीमित होती दै । इसे इस उदाहरण द्वारा स्पष्टतः 
समड्ा जा सकता है नेत्र के बिना मनुष्य देख सकने में समर्थ नहीं है; किन्तु आत्मा के विना नेत्र भी देख 
नहीं सकते। अस्तु.नेत्रोँ को दर्शन शक्ति सीमित है जो अपने मूल कारण(आत्मा)से कम है। 

जिस प्रकार नेत्रो के अभाव मे देखना शक्य नहीं है, उसी प्रकार महदादि के अभाव में सृष्ट 
उत्पत्ति नहीं हो सकती। इससे भी स्पष्ट है कि महत्‌ आदि प्रत्यक्षतः कारण दिखते हुए भी वस्तुतः कार्य 
रूपही रैँ॥ १३२॥ 
(१३३) तद्धाने प्रकृतिः पुरुषो वा ॥ १३३॥ 

सूत्रार्थं -- तद्धाने-उसकौ हानि(अर्थात्‌ एेसा न मानने)मे, प्रकृतिः = वह प्रकृति है, वा = 
अथवा, पुरुषः = पुरुष है । 

व्याख्या -- महत्‌ आदि तत्त्वं को यदि कार्य न माना जाए, तो उन्हे प्रकृति अथवा पुरुष मानना 
पडेगा । उन्हे (महदादि तत्त्वो को) परिणामो माने, तो प्रकृति ओर अपरिणामी माने, तो पुरुष मानना होगा; 
किन्तु पुरुष चेतन ओर महत्‌ आदि तत्व अचेतन रै, इसलिए उन्हं पुरुष भ नहीं माना जा सकता तथा 
प्रकृति की जो स्थिति विवेचित कौ जा चुकी है, वह स्थिति भौ महत्‌ आदि तत्त्वो कौ नहीं है । अतः उन्ँ 
प्रकृति (कारण) मानना भी उचित नहीं है, इस प्रकार स्पष्ट है कि महदादि पदार्थं कार्य ' ही हैँ ॥ १३३॥ 
(८ १३४) तयोरन्यत्वे तुच्छत्वम्‌ ॥ १३४॥ 

सूत्रार्थ -- तयोः=उनसे, अन्यत्वे अन्य(भिन्न)होने पर,तुच्छत्वम्‌-महदादि तुच्छ माने जायेगे। 

व्याख्या - प्रकृति ओर पुरुष इन दो को ही वस्तु माना जाता है । संसार के शेष सभी पदार्थ 
अवस्तु रूप हैँ, इसलिए महत्‌ आदि तत्त्वो को प्रकृति का कार्य मानना चाहिए्‌। यदि इन्हे प्रकृति ओर पुरुष 
सेभिन्न माना जाए ओर कार्य भी न माना जाए, तो इनमे( महदादि तत्त्वो मे) तुच्छता का भाव मानना होगा 
अर्थात्‌ उन्हे कुछ भी नहीं माना जायेगा! एेसौ स्थिति मेँ वे अस्तित्व विहीन हो जायेगे; किन्तु इनका 
अस्तित्व सिद्ध ही है । अतः इन्हें तुच्छ न मानकर कार्यरूप ही मानना उचित है ॥ १३४॥ 
( १३५) कार्यत्कारणानुमानं तत्साहित्यात्‌।॥ १३५॥ 
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सूत्रार्थं - कार्यात्‌ = कार्यं से, कारणानुमानम्‌ = कारण का अनुमान, तत्साहित्यात्‌ = उसके 
कार्य साहित्य (कार्य सहितता) से करना चाहिए। 

व्याख्या-- कार्यद्वारा कारण का अनुमान होता है । इस अनुमान प्रक्रिया को कार्य साहित्य( कार्य 
सहितता) कहते है अर्थात्‌ जहाँ कार्यं द्वारा कारण विदित हो, वह ' कार्य साहित्य ' है । कार्य सदैव कारण 
सहित होता है । इस सहितता से ही कारण का अनुमान होता है । जैसे तिल मेँ रहने बाले तेल रूपी कार्य का 
उपादान कारण तिल है, इसी प्रकार महदादि कार्यो का उपादान कारण प्रकृति है ओर ठीक इसी प्रकार 
महत्‌ आदि तत्व अपने कार्यो के उपादान कारण हैँ ॥ १३५॥ 
(१३६) अव्यक्तं त्रिगुणा्लिद्धात्‌॥ ९३६॥ 

सूत्रार्थं - त्रिगुणालिङ्गात्‌ = गुणत्रय ( सत्व, रज, तम) के लक्षण वाला (महत्‌) होने से, 
अव्यक्तम्‌ = अव्यक्त (प्रकृति का अनुमान होता) है । 

व्याख्या - कार्य के कारण मेँ विलीन होने वाली शृंखला का अन्तिम कार्य महत्त्व है । इसमें 
सतोगुण, रजोगुण ओर तमोगुण, के परिणाम क्रमशः सुख, दुःख ओर मोह हैँ । सम्पूर्ण व्यक्त संसार अपने 
मूल कारण में विलीन होते-होते महत्तत्त्व मे विलौन हो जाता है । यह त्रिगुणात्मक महत्तत्त्व व्यक्त है । इससे 
इसकी कारणरूपा त्रिगुणमयी अव्यक्ता मूल प्रकृति का अनुमान होता है, कारण यह है कि प्रकट वस्तु ही 
अपने कार्यरूप मेँ परिवर्तित होती है ! यदि प्रकृति भी व्यक्त (प्रकट) होती, तो उसका मूल कारण हो 
सकना सम्भव नहीं था । इस प्रकार महत्तत्व के त्रिगुणात्मक होने से उसके मूल कारण प्रकृति का भी 
त्रिगुणात्मक होना सिद्ध होता है ॥ १३६॥ 
८ १३७) तत्कार्यतस्तत्सिद्धरना पलापः ॥ ९३७॥ 

सूत्रार्थ - तत्‌ = उसके, कार्यतः = कार्यो से, तत्सिद्धेः = उसकी सिद्धि होती है, अतः; न 
अपलापः = अपलाप (मिथ्यावाद) नहीं है । 

व्याख्या -- महत्त्व आदि प्रकृति के कार्य हैँ, उनके सिद्ध हो जाने से प्रकृति कौ भी सिद्धि हो 
जाती है । अतः उसे मिथ्यावाद नहीं कहा जा सकता अर्थात्‌ प्रकृति नहीं है, एेसा नहीं माना जा सकता। 
स्पष्ट है महन्तत्व (कार्य) ओर प्रकृति ( कारण) दोनों कौ सिद्धि हो चुकी है ॥ १२७॥ 

महत्तत्व ओर प्रकृति सिद्धि के बाद अव पुरुष के सन्दर्भ मेँ चचां की जायेगी। 
(१३८) सामान्येन विवादाभावाद्धर्मवन्न साधनम्‌॥ ९३८॥ 

सूत्रार्थं - सामान्येन = सामान्यरूप से ( चेतन पुरुष के सन्दर्भ मे), विवादाभावात्‌ = विवाद के 
अभाव में, धर्मवत्‌ = धर्म के समान, न साधनम्‌ = विशेष साधन (प्रमाण) कौ आवश्यकता नही है । 

व्याख्या -- जव किसी वस्तु (पदार्थ-तथ्य) कौ मान्यता में साधारणतया विवाद न हो, तव 
उसके अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए किसी विशेष साधन (तर्क-प्रमाण) कौ आवश्यकता नहीं 
होती। 

जिस प्रकार चतुर्वर्ण (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र) ओर चतुराश्रम (ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ ओर 
संन्यास) के सम्बन्ध मे कोई विवाद नहीं है, सभी विद्वान्‌ इन्दे समान रूप से स्वीकार करते है, उसी प्रकार 
चेतन( पुरुष) के अस्तित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद न होने से उसे सिद्ध करने के लिए किन्हीं तर्को, 
विशेष प्रमाणो कौ आवश्यकता नहीं है; किन्तु प्रकृति के सम्बन्ध मे (अलग-अलग दार्शनिकों मे) भिन्न- 
भित्र मान्यता है । अतः उसे सिद्ध करने के लिए विभिन्न तर्को-प्रमाणों की आवश्यकता पड़ती है ॥ १३८॥ 
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(९३९) शरीरादिव्यतिरिक्तः पुमान्‌॥ १३९॥ 

सूत्रार्थ - पुमान्‌ = पुरुष, शरीरादिव्यतिरिक्तः = शरीर आदि से भिन है । 

व्याख्या -- चेतन पुरुष जगत्‌ के सभी अचेतन तत्त्वो से पृथक्‌ है । स्थूल शरीर से लेकर सूक्ष्म 
ओर अति सूक्ष्म प्रकृति तक जितना भी अचेतन जगत्‌ है, उस सबसे पुमान्‌ (पुरुष आत्मा) क स्थिति 
अलग है । मूलतः दो हौ तत्त्व हँ- चेतन ओर अचेतन ¦ सम्पूर्णं संसार अचेतन ओर जीवात्मा-परमात्मा 
चेतन है। 

पुमान्‌ शब्द सम्पूर्णं चेतन के लिए है । जीवात्मा अविवेक वश शरीर-इन्दरिय तथा बाहरी अर्थो के 
प्रति अभेद मानता है, पर वस्तुतः वह इन सबसे अलग है । सर्वज्ञ ईश्वर के विषय मे किसी प्रकार की 
भ्रान्ति हो ही नहीं सकती । वह तो प्रकृति आदि समस्त अचेतन संसार से स्वयमेव व्यतिरिक्त है ॥ १३९॥ 
(८ १४०) संहतपरार्थत्वात्‌॥ ९४० ॥ 

सूत्रार्थ - संहत = संघात, परार्थत्वात्‌ -परार्थ के लिए होने से, भी यह सिद्ध होता है । 

व्याख्या - युं तो प्रकारान्तर से यही सूत्र इसी अध्याय के ६६ वें क्रमाङ्क पर आ चुका है ओर 
वहाँ इसकी व्याख्या कौ जा चुकौ है ।प्रसङ्गवश यहोँ भी यह सूत्र आया है, अतः संक्षेप में व्याख्या कौ जा 
रही है । संघात रूप में विद्यमान जितने अचेतन तत्त्व समुदाय हँ, उनकी प्रवृत्ति परार्थ (दूसरे के लिए) 
होती है । बह ' पर' आखिर कौन है ? वह संघात के विपरीत लक्षण वाला तथा संघात का भोक्ता, जीवात्मा 
दै । यदि भोक्ता आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार न किया जाए, तो जगत्‌ कौ सम्पूर्ण प्रवृत्ति निष्फल हो 
जायेगी । अस्तु, उसके अस्तित्व को मानना ही पडेगा। इस प्रकार भोग्य अचेतन (संघात) से भिन्न 
(विलक्षण) भोक्ता चेतन जीवात्मा के अस्तित्व की सिद्धि होती है ॥ १४०॥ 
(९४९) त्रिगुणादिविपर्ययात्‌॥ १४९ ॥ 

सूत्रार्थं - त्रिगुणादि = त्रिगुण आदि के, विपर्ययात्‌ = विपरीत होने के कारण यही मान्यता 
उपयुक्त है । 

व्याख्या - सत्त्व, रज ओर तम- इन तीनों गुणों से युक्त सभी पदार्थं अचेतन अर्थात्‌ जड रै । 
जीवात्मा इन तीनों गुणो वाले पदार्थो से बिल्कुल भिन्न है ओर गुणों से रहित है । गुणों से युक्त जो भी पदार्थ 
है, वे सभी नश्वर है, पर जीवात्मा शाश्वत अर्थात्‌ अमर है, इस कारण भी जीवात्मा को प्रकृति से भिन्न 
चेतन तत्व कहा गया है ॥ १४१॥ 
(१४२) अधिष्ठानाच्येति॥ ९४२॥ 

सूत्रार्थ - च = ओर, अधिष्ठानात्‌ = शरौर का अधिष्ठाता होने से, इति = एेसा हौ मानना चाहिए। 

व्याख्या-- जिस प्रकार रथ का सवार रथ के गुणों से पृथक्‌ होता है; किन्तु रथ से सम्बद्ध होने 
के कारण वह रथ का अधिष्ठाता माना जाता है, उसी प्रकार शरीर मेँ रहने के कारण जीवात्मा उसका 
अधिष्ठाता माना जाता है; किन्तु शरीर के धर्मो से वह पृथक्‌ होता है, उससे उसकौ स्थिति में कोई अन्तर 
नहीं पडता । इस सूत्र मे, शरीर में अधिष्ठान करने वाले के वर्णन से जीवात्मा के लिए संकेत है । परमात्मा 
तो सम्पूर्णं जगत्‌ का अधिष्ठाता है । जीव शरीर का ओर ईश्वर विश्वभर का अधिष्ठाता है । दोनों ही चैतन्य है । 
अतः दोनों चैतन्यो का अस्तित्व इस सूत्र से स्पष्टतः सिद्ध होता है ॥१४२॥ 
( ९४३ ) भोक्तृभावात्‌ ॥ १४२३॥ 

सूत्रार्थ - भोक्तृभावात्‌ = भोक्ता होने से भी एेसा मानना उचित ही है । 
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व्याख्या - संसार के जितने भी जड पदार्थ है,वे सब जीवात्मा के उपभोग के लिए हौ दैँ,उन 
सब पदार्थो का उपभोग करने के कारण जीवात्मा भोक्ता है । जड पदार्थो का उपभोग कोटं जड नही, प्रत्युत 
चैतन्य ही कर सकता है ओर सांख्य दर्शन मेँ चैतन्य को ही भोक्ता माना गया है । अस्तु चैतन्य होने के 
कारण जीवात्मा ही भोक्ता है । इस प्रकार भोक्ता होने के कारण जीवात्मा कौ चैतन्यता सिद्ध होती है ॥ 
(९४४) कैवल्यार्थं प्रवृत्तेश्च ॥ १४४॥ 

सूत्रार्थ-- च = ओर, कैवल्यार्थम्‌ = मुक्त होने के निमित्त, प्रवृत्तेः = प्रवृत्त होने के कारण (भी 
यह सिद्ध होता है) । 

व्याख्या- कैवल्य (मोक्षप्रा्ि) कौ आकांक्षा जीवात्मा मे ही देखी जाती है, वह उसको प्राप्त 
करने के लिए प्रयत भी करता है; क्योकि मोक्ष ही परम पुरुषार्थ है । इस प्रकार स्पष्ट है कि मोक्ष प्राति का 
प्रयत्न चैतन्य आत्मा द्वारा ही किया जाना सम्भव है, कोई जड पदार्थ मोक्ष प्राति के लिए प्रवृत्त नहीं हो 
सकता। सुखदुःखादि का अनुभव जड़ होने के कारण शरीर को नहीं हो सकता। शरीर द्वारा किये गये 
कर्म से उत्पन्न सुख-दुःख की अनुभूति, शरीर को नहीं जीवात्मा को ही होती है। इसी कारण वह 
(जीवात्मा) दुःख-सुख से मुक्ति पाने के लिए मोक्ष के निमित्त प्रयत्न करता है । इससे चैतन्य आत्मा के 
अस्तित्व कौ सिद्धि होती है ॥ १४४ ॥ 
(१४५ ) जडप्रकाशायोगात्‌ प्रकाशः ॥ १६५ ॥ 

सूत्रार्थ -- जड = अचेतन का, प्रकाश = आत्मा से, अयोगात्‌ = अयोग होने (मेल न होने) से, 
प्रकाशः = चेतन (स्वतः सिद्ध दै) । 

व्याख्या- अचेतन (जड) पदार्थो का मेल (योग) चेतन पदार्थो से नहीं होता अर्थात्‌ दोनों एक 
रूप नहीं हो पाते। अतः चेतन पृथक्‌ दिखाई पडता है । शरीर मेँ निवास करने वाला आत्मा शरीर से भिन्न 
होता है । इसी कारण मृत्यु हो जाने पर आत्मा (चेतन) शरीर से बाहर्‌ निष्क्रमण कर जाता है, उस समय 
शरीर मिद्री के समान चेतना शून्य हुआ पड़ा रहता है, वह हिल-इल-बोल ओर कुछ कर नहीं सकता। 
उस समय यह समञ्च लिया जाता है कि इस जड कलेवर से चैतन्य आत्मा बाहर चला गया है । इस प्रकार 
जड़ शरीर से पृथक्‌ रूप वाला आत्मा बाहर चला गया है । इस प्रकार जड़ शरीर से पृथक्‌ रूप वाले आत्मा 
का अस्तित्व सिद्ध होता है ॥ १४५॥ 
(९४६) निर्गुणत्वान्न चिद्धमां ॥ १४६॥ 

सूत्रार्थं - निर्गुणत्वात्‌ = निर्गुण होने से, चिद्धर्मा = चित्‌ धर्म वाला, न = नहीं । 

व्याख्या -- सत्त्व, रज ओर तम- ये तीन गुण माने गये हैँ । इन गुणों मे धर्म ओर धर्मी भाव 
स्वीकार किया गया है, जहाँ कार्य-कारण भाव के आधार पर उन दोनों मे भेद-अभेद बताया गया है । उस 
धर्म ओर धर्मी भाव को लक्षण ओर लक्षण वाला कह कर भी निरूपित किया गया है । जैसे सतोगुण का 
लक्षण सुख है, तो इस (सुख के) लक्षण वाले व्यक्ति को सुखी कहा जायेगा । उसी प्रकार आत्मा मे कोई 
गुणन होने (निर्गुण होने) के कारण वह चेतन तो है; परन्तु चिद्धर्मा ( चेतनता का आभास मात्र) नदीं है । 
अभिप्राय यह है कि उसमें यथार्थं चेतनता तो है, बाह्य (दिखावटी ) चेतनता नहीं है ॥ १४६ ॥ 
(१४७) श्रुत्या सिद्धस्य नापलापस्तत्परत्यक्षबाधात्‌॥ १४७॥ 

सूत्रार्थं ~ श्रुत्या = श्रुति से, सिद्धस्य = सिद्ध होने कौ, तत्‌ = उसकी, प्त्क्षबाधात्‌ = प्रत्यक्ष 
(स्पष्ट रूप से) बाधा होने के कारण, न = नहीं है, अपलापः = निन्दा। 
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व्याख्या-- आत्मा गुणरहित (निर्गुण) है, यह तथ्य केवल कल्पना नहीं; अपितु श्रुति (शास्त्रीय) 
प्रमाण से भी सिद्ध है । वृहदा० (४.३.१५) में उल्लेख है- "असङ्गो ह्यऽयं पुरुषः ' अर्थात्‌ यह पुरुष 
संगरहित (निर्गुण) है, अथवा ' साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च '। (श्ेता० ६.११) अभिप्राय यह है कि यह 
आत्मा साक्षी, चैतन्य ओर केवल निर्गुण (गुण रहित) है । आत्मा के सन्दर्भ मे धर्म ओर धीं भेद अर्थात्‌ 
“मैं हू" एेसा भाव अविवेक के कारण होता है । इस आभास से आत्मा के गुणरहित अथवा चैतन्य होने के 
तथ्य का विरोध नहीं होता ॥ १४७॥ 


( १४८) सुषुप्त्याद्यसाक्षित्वम्‌॥ ९४८॥ 

सूत्रार्थ - सुषुपि आद्य = सुषुि आदि अवस्थाओं का, साक्षित्वम्‌ = आत्मा ही साक्षी है । 

व्याख्या - सुषुपि आदि अवस्था विशेष अन्तःकरण -वुद्धि (अन्तःकरण चार माने गये है- 
मन, वुद्धि, चित्त ओर अहंकार । इनमे यहो बुद्धि को ही लिया गया है) कौ वृत्तियाँ है । जीवात्मा इनका 
साक्षी अर्थात्‌ देखने वाला है । कोई गम्भीर विषय जब (विचार हेतु) बुद्धि के पास पहुंचता दै, तब बुद्धि 
स्वयं उसी आकार वाली अर्थात्‌ उस विषय कौ गम्भीरता को समञ्ञने योग्य हो जाती है । यही बुद्धि कौ 
वृत्ति कहलाती है । 

जब वुद्धि उस विषय को आत्मा के पास प्रेषित करती है, तब आत्मा को उस बाह्य विषय का 
अनुभव होता है, इसी अनुभव के कारण आत्मा को साक्षी कहा जाता है ॥ १४८ ॥ 
(९४९) जन्मादिव्यवस्थातः पुरुषबहुत्वम्‌॥ ९४९ ॥ 

सूत्रार्थं - जन्मादिव्यवस्थातः = जन्म-मरण आदि को व्यवस्था होने के कारण, पुरुषबहुत्वम्‌ = 
पुरुष (जीवात्मा) का बहुत्व ( बहुत होना) सिद्ध है । 

व्याख्या - सांख्य सिद्धान्त के अनुसार जीवात्मा को एक नहीं, अनेक माना गया है । प्रकृति 
द्वारा जीवां के जन्म-मरण कौ व्यवस्था के कारण यह बहुत्व स्पष्ट होता है । एक जीव जन्म धारण करता 
दै, दूसरा मृत्यु को प्राप्न होता है, तीसर दुःख भोग करता, चौथा-सुखभोग करता दै । इसी प्रकार कोई 
मनुष्य है, तो कोई पशु है आदि । इस प्रकार विभिन्न रूपों मे आत्मा कौ स्थिति का दर्शन होता है । यदि 
आत्मा (पुरुष) एक रूप होता ओर उसमे यह वैविध्य न होता, तो सब एक साथ जन्मते, एक साथ मरते, 
एक साथ दुःख ओर एक साथ ही सुख का उपभोग करते । तब पशुयोनि, मनुष्य योनि का प्रश्र ही नहीं 
होता, सभी एक ही योनि मेँ होते; किन्तु ेसा नहीं है । अस्तु; जन्म-मरण कौ व्यवस्था के कारण आत्मा 
(पुरुष) का बहुत्व सिद्ध होता है ॥ १४९॥ 

यद्यपि यह सत्य है कि जन्म-मरण शरीर का होता है, आत्मा नित्य, शाश्चत ओर अविनाशी है। उसका 
जन्म-मरण नहीं हो सकता, तथापि आत्मा के स्थूल शरीर के सम्प मे आने को जन्म ओर स्थूल शरीर से पृथक्‌ हो 
जाने को मरण कहा जाता है । उपर्युक्त सूत्र मे जन्म-मरण की व्यवस्था के कारण पुरुष ( आत्मा ) का बहुत्व सिद्ध 
किया गया है, यह ठीक है, पर जन्म-मरण आत्मा का ही माना जाये, तो भी उसमें बहुत्व के सिद्धान्त पर कोड प्रभाव 
नहीं पड़ेगा; वरन्‌ वह सिद्धान्त पुष्ट ही होगा, तब ( एेसा मानने पर ) प्रत्येक नये रीर के साथ नया आत्मा भी होगा- 
इसी शंका का समाधान सूत्रकार ने अगले सूत्र में किया है-- 
(१५०) उपाधिभेदेऽप्येकस्य नानायोग आकाशस्येव घटादिभिः ॥ १५०॥ 

सूत्रार्थ - उपाधिभेदे = शरीर आदि का भेद होने पर, एकस्य अपि = एक (आत्मा) का भी, 
नानायोगः = अनेक शरीरो से सम्बन्ध होता है, इव = जसे, आकाशस्य घटादिभिः = आकाश का घट आदि 
से (सम्बन्ध होता है) । 
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व्याख्या - इस सूत्र मे षट (घडे) ओर आकाश के उदाहरण द्वारा शरीरो के बहुत्व ओर आत्मा 
के एकत्व को स्पष्ट किया गया हे । जिस प्रकार एक घडा टूट जाता है, तो दूसरा उसके स्थान पर आ जाता 
है; किन्तु उसमें (टूट हुए घडे मेँ) स्थित आकाश नष्ट नहीं होता, नये घडे में भी वह आकाश यथावत्‌ रहता 
है । घट परिवर्तित होते रहते हैँ; किन्तु आकाश नहीं बदलता, उसी प्रकार आत्मा (पुरुष) का सम्बन्ध 
विभिन्न शरीरो से रहता है, मृत्यु उपरान्त शरीर नष्ट हो जाते है; किन्तु आत्मा नष्ट नहीं होता । वह पुनः-पुनः 
जन्म लेने वाले नये शरीरो में प्रविष्ट होता रहता है । इस प्रकार शरीर बदल जाते है, पर आत्मा में कोई 
परिवर्तन नहीं होता । वह कभी न तो घटता है, न बढता है, न कटता है, न फटता है ओर न ही कभी नया- 
पुराना ही होता है ॥ १५०॥ 
(१५१) उपाधिर्भिद्यते नतु तद्वान्‌ ॥ ९५९१॥ 

सूत्रार्थं -- उपाधिर्भिद्यते = शरीर, अन्तःकरण आदि में भिन्नता होती है, तु = किन्तु, तद्वान्‌ = 
उस आत्मा मे, न = भिन्नता नहीं होती । 

व्याख्या - शरीर विभिन्न रूपों वाले होते दँ; किन्तु उन शरीरो का धारक आत्मा सदैव एक रूप 
रहता है । शरीर नश्वर है, इसी कारण वह जन्म ओर मूत्यु को प्राप्त होता है; किन्तु आत्मा नित्य दै, इसलिए 
वह कभी नहीं मरता। विभिन्न शरीरो के बदलते रहने पर भी आत्मा उनमें सतत एक हौ रहता है । इस 
प्रकार यह सिद्ध होता टै कि मरण के समय केवल शरीर ही विनष्ट होता है, आत्मा कभी नहीं ॥ १५१॥ 
(८ १५२) एवमेकत्वेन परिवर्तमानस्य न विरुद्धधर्माध्यासः ॥ १५२ ॥ 

सूत्रार्थं - एवम्‌ = इस प्रकार, एकत्वेन = आत्मा के एक रूप होने से, परिवर्तमानस्य = 
परिवर्तित (घटित) होने वाले कार्य ( व्यवहार ) के उचित होने (स्वीकार करने) पर भी, विरुद्धधर्माध्यासः 
= विरुद्ध धर्मो का आभास (प्रतीति), न = नहीं होता । 

व्याख्या - यदि परिवर्तित होते रहने वाले शरीर धर्म से आत्मा कौ संगति बिठाई जाए, तो भी 
आत्मा के जन्म-मरण कौ बात सिद्ध नहीं होती; क्योकि आत्मा एक देशीय नहीं है ओर शरीर एक देशीय 
है । दूसरी बात यह टै कि आत्मा चैतन्य है, चैतन्यतत्व अविनाशी होता है, जिससे उसका विनाश सम्भव 
नहीं है । जन्म-मरण तो जड्‌ ओर परिच्छिन्न पदार्थो अर्थात्‌ शरीर आदि का ही हो सकता हे ॥ १५२॥ 
( ९५३ ) अन्यधर्मत्वेऽपि नारोपात्तत्सिद्धिरेकत्वात्‌॥ १५३॥ 

सूत्रार्थ -- अन्यधर्मत्वे = अन्य (अन्तःकरण आदि) का धर्म होने पर, अपि = भी, एकत्वात्‌ = 
एक होने (आत्मा के होने) के कारण, आरोपात्‌ = आरोप से, तत्सिद्धिः = उस अवस्था (व्यवस्था) कौ 
सिद्धि, न = नहीं हो सकती । 

व्याख्या - सुख-दुःखादि जो अन्य (मन आदि) के धर्म है, उन्हे आत्मा मे आरोपित कर लें 
ओर इन्हे आत्मा का धर्म मान लें, तो भी उस आरोप से उचित व्यवस्था की सिद्धि नहीं हो सकती, कारण 
यह है कि एक तो सुख दुःखादि इन्द्रिय धर्म चैतन्य मेँ नहीं हो सकते, दूसरे आत्मा एक होने कौ स्थिति 
में वह एक ही समय मेँ सुखी -दुःखी, बद्ध ओर मुक्त नहीं हो सकता। 

वास्तविकता यह है कि एक ही आत्मा जन्मान्तर भेद से अनेक देहो में भ्रमण करता रहता है, वह 
कभी नहीं मरता। यदि प्रत्येक जन्म मेँ भिन्न-भिन्न आत्मा होता, तो उसे भी जन्मने ओर मरने के धर्मवाला 
माना जाता, एेसौ स्थिति में आत्मा के सम्बन्ध में कही जाने वालो " अजर, अमर, अविनाशी ' उक्ति का श्रुति 
से विरोध माना जाता ॥ १५३॥ 
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(१५४) नाद्वैतश्रुतिविरोधो जातिपरत्वात्‌॥ ९५४॥ 

सूत्रार्थं - जातिपरत्वात्‌ = जाति परक होने के कारण, अद्वैतश्ुतिविरोधः = अद्वैत का प्रतिपादन 
करने वाली श्रुति के साथ विरोध, न = नहीं होगा। 

व्याख्या -- यदि आत्मा को अनेक मारन, तो अद्वैत तत्त्व का प्रतिपादन कएने वाली श्रुतयो 
"एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म" आदि से भी विरोध नहीं होता । कारण यह है कि आत्मा की एकता का प्रतिपादन, 
उसकी समान चेतन रूपता का प्रतिपादन है । आत्मा चाहे जीवात्मा है या परमात्मा उनको चेतनारूपता 
एक समान है । आत्मा परमात्मा कौ यहौ सजातीयता है । अतः किसी प्रकरण मेँ भी अद्वैत कौ प्रतिपादक 
श्रुतियों से विरोध नहीं होता ॥ १५४॥ 
( ९१५५ ) विदितबन्धकारणस्य दृष्टया तद्रूपम्‌॥ १५५॥ 

सूत्रार्थं - विदितबन्धकारणस्य = बन्धन के कारण का ज्ञान प्राप्त कर लेने वाले को, दृष्टया = 
दृष्टि से, तद्रूपम्‌ = वह उसी रूप को प्राप्त हो जाता है । 

व्याख्या - जो साधक आत्मज्ञान प्राप्त करके बन्धन के कारण का जान प्रात कर लेते हैँ, उनसे 
अन्य व्यक्ति वह ज्ञान पाकर अर्थात्‌ स्वयं ज्ञान होकर अन्ततः आत्मरूप को प्राप्न कर लेते है । इस सूत्र का 
एक अर्थं यह भी निकलता है कि साधक, जीवात्मा को बन्धन में डालने वाले सभी कारणों को जानकर 
आत्म साक्षात्कार कर लेता है अर्थात्‌ आत्मा के स्वरूप को जान लेता है ॥ १५५॥ 
( १५६) नान्धादृष्टया चक्षुष्मतामनुपलम्भः ॥ १५६॥ 

सूत्रार्थ - अन्ध अदृष्ट्या = अन्धे व्यक्ति दवारा दिखाई न पड्ने से, चक्षुष्मताम्‌ = नेत्र वालो का, 
अनुपलम्भः = न देखा जाना, न = सिद्ध नहीं होता । 

व्याख्या - किसी अन्धे व्यक्ति को कोई वस्तु दिखाई न दे, तो इससे यह नहीं माना जा सकता 
कि ओंँखों वाले व्यक्ति को भी दिखाई नहीं पडता। इसी प्रकार विषयरत मनुष्य आत्माओं कौ समान 
चेतनता को न जान पार्ये, तो इससे यह सिद्ध नहीं होता कि तत्त्वज्ञानी पुरुष भो आत्मा-परमात्मा के समान 
चेतनता को नहीं जानते। 

फलतः आत्माओं कौ समान चेतनता के वर्णन की भावना से ही वेद मेँ जहो -तहोँ आत्मा कौ 
एकता का उद्नेव है । वस्तुतः आत्मा अनेक हैँ ~ यही तथ्य प्रमाण सिद्ध है ॥१५६॥ 
( १५७) वामदेवादिर्मक्तो नादरैतम्‌॥ ९५७॥ 

सूत्रार्थ -- वामदेवादिः = वामदेव आदि ऋषि, मुक्तः = मोक्ष को प्राप्त हुए, अस्तु; अद्वैतम्‌ = एक 
आत्मा का ही होना (अर्थात्‌ दूसरी आत्मा नहीं है, ठेसा), न = सिद्ध नहीं होता। 

व्याख्या - वामदेव आदि ऋषियों के मुक्त होने कौ बात निश्चित ही है । यदि सम्पूर्णं विश्च कौ 
एक ही आत्मा होती, तो कोई बन्धन युक्त न रहता, मुक्त होने वालों के साथ सभी एक साथ मुक्त हो गये 
होते। यदि एेसा होता तो संसार का वर्तमान सृष्टिक्रम भी दिखाई न पडता । एक आत्मा के मोक्ष के साध 
सम्पूर्ण संसार समाप हो जाता; किन्तु सम्पूर्णं संसार चक्र चल रहा है । इससे स्पष्ट होता है कि आत्मा एक 
ही नही, वरन्‌ अनेक है । ब्रह्म ओर जीवात्मा पृथक्‌ -पृथक्‌ हे ॥ १५७॥ 
(१५८ ) अनादावद्ययावदभावाद्धविष्यदप्येवम्‌॥ १५८ ॥ 

सूत्रार्थ -- अनादौ = अनादि काल से, अद्ययावत्‌ = आज तक, अभावात्‌ = अभाव होने से, 
भविष्यत्‌ अपि = भविष्य में भी, एवम्‌ = इसी प्रकार होगा । 
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व्याख्या -- अनादि काल से अद्यावधि जो कार्य नहीं हुआ, वह भविष्य में कैसे हो सकता है ? 
अनेक मुक्त होते जा रहे व्यक्तियों के मुक्त रहने पर भी सम्पूर्णं संसार अभी तक रिक्त नहीं हुआहै, तो आगे 
भी कैसे खाली होगा ? कारण यह है कि मुक्त होने के बाद भी प्रयोजन विशेष के लिए जीवों कौ संसार में 
फिर लौटने कौ व्यवस्था है । अस्तुः स्पष्ट है कि संसार से जीवात्माओं का पूर्णरूपेण अन्त कभी न होगा; 
क्योकि सृष्ट विधान हौ इस तरह का नहीं है ॥ १५८ ॥ 
( १५९) इदानीमिव सर्वत्र नात्यन्तोच्छेदः ॥ ९५९॥ 

सूत्रार्थं - इदानीम्‌ इव = वर्तमान समय कौ तरह, सर्वत्र = समस्त काल में अर्थात्‌ सदैव, 
अत्यन्तोच्छेदः = अत्यन्त उच्छेद (विनाश), न = नहीं होता । 

व्याख्या- जिस प्रकार अद्यावधि (आज तक) रहा है, उसी प्रकार किसी भी समय इस जगत्‌ 
का अत्यन्त (सम्पूरणं) विनाश कभी नहीं होता । यही तथ्य मुक्त पुरुषों के सन्दर्भ मे भी समञ्चा जा सकता 
है, तब इसका अर्थ यह निकलेगा कि मुक्त होना आत्मा का स्वभाव नहीं है, वरन्‌ यह एक अवस्था विशेष 
मात्रहै, जो कि एक निश्चित समय तक ही होती है । उस स्थिति कौ अवधि समाप्त हो जाने पर आत्मा को 
पुनः इस (मर्त्य) लोक में आना होता है । इस प्रकार जिसका आदि ओर अन्त नहीं है, ेसी आत्मा संसार 
के प्रवाह में प्रवहमान रहती है ॥ १५९॥ 
(१६०) व्यावृत्तोभयरूपः॥ ९६०॥ 

सूत्रार्थ - उभयरूपः = दोनों रूपां से, व्यावृत्त = हरा हुआ (निवृत्त) है । 

व्याख्या - संसार का लीन हो जाना अथवा वर्तमान रूप में सतत बने रहना, इन दोनों रूपों से 
ही वह (संसार) निवृत्त (हटा हुआ) है; क्योकि संसार न तो कभी सदा के लिए लीन होता है ओर न ही 
सदा एक ही रूप मेँ बना रहता है, वरन्‌ वह परिवर्तनशील रहता है । इसीलिए उसे दोनों ही स्थितियों से 
निवृत्त (हटा हुआ) बताया गया है । कुछ विद्वानों ने दोनों रूपों से निवृत्त होने कौ स्थिति ईश्वर कौ मानी 
है, उनके अनुसार इस सूत्र का भावार्थ यह हुआ कि संसार में लीन होने ओर सदा वर्तमान रूप मे बने 
रहने इन दोनों स्थितियों से ईश्वर निवृत्त है । उससे भिन्न अनेक रूप वाली जीवात्मा है, जिनसे संसार कभी 
रिक्त नहीं रहता। इसमे आवागमन का चक्र निरन्तर चलता ही रहता है ॥ १६०॥ 
(१६९) साक्षात्सम्बन्धात्साक्षित्वम्‌॥ ९६९ ॥ 

सूत्रार्थं - साक्षात्‌-सम्बन्धात्‌ = साक्षात्‌ सम्बन्ध होने से ही (जीवात्मा का), साक्षित्वम्‌ = 
साक्षित्व है। 

व्याख्या- चकि मन, बुद्धि आदि इन्दियों से जीवात्मा का सीधा ( साक्षात्‌) सम्बन्ध होता दै, इसी 
कारण जीवात्मा को * साक्षी ' कहा जाता है । स्वभावतः आत्मा को साक्षी नहीं माना जाता; किन्तु बुद्धि 
आदि से आत्मा का सम्बन्ध अविवेक के कारण होता है । 

जब ज्ञान की प्रापि हो जाती है, तब अज्ञान (अविवेक) दूर हो जाता है । ज्ञान प्रापि के पश्चात्‌ 
आत्मा का साक्षित्व मोक्ष मेँ बाधक नहीं बनता ॥ १६१॥ 
(१६२) नित्यमुक्तत्वम्‌॥ ९६२॥ 

सूत्रार्थ - नित्य = नित्य अर्थात्‌ कभी नष्ट न होने वाले का, मुक्तत्वम्‌ = मुक्त होना प्रमाणित है । 

व्याख्या-- आत्मा नित्य है, कभी नष्ट न होना उसका स्वभाव हे । वह चैतन्य ओर निर्गुण भी हे । 
जो एेसे लक्षणों से युक्त है, वही मुक्त हो सकता है । जो जड दै, वही नाशवान्‌ होता है, उसे सुख-दुःख का 
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अनुभव नहीं होता, वह मुक्त कैसे हो सकता हे ? जड पदार्थं विनष्ट होकर समाप्त हो जाते हैँ; किन्तु आत्मा 
देह का परित्याग कर पुनः जन्म धारण करती है अथवा मुक्ति को प्राप्त हो जाती है ॥ १६२॥ 
(१६२३) ओदासीन्यं चेति ॥ ९६३॥ 

सूत्रार्थ - च = ओर, इति = इस प्रकार, ओदासीन्यम्‌ = उदासीन होना (आत्मा का स्वभाव 
अथवा धर्म है।) 

व्याख्या - उदासीन होने का अर्थं कर्म कोन करना है। पिले सूत्रं मे परिणामी ओर 
अपरिणामी का भेद स्पष्ट कर चुके है, तो भी प्रसंगवश बताया जा रहा है कि संसार के सभी जड़ पदार्थं 
परिणामी है; क्योकि वे परिणाम उत्पन्न करने वाले हैँ तथा चेतन तत्व अपरिणामी है, जो कोई परिणाम 
उत्पत्न नहीं करता। इसीलिए अपरिणामी चेतन तत्व को अकर्ता भी कहते हैँ । इसीलिए कर्म से विरत 
रहना, उदासीन रहना अपरिणामी जीवात्मा का धर्म है । जितने भी अपरिणामी (अपरिवर्तनशील) तत्व है, 
वे शाश्वत हँ -नाशवान्‌ नहीं हँ ! इससे आत्मा का अमर होना सिद्ध हे ॥ १६३॥ 
( ९६६) उपरागात्कर्तृत्वं चित्सान्निध्याच्चित्सात्निध्यात्‌॥ ९६४॥ 

सूत्रार्थ- चित्सान्निध्यात्‌ = चैतन्य का संयोग होने से, उपरागात्‌ = बुद्धि आदि इन्द्रियो मे उपराग 
होने से, कर्तृत्वम्‌ = कर्तृत्व है । 

व्याख्या-- जब जीवात्मा बुद्धि आदि इद्धियों के सम्पर्क मे आता है, तो विषय भोगो को अपना 
कर्तव्य मानने कौ भूल करता है; किन्तु आत्मा का विषयों के साथ यह संयोग अविवेकवश होता दै, इसी 
कारण आत्मा को कर्ता मान लिया जाता है; क्योकि इन्द्रियं तो अचेतन हैँ, वे स्वतः तो कार्य कर नहीं 
सकतीं । अस्तु; आत्मा कौ चितृशक्ति से संयुक्त होने के कारण ही ते (इन्द्ियाँ ) कार्य करने में समर्थ होती 
हैं । इस प्रकार जीवात्मा का कर्तृत्व सिद्ध है । सूत्र मे ' चित्सानिध्यात्‌' का दुबारा प्रयोग अध्याय समाप्ति का 
सूचक है ॥ १६४॥ 


॥ इति प्रथमोऽध्यायः ॥ 
काका 
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॥ अथ द्वितीयोऽध्यायः ॥ 

द्वितीय अध्याय के अन्तर्गत प्रकृति द्वारा सम्पन्न होने वाली सृष्टिप्रक्रिया का विस्तृत वर्णन किया गया है-- 
(१६५) विमुक्तमोक्षार्थ स्वार्थं वा प्रधानस्य ॥ ९॥ 

सूत्रार्थं - विमुक्त = आत्मा के मोक्षर्थम्‌ = मोक्ष प्राति के लिये, वा = ओर, स्वार्थम्‌ = भोग 
प्राति के लिए प्रधानस्य = प्रधान (प्रकृति) कौ प्रवृत्ति कही गयी है । 

व्याख्या - यहोँ पर विमुक्त पद आत्मा के लिए प्रयुक्त किया गया है । प्रकृति के सान्निध्य में 
रहते हुए भी आत्मा उससे बिल्कुल पृथक्‌ है । इसी कारण उसे “ विमुक्त" कहा गया है । प्रकृति के सान्निध्य 
सेही उसका विवेक नष्ट हो जाता है तथा वह अपने चैतन्य स्वरूप को विस्मृत कर स्वयं को अचेतन 
स्वीकार करने लगता है, उसका अज्ञान दूर करने एवं मोक्ष प्राति हेतु प्रधान (प्रकृति) कौ प्रवृत्ति होती है । 
वैसे ही आत्मा के लिए भोग पदार्थो कौ प्राप्ति देतु प्रकृति कौ प्रवृत्ति कही गई है । इससे यह प्रकट होता 
है कि मोक्ष ओर भोग दोनोंको हो प्रा्त करने मेँ प्रकृति कौ प्रवृत्ति अति आवश्यक है । उसके अभाव में 
कोई भी कार्यं पूर्णं नहीं हो सकता । सूत्र मेँ ' वा' शब्द "च ' के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है ॥ १॥ 
(१६६ ) विरक्तस्य तत्सिद्धेः ॥ २॥ 

सूत्रार्थं - विरक्तस्य = विरक्त को ही, तत्‌ = उस (मोक्ष) कौ, सिद्धेः = सिद्धि हो सकती दै। 

व्याख्या - रागादि विषयों का भोग भोगते रहने से मोक्ष प्राप्ति कभी भी संभव नहीं है । जब 
एेहिक भोगो कौ व्यर्थता का ज्ञान हो जाये तथा उन भोगों को छोड़कर आत्मा पवित्र चित्त एवं वैराग्य युक्त 
हो जाये, तभी मोक्ष हेतु प्रयास करने के पश्चात्‌ उसे प्रात कर सकते हैँ । इसलिए विरक्त को मोक्ष-सिद्धि 
मिलने से उस अवस्था को पाने के लिए बारम्बार सृष्ट का प्रादुर्भाव होता है; वकि स्ट के प्रकट होने पर 
ही भोग एवं मोक्ष दोनों को प्राप्त किया जा सकता है ॥ २॥ 
(१६७) न श्रवणमात्रात्तत्सिद्धिरनादिवासनाया बलवत्त्वात्‌॥ ३॥ 

सूत्रार्थं -- श्रवणमात्रात्‌ = केवल सुन लेने से ही, अनादिवासनायाः = अनादि वासना के, 
बलवत्त्वात्‌ = बलवान्‌ होने के कारण, तत्सिद्धिः = वैराग्य को सिद्धि, न = नहीं हो सकती। 

व्याख्या - सर्वप्रथम तो आत्मज्ञान से सम्बन्धित प्रवचनों का श्रवण करमा ही करई जन्मों के 
संचित पुण्य कर्मो से मिलता है; किन्तु मात्र एेसे प्रवचनं के सुनने से अनायास ही वैराग्य का भाव जाग्रत्‌ 
नहीं होता; क्योकि आत्मा अनादिकाल से एेहिक भोगों में संलि् है ! वे वासनां अत्यधिक बलवती होती 
है, जो वैराग्य के उद्भव मे बाधक बनती हैँ । इसी कारण आत्मिक उत्थान हेतु कथा- वार्ताओं के केवल 
सुनने से ही वैराग्य कौ सिद्धि नहीं होती। उसमें सदैव अभ्यास एवं भावनाओं कौ शुद्धता के लिए 
प्रयलशील होना पडता है । तव यह सब एक बार ही सर्गं रचना से किस प्रकार संभव हो सकता है ? अतः 
यह सर्ग प्रवाह अनादि व अन्तरहित कहा गया है । काल कौ दृष्टि से इसको कोई सीमा सम्भव नहीं ॥ ३॥ 
(१६८ ) बहुभृत्यवद्वाप्रत्येकम्‌॥ ४ ॥ 

सूत्रार्थ - वा = ओर , बहुभृत्यवत्‌ = अधिक कुटुम्बियों के समान, प्रत्येकम्‌ = जसे हर एक का 
पालन करने की प्रवृत्ति होती है, वैसे ही पुनःपुनः सृष्टि-रचना चलती रहती दै । 

व्याख्या - सूत्र में "वा" पद *च' के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । जिस प्रकार एक बडे परिवार- 
कुटुम्ब मेँ बहुत से प्राणी रहते हैँ ओर उनके भरण-पोषण का दायित्व एक व्यक्ति पर होता है, तो उसके 
अनुरूप उसे व्यवस्था बनानौ पड़ती है । निर्वाह करने क दृष्ट से जितने ज्यादा व्यक्ति होगे, उतने ही 
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साधन-सुविधाओं कौ आवश्यकता होगी ओर प्रतिक्षण भोजन बनाने आदि के कार्य करने पडुगे। उसी 
प्रकार प्रकृति द्वारा जिनका भरण-पोषण करना है, वे जीवात्मायं भी अनन्त दँ । अतः उन समस्त आत्माओं 
के पोषण का कार्यकाल भी अनन्त ही होगा। इस प्रकार सृष्टि प्रवाह अनन्त है ॥ ४॥ 
(९६९) प्रकृतिवास्तवे च पुरुषस्याध्याससिद्धिः ॥ ५॥ 

सूत्रार्थं - प्रकृतिवास्तवे = प्रकृति के वास्तविक होने मे, च = ही पुरुषस्य = पुरुष के, 
अध्याससिद्धिः = अध्यास को सिद्धि होती है! 

व्याख्या - यहाँ पर इस सूत्र मेँ " च' पद अवधारण (निश्चयात्मक) के अर्थ में प्रयुक्त किया गया 
है । प्रकृति को यथार्थ रूपमे मान लेने पर ही पुरुष के अध्यास कौ सिद्धि हो सकती है । चेतन अपरिणामी 
आत्मा अज्ञानता के कारण प्रकृति के सान्निध्य यें आकर अध्यास कौ स्थिति का आभास कराता है। 
अध्यास का अर्थं है एक वस्तु का दूसरे मे आरोपित होना अर्थात्‌ चेतन में अचेतन ओर अचेतन मेँ चेतन 
की प्रतीति ही अध्यास है । सृष्टि के प्रादुर्भाव का कार्य वास्तव मेँ प्रकृति का दै; किन्तु प्रकृति से पुरुष का 
सम्बन्ध होने से ही यह कहा जाता टै कि सृष्टि रचना पुरुष (ईश्वर) ने कौ है । जिस प्रकार युद्ध में सैनिक 
पराजित होते है, तो राजा कौ पराजय कही जाती है ओर यदि सैनिक जीतते है, तो राजा की जीत कही 
जाती है । इससे यही सिद्ध होता है कि प्रकृति द्वारा ही सृष्ट रचना सम्पन्न की जाती है ॥ ५॥ 
८ ९७० ) कार्यतस्तत्सिद्धेः ॥ ६॥ 

सूत्रार्थं - कार्यतः = प्रकृति के कार्य से, तत्सिद्धेः = उस (भोग-अपवर्ग) कौ सिद्धि होती है । 

व्याख्या-- प्रकृति के जो महदादि कार्य ह, उनके कार्यरूप में परिणत होने पर जीवात्मा के भोग 
एवं अपवर्ग (मोक्ष) कौ प्रापि (सिद्धि) कराती है । इसी से प्रकृति कौ यथार्थता एवं गुणवत्ता स्पष्ट होती है । 
यदि प्रकृति जीवात्मा के भोग एवं मोक्ष को पूर्णं नहीं करती, तो उसके कार्यरूप मेँ बदलने का अन्य दूसरा 
उदेश्य सिद्ध नहीं होता । जब प्रकृति कार्यरूप में परिणत हो रही है, तब यह आवश्यक है कि वह जीवात्मा 
के भोग एवं मोक्ष (अपवर्ग) को पूर्णं करे । जब यह निर्णय हो जाये कि प्रकृति जीवात्मा के भोग एवं मोक्ष 
के लिए दै, तब उसको यथार्थता से इनकार नहीं किया जा सकता है ॥ ६॥ 
( १७९) चेतनोदेशातन्नियमः कंटकमोक्षवत्‌॥ ७॥ 

सूत्रार्थं - चेतनोदेशात्‌ = चेतन कौ प्रेरणा से (प्रधान प्रवृत्ति के कारण), कण्टकमोक्षवत्‌ = 
कटि से बचाव कौ भाँति, नियमः = व्यवस्था है । 

व्याख्या-- जिस प्रकार कोई नेत्रहीन व्यक्ति कायें वाले मार्ग पर जा रहा हो, तो उससे कहा जाता 
है कि इधर से अलग हटकर दूसरौ तरफ चलो, यहाँ आगे कांटा है,इससे तुम्दं कष्ट होगा। इससे वह 
बचकर निकल जाता है, उसे कांटा नहीं लगता; लेकिन जो लोग नेत्ेद्धिय दोषरहित है, उनके लिए यह 
समञ्चाने की जरूरत नहीं होती कि तुम इधर से हटकर निकलो। वह तो साधन सम्पन्न होने से स्वतः ही 
उससे बच जाता है । उसी प्रकार चेतन पुरुष की प्रणा से प्रधान प्रकृति आत्माओं के लिए भोग या अपवर्ग 
प्राप्त कराने के कार्यो की रचना कएती है । इसीलिए प्रकृति किसी के लिए भोग एवं किसी के लिए मोक्ष के 
साधन उपस्थित करती है । इस प्रकार जो अज्ञानी हँ, उनके लिए भोग है ओर जो ज्ञानवान्‌ है, उनके लिए 
मोक्ष हे । विवेको इस जगत्‌ से स्वयं बचा रहता है, उसके लिए भोग प्रदान करना निरर्थक होगा। अतः ज्ञानी 
पुरुष कौ प्रेरणा द्वारा अज्ञानी पुरुष जान प्रात करके अपवर्गं ( मोक्ष) के लिए निरन्तर प्रयासरत रहता ह ॥७॥ 
( ९७२) अन्ययोगेऽपि तत्सिद्धिर्नाञ्जस्येनायोदाहवत्‌॥। ८ ॥ 
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सूत्रार्थ - अन्ययोगे = अन्य (ईश्वर) का सहयोग होने पर, अपि = भी, आञ्जस्येन = प्रत्यक्ष 
रूप से, अयोदाहवत्‌ = लोहे से जले हुए के समान, तत्सिद्धिः = उस (भोग मोक्ष) कौ सिद्धि, न = नहीं है । 

व्याख्या-- अन्य (ईश्वर) का सहयोग अर्थात्‌ सर्ग रचना में प्रकृति के साथ प्रेरणा रूप में ईश्वर 
का सहयोग होते हए भी प्रत्यक्ष रूप से भोग एवं मोक्ष कौ सिद्धि नहीं प्रात होती है; क्योकि प्रेरणारूप ईशर 
स्वयमेव परिणत होकर सृष्ट रचना अर्थात्‌ जगत्‌ रूप हो जाये, एेसा नहीं दै । भोग एवं मोक्ष कौ प्रत्यक्ष 
सिद्धि तो उसी सेहो जाती दै, जो संसार रूप मे प्रतिष्ठित है । जिस प्रकार अग्नि से तस लौहखण्ड जलाने में 
समर्थं है; किन्तु उस (लौहखण्ड) में गर्मी अग्रि कौ ही होती है ओर कहा यह जाता है कि अमुक व्यक्ति 
तस लौहखण्ड से जल गया । उसी प्रकार ईश्वर का आधार प्रकृति है । यद्यपि ईश्वर स्वयं संसार रूप मे नही 
होता, वरन्‌ वह जगत्‌ का नियन्ता मात्र है। प्रकृति के साथ सहयोग होने पर भी वास्तविक रूप से ईश्वर द्रारा 
भोग एवं मोक्ष के साधन प्रात नहीं हो सकते, ये कार्य तो मात्र प्रकृति के ही है, ईश्वर के नहीं ॥ ८॥ 
(१७३) रागविरागयोर्योगः सृष्टिः ॥ ९॥ 

सूत्रार्थं - रागविरागयोः = राग अर्थात्‌ अचेतन (प्रकृति) के साथ विराग अर्थात्‌ चेतन ( ईश्वर) 
का, योगः = सम्बन्ध (प्रेरणात्मक) संयोग ही, सृष्टिः = सृष्ट रचना है । 

व्याख्या - सृष्टि रचना में ईश्वर की आवश्यकता अनिवार्य है । राग (अचेतन) के साथ विराग 
(चेतन) का योग (मिलन) ही सृष्टि है । जब प्रकृति अपनी कारणरूप अवस्था से परिणत होकर कार्यरूप 
मेँ आती है अर्थात्‌ प्रलय काल मेँ विलीन हुई सृष्टि जब संसाररूप मे प्रादुर्भूत होती है, तब उस अवस्था को 
सृष्ट का प्रादुर्भूत होना कहा जाता है; किन्तु यह तभी संभव है, जब राग के साथ विराग का मिलन हो जाता 
है । यहो सूत्र मँ ' राग” पद अचेतन प्रकृति का उपलक्षण है, जो तीनों गुणों से अतीत है । ' राग प्रकृति का 
ओर ' विराग ' पुरुष (ईश्वर) का उपलक्षण है । इन दोनों के संयोग से ही सृष्टि का प्रादुर्भाव होता है ॥ ९॥ 
( १७४) महदादिक्रमेण पञ्चभूतानाम्‌॥ १०॥ 

सूत्रार्थ-- महदादिक्रमेण = महत्तत्व आदि के क्रम से, पञ्चभूतानाम्‌ = पञ्चभूतो कौ (उत्पत्ति) । 

व्याख्या - इस जगत्‌ मे पञ्चभूतों कौ स्थूल रूप में प्रसिद्धि है । इनको उत्पत्ति महदादि क्रम से 
पञ्चभूत अर्थात्‌ पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि एवं जल कौ हई हे । इनका विस्तृत वर्णन सृष्टि क्रम के 
अन्तर्गत प्रथम अध्याय के २६ से ३८ तक के सूत्र मे किया जा चुका दै । प्रकृति का आदिम कार्य महत्त्व 
है । उससे ही अहंकार एवं अहंकार से इन्दियों का उद्भव कहा गया है । अहंकार के दो भेद है, उनमें 
इन्दियो का उद्भव सात्त्विक अहंकार से ओर पञ्चतन्मात्राओं का उद्भव तामस अहंकार से होता है । 
सात्विक अहंकार से पाँच जानेन्द्र्या (त्वक्‌ ्रोत्र,चक्षु.रसना एवं प्राण ),पोच कर्मन््रियँ( हस्त,पाद,पायु.उपस्थ 
एवं वाणी) ओर एक आन्तर इन्द्रिय ' मन , सब मिलकर एकादश इन्द्रिया परादरभूत होती है । तामस अहंकार 
से पांच तन्मात्रा (सृक्ष्मभूत), इसके पश्चात्‌ सूक्ष्मभूतं से आकाशादि स्थूलभूतों का उद्‌भव होता है । इस 
प्रकार से सांख्य मे महत्तत्वादि क्रम से आकाशादि पञ्चभूतों के उद्भव का वर्णन किया गया है ॥ १०॥ 
( १७५) आत्मार्थत्वात्सु्टरनेषामात्मार्थं आरम्भः ॥ १९॥ 

सूत्रार्थ - सृष्टः = सृष्टि के, आत्मार्थत्वात्‌ = आत्मा के लिए होने से, एषाम्‌ = इन ( महत्तत्वादि) 
का, आत्मार्थः = अपने स्वयं के लिए, आरम्भः = प्रादुर्भूत, न = नहीं ह । 

व्याख्या-- सृष्ट के सम्पूर्ण पदार्थं आत्मा के लिए भोगरूप हे । इसी कारण इन महत्तत्वादि कौ 
उत्पत्ति किसी अपने स्वयं के प्रयोजनार्थं नहीं होती है । महत्तत्वादि रूप से अचेतन का परिणाम, किसी 
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दूसरे अन्य अचेतन के प्रयोजन को पूर्ण करने के लिए नहीं है । अचेतन के किसी प्रयोजन को संभावना भी 
नहीं है । यहाँ पर ये सभी दृश्य एवं अदृश्य अचेतन पदार्थ एक मात्र चेतन के प्रयोजन को हौ पूर्ण करते है; 
क्योकि कोई भी अचेतन पदार्थं अन्य किसी तरह के भोग में सक्षम नहीं हे । अतः महन्तत््वादि रूप में इनका 
पूर्णता का अपना कोई उदेश्य होगा, एेसा कदापि न सोचना चाहिए ॥ ११॥ 
(९७६) दिक्कालावाकाशादिभ्यः॥ ९२॥ 

सूत्रार्थ - दिक्रालो = दिशा एवं काल, आकाशादिभ्यः = आकाशादि से (प्रादुर्भूत हँ) । 

व्याख्या- दिशाँ एवं काल (इन दोनों ) को उत्पत्ति आकाश से हुई है, इस कारण ये दोनों भी 
आकाश की भति सर्वत्र व्याप्त है । आकाश का तात्पर्य स्थान या अवकाश का स्थल है । पूर्वादि चारो दिशां 
किसी भी स्थल में होती है; क्योकि दृष्टिगोचर होने वाले सभी स्थल कुछ न कुछ स्थान अवश्य ही आवृत 
करते हे । वह स्थान ही यहोँ आकाश के रूप में जानना चाहिए या फिर दिशाँ आकाश के अन्तर्गत हैँ । दशों 
दिशाओं के अन्तर्गत हौ आकाश कौ गणना होती है ओर दिन, मास, वर्षं अथवा घड़ी-पल आदि काल सूर्य 
एवं चन्द्र के उदय-अस्त से मापे जाते हैँ ओर यह सूर्य एवं चाँद आकाश को विशेष उपाधियाँ कही गयी हैँ । 
इसलिए दिक्‌ एवं काल दोनों का उद्भव आकाश से हौ माना गया है । यहाँ इस सूत्र मे सूत्रकार ने " आदि' 
शब्द का प्रयोग आकाश के उपाधि रूप सूर्यं एवं चन्द्रमा के लिए किया हे । 
( १७७) अध्यवसायो बुद्धिः ॥ ९३॥ 

सूत्रार्थ -- अध्यवसायः = अध्यवसाय (निश्चय वृत्ति वाली), बुद्धिः = बुद्धि (महत्त्व) है| 

व्याख्या -- सांख्य में महत्त्व का द्वितीय नाम "बुद्धि है । बुद्धि किसी कार्य का निश्चय कराने 
वाली है, इसी कारण से उसे अध्यवसाय कहा गया है । यद्यपि निश्चय बुद्धि नहीं है, बल्कि निश्चय कराने 
वाली बुद्धि होती है । अतः जिसकी निश्चयात्मक वृत्ति है, वही वुद्धि है, निश्चय करना ही बुद्धि का कार्य है । 
निश्चय वृत्ति-धर्म है तथा वुद्धि धर्मी है । सूत्र से आभास होता दै कि यहाँ धर्म को ही धर्मी कहा गया है । यह 
दोनों की भेदरहित भावना से कह दिया गया है । अव्यक्त प्रकृति के पश्चात्‌ यही सबसे पहला व्यक्त पदार्थं 
है, इसी कारण इसका नाम ' महत्तत्व' पडा ॥ १३॥ 
(१७८) तत्कार्यं धर्मादि॥ ९४॥ 

सूत्रार्थं - धर्मादि = धर्म आदि, तत्कार्यम्‌ = उस (वुद्धि) के कार्य हैँ । 

व्याख्या - धर्मादि समस्त कार्य बुद्धि के द्वारा ही सम्पत्न किये जाते हँ । उपर्युक्त सूत्र में 
अध्यवसाय अर्थात्‌ निश्चय करना बुद्धि का असामान्य कार्यं व्यापार कहा गया है । धर्मादि अर्थात्‌ धर्म, अर्थ, 
काम एवं मोक्ष इन चार पदार्थो को पुरुषार्थ चतुष्टय के रूप में कहा गया है, उन सभी को वुद्धि दवारा ही प्राप्त 
किया जा सकता है । यह वुद्धि भी सत्त्व, रज एवं तम के संयोग से तीन प्रकार को हो जाती है ओर धर्म 
आदि समस्त कार्य वुद्धि द्वारा उसी समय सम्पन्न होते दँ, जब सत्त्वगुण कौ अधिकता रहती है ॥ १४॥ 
(१७९) महदुपरागाद्विपरीतम्‌। ९५॥ 

सूत्रार्थं - उपरागात्‌ = उपराग (रजस्‌-तमस्‌) के प्रभाव से, महत्‌ = महततव अर्थात्‌ बुद्धि, 
विपरीतम्‌ = विपरीत (अधर्मं आदि रूप मे हो जाती) टै। 

व्याख्या-- जिस प्रकार सत्त्वगुण के संयोग से वुद्धि धार्मिक एवं शरेष्ठ कार्यो मे नियोजित होती रै, 
उसी प्रकार रजस्‌ एवं तमस्‌ के संयोग से वह धर्म के विपरीत अर्थात्‌ अधमं एवं निकृष्ट कार्यो कौ प्रेरणा 
प्रदान करती है; किन्तु एसी स्थिति में उसकी निश्चयात्मिका वृत्ति बनी रहती है । इसका अभिप्राय यह है 
कि बुद्धि में ेसी वृत्ति का प्रादुर्भाव, उसमें रजस्‌ एवं तमस्‌ के प्रभाव को प्रकट करता दै ॥ १५॥ 
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(१८०) अभिमानोऽहंकारः ॥ १६॥ 

सूत्रार्थं - अभिमानः = अभिमान वृत्तिवाला, अहंकारः = अहंकार है । 

व्याख्या - अभिमान को ही अहंकार कहते है । "मेँ हँ ।' "यह अमुक कार्य मैने किया है । मँ 
अमुक स्थान का स्वामी हूँ।' आदि इस तरह का भाव हौ अभिमान है । अहंकार को अन्तःकरण कौ संञा 
प्रात है तथा अभिमान को उसकौ वृत्ति अथवा धर्मं कहा गया है  तेरहवें सूत्र मे जिस प्रकार धर्म-धरमीं कौ 
भेद रहित भावना से निश्चयात्मिका वृत्ति को बुद्धि कहा है, उसी प्रकार यहाँ पर अभिमान को ही अहंकार 
कहा गया है । यथार्थतः अभिमान वृत्ति ही अहंकार है, एेसा जानना चाहिए । अहं भावना का नाम अभिमान 
दै। भै की भावना काजो साधन है, ' मै ' जिसकी वृत्ति है, उसे ही अहंकार कहते देँ । अहं वृत्ति होने सेही 
इसे अहंकार के नाम से अभिहित किया गया है ॥ १६॥ 
(१८१) एकादशपञ्चतन्मात्रं तत्कार्यम्‌॥ १७॥ 

सूत्रार्थ -- एकादश = ग्यारह (इन्दा) ओर, पञ्चतन्मात्रम्‌ = पाँच तन्मात्राये, तत्कार्यम्‌ = उस 
(अहंकार) के कार्य हैँ । 

व्याख्या - इस सूत्र मेँ अहंकार के कार्यो का निर्देशन किया गया हे । आन्तर इन्द्रिय मन सहित 
एकादश इन्द्रियां एवं पोच तन्मात्रा अहंकार द्वार प्रादुर्भूत हुई ह । ये एकादश इन्द्रिय दो भागों (आभ्यन्तर 
एवं बाह्य) मेँ बेटी हैं । केवल एक मात्र "मन ' आभ्यन्तर इन्द्रिय है ओर बाह्य इन्द्रियों कौ संख्या दस है । इन्दं 
दो भागों में बँटा गया है । इसके अन्तर्गत पाँच जञानेन्धिरया - श्रोत्र, त्वक्‌, चक्षु, रसना एवं प्राण ओर पच 
कर्मन्ियँ वाणी, हस्त, पाद, पायु एवं उपस्थ कही गयी है । पोच तनमातराये ही पाँच सूक्ष्म भूत कहे जते है । 
इन सूक्ष्म भूतों के नाम कार्यानुसार इस प्रकार कहे गये है - शब्द, स्पर्श, रूप,रस एवं गन्ध । यही अहंकार द्वारा 
प्रादुर्भूत एकादश इन्दि एवं पाँच तन्मात्रा है,जिनका उल्लेख सूत्रकार ने अपने सूत्र मे किया है ॥ १७॥ 
(१८२) सात्विकमेकादशकं प्रवर्तते वेकृतादहङ्कारात्‌॥ १८ ॥ 

सूत्रार्थं - वैकृतात्‌ = वैकृत, विकार को प्रा हुए (सास्विक), अहंकारात्‌ = अहंकार से, 
सात्विकं = सत्त्वगुण प्रधान, एकादशकं = एकादश इद्धियों का समूह, प्रवर्तते = कार्य मे प्रवृत्त होते हैँ । 

व्याख्या - सत्वगुण कौ प्रधानता से युक्तं अहंकार को वैकृत के नाम से जाना जाता दै । वैकृत 
अर्थात्‌ विकार को प्राप्त हुए अहंकार से एकादश इन्द्रिया प्रवृत्त होती है । एकादश इन्द्रियों का कारण- 
सत्त्वगुण प्रधान अहंकार होने से ये भी सात्विक टै । इन (इन्दियो) का सात्विक रूप ज्ञान एवं क्रिया मेँ 
प्रकाशित होता है । जिस प्रकार सात्विक अहंकार का नाम * वैकृत ' है, वैसे ही तामस अहंकार को * भूतादि! 
के नाम से जाना जाता है । सम्भवतः इसका भूतादि नामकरण इसलिए किया गया होगा; क्योकि यह भूतों 
का आदि अर्थात्‌ कारणभूत तन्मात्राओं का सृजेता है । राजस अहंकार का दूसरा नाम ' तैजस ' टै । यद्यपि 
प्रत्येक वस्तु त्रिगुणात्मक है, फिर भी कार्य मात्र में गुणों कौ विषमता होने से जहोँ गुण कौ प्रधानता होती है, 
उसी के आधार पर उसकी क्रिया होने लगती है । इसी तरह त्रिगुणात्मक एक अहंकार गुण भेद से अनेकों 
कार्यो का जन्मदाता हौ जाता है । विज्ञान भिश्चु के अनुसार सात्त्विक अहंकार, इद्दियों मै एकादश स्थान पर्‌ 
प्रतिष्टित एक मात्र "मन" का ही प्रादुर्भाव करता है । शेष दसं इन्द्रियां राजस से प्रकट होती हैँ । सभी 
व्याख्याकार में एक मात्र विज्ञानभिक्षु ने ही एेसा अर्थं किया हे । इद्धि मेँ ज्ञान व क्रिया के प्रकाशन कौ 
क्षमता जो देखी जाती टै, वह सत्त्वगुण को विशेषता के कारण ही है । इन्द्रियो का प्रमुख स्वरूप ज्ञान-क्रिया 
या अर्थ-क्रियाकाप्रकटीकरण है, इसीलिए वे सात्त्विक कही गई हैँ । इस तरह से विकारयुक्त अहंकार 
द्वारा इन्द्रियों का कार्यं मे नियोजित होना सिद्ध होता है ॥ १८ ॥ 
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(१८३) कर्मन्रियबुद्धीद्धियैरान्तरमेकादशकम्‌॥ १९॥ 

सूत्रार्थं - कर्मन्दरियवुद्धीन्द्रियैः = कर्मनदिय एवं ज्ञानेन्द्रिय के सहित, एकादशकं = ग्यारहवीं 
(इन्दिय-मन), आन्तम्‌ = आभ्यन्तरम्‌ -इन्दरिय है । 

व्याख्या - इस सूत्र मे सूत्रकार ने स्वयं ही एकादश इन्द्रियो का निर्देश इस प्रकार से किया है- 
पाँच कर्मेन्द्रिय एवं पोच वुद्धन्द्ियो के सहित ग्यारहवीं आभ्यन्तर इन्द्रिय " मन' है । यह बुद्धीन्द्रिय को ही 
ज्ञानेन्द्रिय कहा है । पाँच कर्मन््रिय ओर पंच बुद्धीन्द्रिय ये दसों बाह्य इन्द्रिया हँ ।.इनके साथ ही एकादश 
इन्दिय-मन आन्तरिक इन्द्रिय है । पोच ज्ञानन्दिय-घ्राण, चक्षु, रसन, श्रोत्र एवं त्वक्‌ हैँ ओर पाँच कर्मेन्द्रिय 
हस्त, पाद, पायु, उप्स्थ एवं वाक्‌ है । इस सूत्र मे एकादश इन्द्रियों का उल्लेख किया गया है ॥ १९॥ 
(९८४) आहंकारिकत्वश्रुतेरन भौतिकानि ॥ २०॥ 

सूत्रार्थ ~ श्रुतेः = श्रुति द्वारा, आहंकारिकत्व = अहंकार का कार्य प्रतिपादित होने के कारण, 
इन्दि्यौ; भौतिकानि = भूतो के द्वारा प्रादुर्भूत होना, न = सिद्ध नहीं होता । 

व्याख्या - इन्रियाँ अहंकार दवार प्रादुर्भूत हुई हैँ, इसलिए आहंकारिक कही जाती है । इन्द्रियो 
का भूत के दवार प्रकट होना सिद्ध नहीं होता, इस कारण ये भौतिक नहीं हो सकर्ती; क्योकि जब इन्द्रियो का 
प्राकट्य हुआ, तन तक पञ्चभूतोँ की सत्ता ही प्रत्यक्ष रूप में नहीं थी। तब एेसी स्थिति में इन्द्रियो का 
प्राकट्य भूतो के द्वारा किस तरह माना जा सकता है ? इस अर्थ कौ पुष्टि शब्द प्रमाण से हो जाती है। 
परश्रोषनिषद्‌ (४.८) में स्थूल से सूक्ष्म को ओर बढने का जो क्रम दिया गया है (स्थूलभूत, तन्मात्रा, इन्द्रिय, 
मन, अहंकार ) उससे यही ध्वनित होता है कि इन्द्रियो का कारण अहंकार है । इन्द्रिय रचना के सन्दर्भ में 
यह भी चिन्तन करना आवश्यक है कि इन्द्रिय अर्थ प्रकाशक होने से सत्वगुण प्रमुख है; किन्तु भूतों की 
संरचना मेँ तामस-गुण कौ अधिकता रहती है । इस कारण भूतो को इन्द्रियो का हेतु नहीं कहा जा सकता। 
इसके अलावा सर्ग (सृष्टि) के सन्दर्भ में सांख्य के मतानुसार इन्द्रियों का उद्भव हो जाने के पश्चात्‌ भूतो की 
संरचना होती है । जब इन्द्रियों का प्रादुर्भाव हुआ, तब तक भूतो का अस्तित्व ही नहीं था । भूतो कौ सत्ता उस 
समय मात्र कारणरूप मेँ थी; किन्तु इन्द्रियों का उद्भव अपने स्वरूप मेँ पूर्णं हो चुका था, एेसी दशा मेँ 
इन्दियो को भौतिक मानने कौ कोई भी सम्भावना नहीं रह जाती । अतः उक्त निर्धारणों से यह सिद्ध होता है 
कि इन्ियों का उद्भव अहंकार से ही हुआ दै ॥ २०॥ 
(१८५) देवतालयश्रुतिर्नारम्भकस्य ॥ २९॥ 

सूत्रार्थं - देवतालयश्रुतिः =देवता मे लय होने कौ श्रुति, आरम्भकस्य=कारण की सिद्धि,न=नही 
करती। 

व्याख्या - ' देवता" पद से कहे जाने वाले अग्रि अथवा सूर्य आदि में जो इन्दिय का लीन होना 
श्रुति मेँ“ शब्द दवारा प्रतिपादित किया गया है, वह ' शब्द ' अग्नि या सूर्य को इन्द्रियों का आरम्भक (कारण) 
सिद्ध नहीं करता; क्योकि कभी-कभी किसी वस्तु का अकारण मे लीन होना देखा जाता है । जिस प्रकार 
पृथिवी पर जल गिरकर उसी मे लय होता हुआ देखा जाता है, उसी प्रकार किसी भी वस्तु का प्रकार भेद 
से अपने आरम्भक( कारण) से अलग दूसरे कारण में लोन होना भी देखा जाता है । यथार्थतः यह ओपचारिक 
लीन होने का निर्देश है, यथार्थं कार्य का कारण मेँ विलय नहीं । शब्द प्रमाण के उन्हीं स्थानों पर आत्मा का 
आकाश मेँ एवं श्रोत्र का दिशा में लीन होना कहा गया है । जो कि कार्य-कारण भाव के आधार पर संगत 
नहीं कहा जा सकता। वह तो मात्र अदृश्यता कौ भावना द्वारा किया गया वर्णन है । अतः एेसे कथानकं के 
आधार पर इन्द्रियों कौ कारणता को सिद्ध नहीं किया जा सकता है ॥ २१॥ 


10.20.00 ४.४ 100016.0पु 
द्वितीयोऽध्यायः सूत्रं २६ ७१ 


(१८६) तदुत्पत्तिश्ुतेर्विनाशदर्शनाच्च ॥ २२॥ 

सूत्रार्थं - तदुत्पत्िश्रतेः = अहंकार द्वारा (इन्द्रियो को) उत्पत्ति कौ श्रुति से, च = ओर (इन्द्रियों 
का अहंकार से), विनाश दर्शनात्‌-विनाश के प्रत्यक्षतया दृष्टिगोचर होने से भी एेसा ही सिद्ध होता है। 

व्याख्या-- अहंकार द्वारा ही इन्द्रियों का उद्भव होता है, एेसा श्रुति से शब्द प्रमाण हारा पष्ट होने 
एवं अहंकार में इन्द्रियों का लय होना देखे जाने से यह सिद्ध हो जाता है कि इन्द्रियों का उद्भव अहंकार से 
होने के कारण वे आहंकारिक दै, उनका पञ्चभूतों से प्रकट होना अर्थात्‌- भौतिक होना बिल्कुल सिद्ध नहीं 
होता है । अहंकार दवारा इन्द्रियो के उद्भव के सन्दर्भ में शब्द प्रमाण का संकेत इसी अध्याय के बीसवें सूत्र 
मेँ विस्तार से कर दिया गया है ॥ २२॥ 
(१८७) अतीद्धियमिन्दियं भ्रान्तानामधिष्ठाने ॥ २२३॥ 

सूत्रार्थ - इन्द्रियं = इन्द्रिय, अतीन्द्रियं = इन्दो से दृष्टिगोचर न होने वाली, अधिष्ठाने = इन्द्रियों 
के निवास स्थल-गोलक (को इन्द्रिय समञ्ञना), भ्रान्तानाम्‌ = भ्रमित व्यक्तियों की भ्रान्ति है । 

व्याख्या - इन्द्रियां अति सुक्ष्म होती दै । किसी भी इन्द्रिय का स्वयं या किसी अन्य इन्द्रिय के 
ह्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता अर्थात्‌ सृक्षमातिसकष्म होने के कारण इन्दर, इन्द्रियों द्वारा दृष्टिगोचर नहीं 
होती । इस कारण हर इन्द्रिय अतीन्द्रिय है । जो लोग इन्दियों के अधिष्ठान-गोलकों को ही इन्द्रिय समञ्ने 
लगते रै,यह उनकी भ्रान्ति है क्योकि यथार्थतः वे इन्द्रिया नहीं हँ । वह तो उनके निवास का स्थान मात्र है, 
स्वयं इन्द्रिय नहीं । इससे यह सिद्ध होता है कि इन्द्रियो प्रत्यक्ष रूप से दृष्टिगोचर होने वाली वस्तु नहीं हँ ॥ 
(१८८ ) शक्तिभेदेऽपि भेदसिद्धौ नैकत्वम्‌॥ २४॥ 

सूत्रार्थ - शक्तिभेदे = शक्ति के भेद होने पर, अपि = भी, भेदसिद्धौ = भेद को सिद्धि हो जाने 
पर, एकत्वम्‌ = इन्द्रिय का एक होना, न = सिद्ध नहीं होता । 

व्याख्या - इन्द्रिय को एक मानने पर जब उसकी विभिन्न शक्तियों के अनुसार ही पृथक्‌-पृथक्‌ 
विषयो का ग्रहण स्वीकार्य होता है, तब इन्द्रिय के जितने विषय है, उतने ही उसके शक्तिभेद मानने होगे 
ओर शक्तिभेद जब कई होगे, तो उनके साधन भी अनेकों मानने पडंगे । इस तरह से विषय ग्रहण हतु 
शक्तिभेद मानने के पश्चात्‌ साधनों की अधिकता सिद्ध हो जाती है ओर तब एेसी दशा मेँ इन्द्रिय को एक 
कहना असंभव हो जाता है । सम्मूर्ण विषयों का इन्हीं इन्द्रियो दवार ग्रहण स्वीकार्य होने से अनेक कौ कल्पना 
भी प्रमाणरहित है । अतः इससे यह सिद्ध हो जाता है कि इन्द्रियो की संख्या ग्यारह ही है ॥ २४॥ 
(१८९) न कल्पनाविरोधः प्रमाणदृष्टस्य ॥ २५॥ 

सूत्रर्थ-- प्रमाणदृषटस्य = प्रमाण से सिद्ध अर्थात्‌ प्रत्यक्ष रूप से दृष्टिगोचर होने से, कल्पनाविरोधः 
= कल्पना द्वारा विरोध, न = मान्य नहीं । 

व्याख्या -- जो वस्तु (पदार्थ) प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध होती है, उसका कल्पना मात्र के आधार 
पर तर्क करके विरोध नहीं किया जा सकता । जब ग्राह्य विषयों के वर्गीकरण, शरीर संरचना एवं क्रियाओं 
के आधार पर एकादश इन्द्रियो का होना सिद्ध होता है । तव मात्र कल्पना के आधार पर इनको संख्या न्यून 
या अधिक बताना अथवा इन्हे अहंकार दरार प्रादुर्भूत हुआ न मानकार, भृतों द्वार प्रादुर्भूत होना कहना सर्वथा 
प्रमाणरहित हे । अतः एेसा कहना उचित नहीं ॥ २५॥ 
(१९०) उभयात्मकं मनः ॥ २६॥ 

सूत्रार्थं -- मनः = मन, उभयात्मकम्‌ = दोनों से सम्बन्धित दै । 
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व्याख्या - सम्पूर्ण इन्द्रियो के मध्य में मन उभयात्मक हे । पाँच ज्ञनेन्रियों एवं पच कर्मन्दियो 
इन दोनो से मन का सम्पर्क बना रहता है; क्योकि मन का सहयोग पाये विना कोई भी इद्िय अपने कार्य 
में प्रवृत्त नहीं होती । हर इन्द्रिय से आलोचित वस्तु, यह एेसी है या एेसी नहीं है- इस रूपमे मन दवार प्रेरित 
होती हे। इस तरह मन का हर्‌ इन्द्रिय के साथ सान्निध्य बना रहने से वह उभयात्मक कहलाता है । किसी 
विषय का ग्रहण करना अर्थात्‌ किसी वस्तु को उठाना, पढना, लिखना, बोलना, आदि समस्त कार्य मन के 
सहयोग से ही सम्पत्न हो सकते हैँ । मन जव यह निश्चित करता है कि अमुक वस्तु को उठाना है, तो हाथ इस 
कार्य के लिए मन की प्रेरणा द्वारा ही उठेगा। अतः इससे ह सिद्ध होता है कि मन दोनों तरह कौ इन्द्रियों 
से सम्पर्क रखता हे । स्मृति आदि मेँ मन का आन्तर विषय से सीधा सम्पर्क बना रहने से मन को आन्तर 
इन्द्रिय -कहा गया है । करण एवं इन्द्रिय दोनों ही स्थितियों में मन कार्य मे संलग्र रहता है, एेसी दशामें भी 
इसको उभयात्मक कह सकते हैँ अर्थात्‌ दोनों प्रकार कौ इन्दियो के साथ इसका सम्बन्ध बना रहता है ॥ २६ 
(१९९१) गुणपरिणामभेदान्नानात्वमवस्थावत्‌॥ २७॥ 

सूत्रार्थ - गुणपरिणामभेदात्‌ = गुणों के परिणाम भेद से, अवस्थावत्‌ = अवस्था के समान, 
नानात्वम्‌ = (-इन्ियों के) अनेक भेद है । 

व्याख्या - सत्त्व, रजस्‌ , तमस्‌ इन तीनों गुणों के परिणाम भेद से भित्न-भिन्न इन्द्रियो का 
प्रादुर्भाव हो जाता दै । गुणो के परिणाम सर्वाधिक विचित्रता लिये हुए एवं चमत्कार से युक्त है, इन गुणों कौ 
विषमता से इनके विचित्र परिणाम होते रहते है । इस कारण एक ही अहंकार, सत्त्वादि गुणों के परिणाम भेद 
से विभिन्न इन्द्रियों को प्रादुर्भूत कर्‌ देता है, जिनमें विविध विषयों को ग्रहण करने की सामर्थ्य सन्निहित होती 
है । जिस प्रकार से एक ही देह कौ बाल्य, युवा एवं जरा आदि अवस्था होती दँ, उसी प्रकार अहंकार द्वारा 
विविध रूपों कौ सृष्टि होती है तथा यह विविधता गुणों के पृथक्‌-पृथक्‌ प्रभाव के कारण होती है । यह मात्र 
इन्द्रिय सृष्टि संरचना मे ही नही, वरन्‌ भूतादि नामक तास अहंकार द्वारा पञ्चतन्मात्रा रूप अनेक तरह कौ 
सष्टिमें भी होती दै। यह सभी गुण परिणाम कौ विशेषता का ही चमत्कार कहलाता दै ॥ २७॥ 
(१९२) रूपादिरसमलान्त उभयोः ॥ २८॥ 

सूररार्थ -- उभयोः = दोन प्रकार की (इन्द्रियों के विषय), रूपादिरसमलान्तः = रूपादि से 
लेकर रसोंँ के मल तक हैँ । 

व्याख्या - ज्ञानेन्द्रिय एवं कर्मेन्द्रिय दोनों प्रकार को इन्द्रियों के जो विषय है, उनमें रूपसे 
लेकर रसो के मल (विष्ठा) तक है; दोनों तरह कौ दस इन्द्रियां पाँच ज्ञानद्धियंँ श्रोत्र, चक्षु, रसना, प्राण, 
त्वक्‌ एवं पोच कर्मेन्द्रियाँ - वाक्‌, हस्त, पाद, पायु, उपस्थ हैँ तथा दस इन्दो के दस विषय भी क्रमशः इस 
प्रकार है जानेन्दिय के क्रमानुसार विषय शब्द्‌, रूप, रस, गन्ध, स्पर्शं एवं कर्मन्दरियों के विषय क्रमानुसार 
बोलना, लेन-देन (पकड्ना), चलना, फिरना, मलविसर्जन एवं रति (आनन्द) रँ ॥ २८॥ 
(९९३) ्षटत्वादिरात्मनःकरणत्वमिन्रियाणाम्‌॥ २९॥ 

सूत्रार्थं - द्षटूत्वादि = द्रष्टुत्व (दरषटापन) आदिधरम, आत्मनः = आत्मा के है, करणत्वम्‌ = 
(ओर) करण-साधन होना, इन्द्रियाणाम्‌ = इन्दियों का (धर्म) हे । 

व्याख्या- सम्पूर्ण इन्दियाँ करण ह, किसी ( आत्मा) के साधन है । यह कहा जाना उचित दै कि 
सभी इन्द्रियो को एक ही तरह को स्थिति है कि वे किसी के मात्र साधन रूप मेँ विद्यमान रहती है । जिस 
(आत्मा) के लिए चक्षु साधन बनकर रूप को प्रस्तुत करता है, वही आत्मा इसका द्रष्टा हुआ। द्रष्टा होना ही 
आत्मा का स्वरूप है । * आदि" शब्द से अभिप्राय है कि द्रष्टा, श्रोता, स्पर्शयिता, रसयिता, घ्राता आदि रूपों में 
समस्त इन्द्रियो के विषयों का उपभोग करने वाला आत्मा हौ है । जिस प्रकार करण-साधन होना इन्द्रियो 
का धर्म हे। उसी प्रकार द्रष्ट, श्रोता, भोक्ता आदि आत्मा का धर्म हे । यही आत्मा का स्वरूप है ॥ २९॥ 
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द्वितीयोऽध्यायः सूत्र ३२ ७३ 
(९९४) त्रयाणां स्वालक्षण्यम्‌॥ ३०॥ 

सूत्रार्थं - त्रयाणाम्‌ = तीनों (अन्तःकरणं मन, बुद्धि ओर अहंकार) का, स्वालक्षण्यम्‌ = 
अपने-अपने लक्षणों से युक्त (धर्म या व्यापार से युक्त) होना कहा जाता हँ । 

व्याख्या - महत्‌ (बुद्धि), अहंकार एवं मन- यहौ अन्तःकरण के तीन भेद कटे गये है । इन 
तीनों का अपना-अपना जो विशिष्ट लक्षण (धर्म) है, वह इनका असामान्य व्यापार है । अध्यवसाय वृत्ति 
ही महत्तत्त्व (बुद्धि) दै । उसका असामान्य स्वभाव ही अध्यवसाय है । इसी तरह अहंकार का लक्षण 
(धर्म ) अभिमान है तथा संकल्प ही मन का असाधारण गुण-धर्म अर्थात्‌ लक्षण है ॥ ३०॥ 
(८ १९५) सामान्याकरणवृत्तिः प्राणाद्या वायवः पञ्च ॥ ३९॥ 

सूत्रार्थ प्राणाद्याः = प्राण आदि, पञ्च = पाँच वायवः = वायु (प्राण), करण = अन्तःकरण 
के, सामान्या = सामान्य, वृत्तिः = कार्य-व्यापार हैँ । 

व्याख्या-- ये पञ्च प्राण- प्राण, अपान, व्यान, समान एवं उदान, जो वायु रूप है, सभी करणो 
(अन्तःकरण) के सामान्य कार्य व्यापार है । करणो कौ संख्या तेरह है - ग्यारह इन्द्रियं ( पोच जानेन्द्ियं 
पोच कर्मन्दरि्याँ ओर आभ्यन्तर इन्दरिय-मन) अहंकार एवं बुद्धि । इस प्रकार ये कुल १३ करण हुए। इन 
सभी का अस्तित्व, प्राणों का प्रयोजक होने के कारण ' प्राण" इन सभी का व्यापार कहा गया है । यदि दो- 
एक करण का या अधिक का भी अस्तित्व न रदे, तो कुछ करणो के अस्तित्व में प्राण-व्यापार निरन्तर 
गतिशील बना रहता है । यह पाचों प्राण वायु के सदृश गतिशील होने के कारण ही वायुरूप कटे गये दै । 
"करण" पद से कुछ विद्वन तीन अन्तःकरण मानते हैँ ओर कुछ विद्वान्‌ तेरह करणो को मान्यता देते हैः 
किन्तु यँ पर अन्तःकरण मानना ही उचित है ॥ ३१॥ 
(९९६) क्रमशोऽक्रमशश्चन्दियवृत्तिः ॥ ३२॥ 

सूत्रार्थं - इन्दरियवृत्तिः = इन्द्रियो का व्यापार, क्रमशः = क्रमानुसार, च = ओर, अक्रमशः = 
विना क्रम-युगपत्‌ ( होता है ) । 

व्याख्या-- इन्द्रियों का व्यापार क्रमानुसार होता है । जब कोई वस्तु सामने होती है, तब चक्षु उसे 
देखता है । तदनन्तर मन उसके सन्दर्भ मे संकल्प करता टै कि यह कौन-सी वस्तु है ? फिर अहंकार उसके 
सम्बन्ध कौ भावना अपने साथ करता है । सबसे बाद मेँ बुद्धि उसका निश्चय करती है । जिस प्रकार स्ुरमुट 
मँ कोई चीज दृष्टिगोचर होती है, यह चक्षु का विषय दै । तत्पश्चात्‌ यह संकल्प हुआ कि यह कोई व्यक्ति 
अथवा ओर कुछ है, यह संकल्प "मन ' का धर्म है । फिर उसके सम्बन्ध कौ भावना अपने साथ होती है कि 
यह हमारी तरफ आ रहा है या कोई वस्तु उठा रहा है, यह अहंकार का धर्म है ओर सबसे वाद मेँ यह 
निर्णय होता है कि यहाँ से चला जाना चाहिए या फिर यदि वह व्यक्ति बिना पृच्छे कुछ उठा रहा दै, तो उसे 
पकड लेना चाहिए - यह वुद्धि का धर्म है । इसौ प्रकार किसी भी सन्दर्भ में इन्दियों का व्यापार क्रमानुसार 
ही होता हे । इस क्रम के निर्देश मेँ अहंकार ओर बुद्धि इन्द्रियं नही दँ तथा सूत्र में सूत्रकार ने इन्द्रिय-लक्षण 
के क्रमशः या अक्रमशः काटी उल्लेख किया है; फिर भी ग्यारह इन्द्रियों के समूह के साथ अहंकार एवं 
वुद्धि को भी समाहित कर लिया है। 

कभी-कभी इद्धियों का व्यापार युगपत्‌ अर्थात्‌ अक्रमशः (बिना क्रमके) भी हो जाताटै। घने 
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जंगल या अन्धैर मे जाते हुए कभी अचानक बिजली के चमकने या किसी प्रकाश से अपने सामने सिंह या 
सोप या फिर किसी भयानक वस्तु के देखने पर तुरन्त ही व्यक्ति भाग खडा होता है । इस समय चक्षु से 
देखना, मन से संकल्प, अहंकार से अभिमान, वुद्धि से निश्चय अनायास ह हो जाता हे । इस प्रकार की 
इन्द्रिय वत्ति को अक्रमिक या युगपत्‌ कहते हैँ । यथार्थता य॑ह है कि इन्दियवृत्ति यहाँ भी अक्रमिक नहीं 
होती, वह क्रमानुसार ही होती है; किन्तु घटनाक्रम इतनी जल्दी हो जाता है कि भयादि के कारण उस क्रम 
को पकड़ा नहीं जा सकता ओर वह अक्रमिक लगने लगता है ॥ ३२॥ 
( १९७) वृत्तयः पञ्चतय्यः क्लिष्टाऽक्लिष्टाः ॥ ३३॥ 

सूत्रार्थ - क्लिष्टऽव्लिष्टाः = क्लेश देने एवं न देने वाली, पञ्चतय्यः = पाँच प्रकार कौ, वृत्तयः 
= वृत्तियां है । 

व्याख्या- यहाँ इस सूत्र मेँ सभी तेरह करणो कौ पृथक्‌-पृथक्‌ विशेष वृत्तियों एवं उनकी कुछ 
विशेषताओं का अवसर के अनुसार प्रतिपादन किया है । सूत्रकार यहो वृक्तियों की एक अन्य विशेषता का 
प्रतिपादन करते हुए कहते हैँ कि जो तेरह करणो कौ अलग विशेष वृत्ति है, उन तीन अन्तःकरणं कौ 
वृत्ति स्वत््ररूपेण सीधे किसी बाहरी अर्थं को विषय नहीं करती, अपितु बाह्यन्दरियो से जो विषय निर्धारित 
किया जाता है, उसी मेँ अन्तस्‌ का अध्यवसाय अवलम्बित रहता है । बाह्य इन्द्रियों के अन्तरगत पाँच 
ज्ञानेन्द्रिय एवं पाँच कर्मन्द है । कर्मेन्द्रिय का मात्र क्रियारूप धर्म (लक्षण) होता है, जिसका प्रभाव 
आत्मा तक सही रूप मेँ नहीं पहंचता, वरन्‌ जानेन्दियो से पहंचता है । 

इस तरह से मुख्यतया पाँच जञानन्दरिय-वृत्तियाँ ही क्लिष्ट एवं अक्लिष्ट दोनों तरह क होती है । बाह्य 
अर्थानुसार जो इन्द्रिय वृत्तियँ आत्मानुकूल अततुभूति की जन्मदात्री है, वही अक्लिष्ट अर्थात्‌ सुख प्रदात्री हैँ । 
इससे विपरीत जो आत्मा के प्रतिकूल अनुभूति कौ जन्मदात्री हैँ, वे विलष्ट अर्थात्‌ दुःखदायी है । इस तरह 
आत्मा के सम्पूर्णं भौतिक सुख-दुःख भोग, इन्हीं पाँच इन्द्रिय -वृत्तियों से पूर्णता प्राप्त करते हैँ । जब सभी 
बाह्य अर्थं विषय वाली इन्द्रिय वृत्तियों को दुःख पक्ष में नियोजित कर दिया जाता है, तभी ये सभी क्लिष्ट 
(दुःखदाय) र । मात्र समाधि वृत्तियां ही अक्लिष्ट (सुखदायी) होती ह ॥२२॥ 
(१९८) तन्निवृत्तावुपशान्तोपरागः स्वस्थः ॥ २४॥ 

सूत्रार्थ - तन्निवृत्तौ = उन (इन्दरिय-वृत्तियं ) के निवृत्त हो जाने के पश्चात्‌, उपशान्तोपरागः = 
विषयों का प्रभाव शान्त हो जाने पर्‌, स्वस्थः = अपने में स्थित होकर आत्मानन्द कौ प्राति हो जाती है । 

व्याख्या -- जन इन्द्रिय वृत्तियों का निवारण हो जाता है, भौतिक विषयो मेँ किसी भी तरह की 
आसक्ति नहीं रह जाती है ओर तृष्णा-रहित होने से आत्मा पर बाहरी विष्यो का प्रभाव पडना शान्त हो 
जाता है, तन एेसी स्थिति मे आत्मा अपने निज रूप मेँ स्थित होता है । अज्ञानता के कारण जो चेतन में 
अचेतन एवं अचेतन में चेतन कौ भावना रहती है, वह न रहकर चैतन्य में चैतन्य कौ भावना होना ही 
आत्मा का अपने निज रूप में प्रतिष्ठित होना है । एेसी स्थिति समाधि लाभ के अनन्तर आत्म साक्षात्कार होने 
से ही मिलती है, जब सभी विषयी इन्द्रिय वृत्तियो का शमन हो जाता है ॥ ३४॥ 
(१९९) कुसुमवच्य मणिः ॥ २५॥ 

सूत्रर्थ-- मणिः = स्वच्छ स्फटिक, च =जैसे, कुसुमवत्‌ = पुष्प के सदृश (दृष्टिगोचर होती है ) । 
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व्याख्या - जिस प्रकार स्फटिक मणि के पास पुष्य रख दिया जाय, उसकी प्रतिच्छाया से पुष्प 
के रंगानुसार बह मणि भी लाल, नीली, पीली या हरी दृष्टिगोचर होने लगती है; लेकिन जैसे ही पुष्प अलग 
कर लिया जाता है, वह (मणि) अपने वास्तविक रूप में दिखाई देने लगती है । उसके यथार्थ स्वरूप में 
कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता। एसे ही चैतन्य स्वरूप आत्मा को इन्द्रिय वृत्तियो द्वारा प्रभावित होकर 
चैतन्य मे अचैतन्य एवं अचैतन्य में चैतन्य का आभास हुआ करता है; किन्तु समाधि लाभ से इन्दिय- 
वृत्तियों के निवृत्त हो जाने से आत्मा अपने चैतन्यमय रूप का साक्षात्कार कर लेता है । उसके अपने इस 
यथार्थरूप मेँ कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता । वृत्तियों का निवृत्त होना, उसका "स्वरूप में स्थित होना' 
कहा गया है । यहौँ पर सूत्र मेँ " च' पद पूर्वं सूत्र के दृष्टान्त सहित अर्थं सम्बन्ध का द्योतन करता है ॥ ३५॥ 
(२००) पुरुषार्थ करणोद्धवोऽप्यदृष्टो्वासात्‌॥ ३६॥ 

सूत्रार्थं - अदृष्टोललासात्‌ = अदृष्ट के प्रभाव से, करणोदभवः = करणो का व्यापार (उत्पन्न 
होना), अपि = भी, पुरुषार्थम्‌ = पुरुष-चेतन आत्मा के लिए ही कहा गया है } 

व्याख्या - अदुष्ट अर्थात्‌ धर्माधर्म के प्रकट होने से पुरुष के भोग एवं मोक्ष रूप उदेश्य को प्राप्त 
करने हेतु करणो अर्थात्‌ इन्द्रियो कौ प्रवृत्ति होती है । यह इन्द्रियो स्वयमेव पुरुषार्थं (पुरुष के प्रयोजन) को 
प्रदान करने वाली है । आदिकाल से आत्मा इसी क्रम मे गतिशील है । इसे जो कुछ शुभाशुभ कर्म करने होते 
है, उनके अनुसार ही करणो की प्रवृत्ति होती रहती है, यही पुरुषार्थ के साधन है । यद्यपि इन्द्रिय -वृत्तियां 
दुःख का कारण कही गयी है; परन्तु इस स्थिति के अभाव मे आत्मा के भोग एवं अपवर्गं आदि कौ प्राति 
के प्रयास में प्रवृत्ति के अभाव के कारण उसके उदेश्य (पुरुषार्थ) कौ प्राति नहीं हो पाती ॥ ३६॥ 
(२०१) धेनुवद्रत्साय ॥ ३७॥ 

सूत्ार्थ-- वत्साय = बडे के लिए, धेनुवत्‌ = गाय के सदृश (समञ्लनी. चाहिए) । 

व्याख्या - जिस प्रकार गाय अपने बच्चे के लिए दुग्ध स्वयमेव प्रस्वित कर देती है, उसी 
प्रकार समस्त इन्द्रियो को प्रवृत्ति पुरुषार्थ के लिए ही होती है । पत्रसेह कौ भावना से अनुप्राणित गो-चेतन 
पयः प्रवृत्ति (दूध देने) का निमित्त कारण है । गौ-आत्मा से प्रित दुग्ध वत्स के लिए प्रवृत्त होता है । एसे 
ही सर्वशक्तिमान्‌ चैतन्य तत्त्व से प्ररित अचेतन करण (इन्द्रियादिक) पुरुषार्थ हेतु ही प्रवृत्त होते हँ ॥ ३७॥ 
(२०२) करणं त्रयोदशविधमवान्तरभेदात्‌॥ ३८ ॥ 

सूत्रार्थ-- अवान्तरभेदात्‌-अवान्तर भेद से,त्रयोदशविधम्‌ = तेरह प्रकार के, करणम्‌ = करण है । 

व्याख्या -- अवान्तर भेद के द्वारा " करण ' तेरह प्रकार के कटे गये है । प्रमुख करण एकमात्र 
"बुद्धि" दै। बुद्धिःका परिणाम ही अहंकार है । अहंकार द्वारा ग्यारह इन्द्रिय प्रकट हो जाती है । इस प्रकार 
ये करण बुद्धि के अवान्तर भेद कहे जा सकते है । सूत्र मे ' विध' का प्रयोग करणं के सभी अवान्तर भेदों 
का प्रकार बतलाने के लिए किया गया है । वे * करण' के प्रकार मात्र तेरह है । "करण ' के ये तेरह प्रकार इस 
प्रकार है- बुद्धि, अहंकार एवं मन ये तीनों अन्तःकरण ओर पोच जनेन्द्रिय - श्रोत्र, त्वक्‌, चक्षुः प्राण एवं 
रसना, तथा पाँच कर्मन््रियां -वाक्‌, हस्त, पाद, पायु, उपस्थ ॥ ३८॥ 
(२०३) इन्रियेषु साधकतमत्वयोगात्कुठारवत्‌॥ ३९॥ 

सूत्रार्थ -- साधकतमत्व = अत्यधिक साधन होने के, योगात्‌ = सम्बन्ध से, कुठारवत्‌ = कुठार 
की भति, इन्द्रियेषु = इन्द्रियो में करण का व्यवहार होता है । 
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व्याख्या - यह सत्य है कि पुरुष के लिए बुद्धि, विषय को सीधा समर्पित करती है; किन्तु हर 
 बाहरौ विषय के बुद्धि तक जाने मेँ इन्द्रियो का अत्यधिक सहयोग रहता है । इसी कारण इन्द्रियो को * करण 
कहा गया है । बाह्य विषय के साथ बुद्धि का कभौ सीधा संपर्क नहीं रहता । इन्दर्यँ ही इस कार्य को पूर्ण 
करती है । जिस प्रकार लकड़ी कुल्हाडे द्वारा काटी जातौ है; किन्तु कुल्दाडे का प्रहार पूर्णं शक्ति से होगा, 
तभी लकड़ी कटेगी। लकड़ी पर कुल्हाडे को विना प्रहार के शनैः-शनेः चलाने से लकड़ी नहीं कट 
सकती । यद्यपि यँ पर " कटना' क्रिया द्वारा सीधा सम्बन्ध प्रहार का है; किन्तु यदि कुल्हाडा न हो, तब 
प्रहार कौ संभावना भी नहीं स्हती । इसलिए लकड़ी काटने का साधन कुल्दाडा हौ माना जाता है । इसी तरह 
आत्मा के साथ बुद्धि का सीधा सम्पर्कं रहने से इन्द्रियो के अभाव में कोई बाह्य विषय बुद्धि के पास तक 
नही पंच सकता। अतः पुरुषार्थं कौ पूर्णता में उनका (इन्द्रियों का) अत्यधिक सहयोग होने से उन 
(इन्द्रियों को) करण मानना व्यर्थ सिद्ध नहीं होता अर्थात्‌ उन ' करण" माना जाना उचित है ॥ ३९॥ 
(२०४) द्वयोः प्रधानं मनोलोकवद्‌ भृत्यवरगेषु ॥ ४०॥ 

सूत्रार्थं - दयोः = दोनो (आन्तर एवं बाह्य) प्रकार कौ इन्द्रियों मेँ , मनः = मन, प्रधानम्‌ = 
प्रमुख है । लोकवत्‌ = लोक मे (होने के समान), भृत्यवर्गेषु = भृत्य वर्गो में (होता या देखा जाता है) । 

व्याख्या -- आन्तर एवं बाह्य भेद से इन्दियां दो प्रकार की मानी गई हैँ । इसका प्रतिपादन प्रथम 
अध्याय के १/२८ एवं द्वितीय अध्याय के २/१९ मेँ तिस्तार से किया जा चुका है । शेष दस इन्द्रिया ( पाँच 
ज्ञानेन्द्रिय एवं पाँच कर्म्दि्योँ ) बाह्य है । इन दोनों मे से " मन" को प्रमुख माना गया है । जिस प्रकार लोक 
(संसार) में राजा का एक प्रधान भृत्य एवं अन्य छोटे-छोटे कई भृत्य वर्ग (कर्मचारी) होते हैँ । उन सभी 
का कार्यं पृथक्‌-पृथक्‌ वट होता है । सभी अपना-अपना कारय पूर्णं करके अपने प्रमुख कर्मचारी को सोप 
देते हैँ ओर प्रधान भृत्य उस कार्य को राजा तक पहुंचाने कौ व्यवस्था बनाता है । इसी तरह समस्त इन्दि 
अपना-अपना कार्य "मन". को पहंचाती रहती हैँ । मन उभयात्मक है, आवश्यकतानुसार उसका सम्पर्क 
दोनों तरह को दसों इन्ियों के साथ होता रहता है!" मन ' उस कार्य को निरन्तर आगे पहंचाता रहता है । इस 
कारण से दोनों तरह कौ इन्द्रियो मेँ आभ्यन्तर इन्द्रिय "मन ' को प्रमुख अर्थात्‌ प्रधान कहा गया है । इसी से 
किसी प्र्यात मनीषी ने कहा है कि-' मन के हारि हार दै, मन के जीते जीत" । एेसे ही उपनिषदकार ने मन 
को ही बन्धन एवं मोक्ष का कारण बतलाया है - ' मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः '॥ ४०॥ 
(२०५) अव्यभिचारात्‌ ॥ ४९॥ 

सूत्रार्थ - अव्यभिचारात्‌ = नियम में बाधा उपस्थित न होने से मन कौ प्रधानता सिद्ध है (अर्थात्‌ 
इन्द्रिय के साथ नियत सम्बन्ध होने से मन कौ प्रधानता सिद्ध होती है ) । 

व्याख्या -- समस्त बाह्येन्दरियों के साथ आवश्यकतानुसार "मन" का सान्निध्य बना रहता है; 
क्योकि प्रत्येकं बाह्येन्दरिय बाह्य विषय को अपने अन्दर ग्रहण करके "मन" को सौप दिया करती है । इस 
नियम मेँ कभी भी कोई बाधा नहीं आ सकती । मन, दस बाह्य इन्द्रिय के ऊपर एक कोतवाल की तरह से 
रहता है । सभी बाहयन्दियाँ अपना-अपना विषय क्रमानुसार मन को समर्पित कर दिया करती है । इस नियम 
मे कोई भी बाधा उपस्थित न होने से इन्द्रियों पर "मन' का प्रधान होना ही सिद्ध होता है । अतः समस्त 
इन्ियों में ' मन' ही प्रमुख साधन है ॥ ४१९॥ 
(२०६) तथाऽशेषसंस्काराधारत्वात्‌॥ ४२ ॥ 

सूत्रार्थ - अशेषसंस्काराधारत्वात्‌ = सभी संस्कारो का आधार होने से, तथा = प्रधान दै । 
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व्याख्या -- जिस प्रकार समस्त इन्द्रियों मे मन कौ प्रधानता कही गयी है, उसी प्रकार से सभी करणो मेँ 
"बुद्धि" कौ प्रधानता है । यहाँ सभी संस्कारों का आधार होने से सभी " करणो ' में “बुद्धि "को ही प्रमुख माना 
जाता है । सभी इन्द्रियां अपना-अपना विषय मन को समर्पित कर देती हैँ, मन अहंकार को समर्पित करता 
है ओर अहंकार वुद्धि को समर्पित कर देता है । "बुद्धि सर्वात्मना उस विषय कौ अवधारणा करती हुई 
पुरुष(ब्रह्म)के लिए उसको समर्पित कर देती है । समस्त विषयों को पुरुष के लिए साक्षात्‌ समर्पित करने 
सेतो बुद्धि कौ प्रधानता है ही तथा इसके अलावा सभी संस्कारं एवं धर्माधर्म आदि का आश्रयहोनेसेभी 
बुद्धि कौ प्रधानता सिद्ध होती है ॥ ४२॥ 
(२०७) स्मृत्यानुमानाच्य ॥ ४३॥ 

सूत्रार्थ - स्मृत्या = स्मृति से, च = ओर, अनुमानात्‌ = अनुमान से (भी यही सिद्ध होता है) । 

व्याख्या - स्मृति अर्थात्‌ स्मरण रूप वृत्ति से भी बुद्धि कौ प्रमुखता का अनुमान हो जाता है। 
पूर्वानुभूत अर्थ संस्कार ही स्मृति के जन्मदाता होते दैँ एवं सभी संस्कारो का एकमात्र आश्रय बुद्धि है । अतः 
प्रत्येक स्मृति का अस्तित्व ही बुद्धि का अनुमान कराता है, जो स्थिति अन्य दूसरे करणो के लिए नहीं है । 
इस कारण सभी करणों मे बुद्धि की ह प्रधानता है । स्मृति शब्द का अर्थं जब चिन्तन अथवा ध्यान के रूप 
मे करिया जाता है, तभी उससे करणो में बुद्धि को प्रमुखता का अनुमान किया जाता है । इसका कारण यह 
है कि ध्यानरूप वृत्ति ही अन्य सभी वृत्तियों में उत्तम है । उस स्थिति में बाह्य एवं आभ्यन्तर इन्द्रियों कौ 
सभी वृत्तियां एवं किसी भी तरह कौ अहंवृत्ति सदैव रुद्ध हो जाती है, एकमात्र ज्ञान या चेतना वृत्ति सर्वथा 
बनी रहती है, जो कि वुद्धि वृत्ति ही है । इस कारण से स्मृति अर्थात्‌ चिन्तन द्वारा भी सभी करणो में बुद्धि की 
प्रमुखता का अनुमान कर लिया जाता है ॥ ४३॥ 
(२०८) संभवेत्न स्वतः ॥ ४४॥ 

सूत्रार्थं - स्वतः = स्वयं स्मृति बनी रहे, संभवेत्‌ = संभावना, न = नहीं है । 

व्याख्या- `यदि कोई पुरुष यह कटे कि स्मृति आत्मा कौ वृत्ति दै, तो इस प्रकार कहना उचित 
नही कहा जा सकता; क्योकि स्मृति आत्मा कौ वृति नही, वरन्‌ बह बुद्धि का कार्य है । बुद्धि के अभावमें 
स्वयं ही पुरुष को स्मृति बनी रहे, एसा कभी भी संभव नहीं हो सकता ओर न ही आन्तर एवं बाह्य करण, 
भोग अथवा अपवर्गं के साधनों को उपस्थित करने हेतु खुद ही प्रवृत्त होते हँ । इसका तात्पर्य यह है कि 
सभी "करण ' अचेतन दै, अतः इनमें स्वयं की प्रवृत्ति नहीं हो सकती । जिस पुरुष ( चैतन्य आत्मा) के लिए 
प्रवृत्ति कही जाती है, उस पुरुष कौ समीपता ही इनकी प्रवृत्ति का प्रमुख कारण होता है । उसके हारा प्रेरित 
करण, उसके भोग एवं मोक्ष को पूर्णं करने हेतु प्रवृत्त होते है, स्वयं अपने आप प्रवृत्त नहीं होते ॥ ४४॥ 
(२०९) अआपेक्षिको गुणप्रधानभावः क्रियाविशोषात्‌॥ ४५॥ 

सूत्रार्थ-- क्रिया विशेषात्‌ = कायं कौ विशेषता से, अपिक्षिकः = (करणो का) परस्पर अपेक्षा 
मूलक, गुणप्रधानभावः = गुण कौ प्रधानता का भाव है। 

व्याख्या - करणो का आपस मेँ एक दूसरे कौ अपेक्षा जो गुण कौ प्रधानता का भाव कहा गया 
है, वह कार्य क विशेषता के कारण ही होता है । करणो के जो स्व-स्व कार्य है, वे सभी उनकी स्थिति के 
नियामक है । उसी के अनुसार उनके गुणों कौ प्रधानता के भाव का निर्धारण किया गया हे । जिस तरह नेत्र 
आदि के कार्यो से उनके विषय का ग्रहण होता है । नत्र देखने का कार्य करते हैँ, कर्णे्धिय श्रवण करने का 
कार्य करती है, नासिका सूँघती है एवं मन उन सभी इन्दियो के विषय का संकल्प करता है । इस प्रकार से 
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मन का कार्य इन्द्रियो के कार्य से कहीं अधिक विशिष्ट है, मन से अहंकार श्रेष्ठ है ओर अहंकार से भी कहीं 
अधिक बुद्धि श्रेष्ठ है । अतः इससे यह सिद्ध होता है कि करणो के कार्य कौ विशिष्टता से अर्थात्‌ व्यापार 
भेद से उनमें गुणों के प्राधान्य भाव को स्वीकार किया गया हे ॥ ४५॥ 
(२१०) तत्कर्मार्जितत्वात्तदर्थमभिचेष्टालोकवत्‌॥ ४६ ॥ 

सूत्रार्थं - तत्कर्मार्जितत्वात्‌ = उस (आत्मा) के कर्मो से अर्जित होने के कारण, लोकवत्‌ = 
संसार की भति, तदर्थम्‌ = उस (आत्मा) के लिए, अभिचेष्टा = करणो कौ प्रवृत्ति का स्वभाव है । 

व्याख्या- जीवात्मा द्वारा किये गये कर्मो से अर्जित होने के कारण उसी जीवात्मा के लिए वे 
सभी ' करण, प्रवृत्त होते ह; क्योकि जीवात्मा के द्वारा संगृहीत कर्मफल रूपी साधन-सामग्री, उसके स्वयं 
के ही कार्य में प्रयुक्त होते हैँ । उनका उपभोग अन्य कोई जीवात्मा नहीं कर सकता। इसी प्रकार सृष्टि-रचना 
काल मेँ जब जीवात्मा शरीर मेँ आता है, तब उसी समय से वह अपने पूर्वकृत्‌ कर्मानुसार सूक्ष्म शरीर मेँ 
आविष्ट हो जाता है । यह शरीर तेरह करण एवं उनके आश्रयभूत पच तन्यात्राओं से परिपूर्णं होता है । यह 
जीवात्मा का आतिवाहिक शरीर होता है, जो प्रारम्भिक सृष्टि-रचना से लेकर तत्त्वज्ञान पर्यन्त बना रहता है 
तथा जीवात्मा के भोग एवं मोक्ष को पूर्णता तक पहंचाने हेतु सतत गतिशील रहता है । इस प्रकार पुरुष कर्मो 
द्वारा अर्जित होने से ही समस्त करण, पुरुषार्थ को पूर्णं कराने के लिए कार्य करते रहते हैँ ॥ ४६॥ 
(२९९) समानकर्मयोगे बुद्धेः प्राधान्यं लोकवल्नोकवत्‌॥ ४७॥ 

सूत्रार्थ-- समानकर्मयोगे = समान कर्मयोग (कर्म के प्रति उपयोग) होने मे, बुद्धेः = बुद्धि की, 
प्राधान्यम्‌ = प्रधानता है, लोकवत्‌ = जैसे कि लोक में (प्रायः देखा जाता है ) । 

व्याख्या-- पुरुष के भोग एवं मोक्ष रूपी उदेश्य को पूर्ण करने हेतु सभी करणो का समान रूप 
से उपयोग होने के बाद भी लुद्धि कौ प्रधानता को माना गया है । यद्यपि यह उचित ही है कि जो जिसका 
अध्यवसाय है, उसे पूर्णरूपेण निर्वाह करने मे सभी कौ समानता है, फिर भी उनके विशेष अध्यवसाय के 
आधार पर उनकी महत्ता मे भी विशिष्टता है । जिस प्रकार लोक मेँ राजा के भृत्यगण, जो भी जिस कार्य मेँ 
नियोजित किये जाते रै, उसके अनुसार सतर्कतापूर्वक अपने-अपने कार्य को पूर्णता तक पहंचाने का जहाँ 
तक प्रश्र है, वे सभी समान है; किन्तु उनकी कार्यशैली एवं उनकी स्थिति में पर्याप अन्तर होता है । 
उदाहरणार्थ-एक सैनिक या गँव का ग्रामप्रधान तथा प्रधानमन्त्री के कार्यो एवं उनकी स्थिति मेँ काफी 
अन्तर होता दै । उन सभी के कार्यानुसार अवश्य ही मन्त्री कौ प्रधानता को स्वीकार किया जाता है; क्योकि 
समस्त कार्यो मे राजा के साथ उसका सीधा सान्निध्य बना रहता है । एेसे हौ सभी करणो मे वुद्धि को प्रमुख 
माना गया हे । इसी कारण उसकी प्रधानता को स्वीकार किया गया है । यहाँ सूत्र मे ' लोकवत्‌! पद दो बार 
प्रयुक्त होना, अध्याय कौ समाप्ति का सूचक मानना चाहिए ॥ ४७॥ 


॥ इति द्वितीयोऽध्यायः समाप्तः ॥ 
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द्वितीय अध्याय के अन्तर्गत सर्गं ( सृष्टि रचना ) का उदेश्य, तेरह करण एवं तन्मात्राओं के उद्भव आदि 
का सविस्तार वर्णन किया गया है । अब यहाँ पर ( तृतीय अध्याय पं ) पञ्च स्थूल भूतो क उत्यत्ति, दोना प्रकार के 
देह एवं वैराग्य के लिए आत्मा कौ विभिन्न योनियों में गतिशीलता तथा अन्य दूस ज्ञान-साधनों का विस्तार से 
विवेचन किया जा रहा है -- 
(२९२) अविशेषाद्विशोषारम्भः॥ ९॥ 

सूत्रार्थं -- अविशेषात्‌ = अविशेषों ( तन्मात्राओं-सृक्ष्मभूतो) से, विशेषारम्भः = विशेषों अर्थात्‌ 
स्थूल भूतो का शुभारम्भ होता है । 

व्याख्या - सांख्य दर्शन में पञ्च सुक्ष्म भूतों-तन्मात्राओं को ही "अविशेष ' के नाम से अभिहित 
किया गया है । सम्पूर्ण स्थूल जगत्‌ के ये एेसे कारणभूत तत्त्व है, जिनमें अभी तक जगत्‌ की अनुभवगम्य 
विशेषताओं का उद्भव नहीं हुआ है । इसी कारण से इन्दं अविशेष या ' तन्मात्रा ' कहा जाता है । इन पञ्च 
सक्षम भूतो से पञ्च स्थूल भूतो (पृथिवी, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश) का प्रादुर्भाव होता है । समस्त 
पदार्थो का प्रत्यक्ष रूप से दृष्टिगोचर होना ही इन स्थूल भूतो की विशिष्टता है, इसी कारण इन्हं ' विशेष ' कहा 
गया है । जो अविंशेष (तन्मात्रा) कार्य कौ ओर उन्मुख होकर पृथिवी आदि अणुओं के रूप मेँ बदल जाते 
है, व्यवहार रूप मेँ उन्हें ही गन्ध एवं रस तन्मात्रा आदि कह दिया जाता है । अतः कारण कौ * अविशेष" 
(सृक्ष्मभूत) अवस्था से * विशेष" (स्थूलभूत) कार्य का प्राकट्य होता है ॥ १॥ 
(२९३) तस्माच्छरीरस्य ॥ २॥ 

सूत्रार्थं - तस्मात्‌ = उन स्थूल भूतो से, शरीरस्य = स्थूल शरीर का प्राकट्य होता है । 

व्याख्या-- उक्त प्रथम सूत्र मे सूक्ष्म भूतो द्वारा जिन स्थूल. भूतो का अविर्भाव होना कहा गया है, 
उन स्थूल भूत समुदाय से स्थूल शरीरो का उद्भव होता दै । इसका दूसरा अर्थ यह भी है कि पूर्व (प्रथम 
व द्वितीय) अध्यायों मेँ जिन तेईस तत्त्वों को कहा गया है, उन सूक्ष्म एवं स्थूल तत्त्वो द्वारा सूक्ष्म एवं स्थूल 
दोनों शरीरो का प्रादुर्भाव होता है । 

आर्य समाज के उद्भट विद्वान्‌ पं० उदयवीर शास्त्री ने अपने सांख्य दर्शन के विद्योदय भाष्य मेँ 
इस सूत्र के दो अर्थ इस प्रकार कहे हैँ १. स स्थूलभूत समुदाय के अर्थात्‌ ' विशेष ' से स्थूल शरीर का 
आरम्भ होता है । २. उस (अविशेष) सुक्ष्म भूत समुदाय से सूक्ष्म शरीर का उद्‌भव होता है । इस सूत्र कौ 
विस्तृत व्याख्या वहीं देखनी चाहिए ॥ २॥ 
( २१४) तद्वीजात्संसृतिः॥ ३॥ 

सूत्रार्थं - तद्बीजात्‌ = उन स्थूल भूतं के नीज अर्थात्‌ उपादानभूत तन्मात्राओं के घटित सूक्ष्म 
शरीर से, संसृतिः = संसरण अर्थात्‌ आत्माओं का देहान्तर रूप मेँ गमनागमन होता है । 

व्याख्या-- एक योनि (शरीर) से दूसरी योनि में जौवात्मा का संसरण (गमनागमन) स्थूलभूतों 
के बीज से अर्थात्‌ उपादान भूत तन्मात्राओं द्वारा घटित सूक्ष्म शरीर से सम्पन्न होता दै । जब आत्मा मृत्यु के 
समय एक स्थूल देह का परित्याग करके दूसरे स्थूल शरीर में गमन करता है, तब उस समय त्याग किया 
हुआ स्थूल शरीर यहीं पर चछूट जाता है; लेकिन सूक्ष्म शरीर आत्मा को चारों तरफ से अपने धेरे मे लिपटाये 
हुए सतत उसके साथ बना रहता है । आत्मा के साथ सक्षम शरीर का यह सम्मिलन प्रलय की स्थिति आने 
तक सभी सृष्टि संरचनाओं में यथावत्‌ बना रहता ह । इस तरह से संसार को अत्यन्त दौर्घकालीन महायात्रा 


ई एणाः 
# १८९ 001 


४५ 2५/00.0ु ५ | 
० 


पर अग्रसर आत्मा का सान्निध्य सूक्ष्म शरीर से निरन्तर यथावत्‌ बना रहता है,यदि सृष्ट संरचना के अन्तराल 
में कभी किसी आत्मा को महान्‌ पथ-प्रदर्शक (गुरु) कौ अनुकम्पा से आत्मसाक्षात्कार हो जाता है,तो 
तत्क्षण इस देह से मुक्ति मिल जाती है ॥ ३॥ 
(२९१५) आविवेकाच्च प्रवर्तनमविशेषाणाम्‌॥ ४ ॥ 

सूत्रार्थ - च = ओर, अविशेषाणाम्‌ = अविशेषों अर्थात्‌ सूक्ष्म भूतों से घटित सूक्ष्म शरीर का, 
प्रवर्तनम्‌ = संसरण( बारम्बार गमनागमन ), आविवेकात्‌ = विवेक ज्ञान का उदय होने तक (वना रहता है) । 

व्याख्या -- यहो सूत्र मेँ सूत्रकार ने " अविशेष" पद को अविशेषं (सृक्ष्मभूतो ) द्वारा घटित सूक्ष्म 
शरीर के लिए प्रयुक्त किया है, आत्मा के चारों ओर आवृत-धिरे हुए सृक््म शरीर का प्रवर्तन-संसरण 
(आवागमन) विवेक पर्यन्त बना रहता है । जब किसी आत्मा को आत्म-साक्षात्कार हो जाता है, तब 
प्रकृति-पुरुष के विवेक का ज्ञान प्रकट हो जाता है ओर तभी संसरण (प्रवर्तन) की समाति हो जाती है। 
यहाँ सूत्र मे " आ' पद सीमा के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, विवेक ' गमनागमन ' कौ सीमा है । विवेक का उदय 
होते ही प्रवर्तन (गमनागमन) नहीं होता, वहीं पर उसका समापन हो जाता है ॥ ४॥ 
(२१६) उपभोगादितरस्य॥५॥ 

सूत्रार्थं - इतरस्य = दूसरे (अविवेकी ) का, उपभोगात्‌ = उपभोग वने रहने से, (उसका 
संसरण-आवागमन समाप नहीं होता।) 

व्याख्या - सदविवेक का उदय न होने से अविवेक ही बना रहता है, तब तक कर्मफल, रुचि, 
भोग भी वना रहता है, अतः तब तक संसरण जन्म-मृत्यु रूपी गमनागमन का चक्र समाप नहीं होता । यहोँ 
इस सूत्र का भाव यह है कि जब तक भोगों का उपभोग होता रहेगा, तब तक अपवर्ग (मोक्ष) को प्राप्त 
करना असम्भव है । मोक्ष कौ प्राप्ति आत्मज्ञान के उदय होने पर ही सम्भव है ॥ ५॥ 
(२१७) सम्प्रति परिष्वक्तो द्राभ्याम्‌॥ ६॥ 

सूत्रार्थं - सम्प्रति = अब (सृष्टिकाल या संसरण काल में आत्मा), द्वाभ्याम्‌ = दोनों अवस्थाओं 
(स्थूल एवं सुक्ष्म शरीरो) से, परिष्वक्तः = आबद्ध रहता दै । 

व्याख्या- सृष्टिकाल अथवा संसरणकाल-गमनागमन कौ अवधि मेँ आत्मा वासना एवं भोगादि 
से युक्त स्थूल ओर सूक्ष्म दोनों प्रकार के शरीरो से आबद्ध रहता है । वह अपने कर्मफल के रूप मे सुख- 
दुःख आदि का उपभोग करता रहता है । 

संसरण काल में प्रलय के आने तक सूक्ष्म शरीर का सान्निध्य आत्मा के साथ यथावत्‌ बना रहता 
है; किन्तु प्रलयकाल के समय में सूक्ष्म एवं स्थूल दोनों ही शरीर अपने-अपने कारणो में विलीन हो जाते हैँ 
ओर उतने काल तक आत्मा सुप्-सदृश बना रहता है । अगला सृष्टिकाल शुरू होने पर पुनः उनके उपभोग 
की साधन-सामग्र प्रस्तुत हो जाती है ओर पुनः वही क्रम अनवरत चल पड़ता हे ॥ ६॥ 
(२१८ ) मातापितृजं स्थूलं प्रायश इतरत्र तथा ॥ ७॥ 

सूत्रार्थ - प्रायशः = प्रायः, स्थूलम्‌ = स्थूल शरीर, मातापितृजम्‌ = माता-पिता के संयोग से 
उत्पन्न होता है (किन्तु), इतरत्‌ = इससे भिन्न अर्थात्‌ सुक्ष्म शरीर, तथा = उस प्रकार (से), न = नहीं होता । 

व्याख्या -- अधिकांशतः स्थूल शरीर माता-पिता के संयोग द्वारा प्रादुर्भूत होता है । यह समस्त 
सृष्टिकाल की स्थिति का विवेचन है। यहाँ अधिकांश इसलिए कहा गया कि कृमि-कौटक आदि 
अयोनिज अर्थात्‌ मातृ-पितृ जन्य नहीं होते है । स्वेदज कों को ही अयोनिज कहते है । सृष्टि के प्रारम्भिक 
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काल मेँ सर्वप्रथम प्राणि-सृष्टि ही होती दै । इस कारण अधिकांशतः स्थूल शरीर माता-पिता द्वार प्रादुर्भूत 
कटे गये हे । यहो सूत्र मे ' प्रायशः" शब्द इसीलिए निर्दिष्ट किया गया है । दूसरा सूक्ष्म शरीर टै, वह माता- 
पिता दवार प्रादुर्भूत नहीं होता । सृष्टि के प्रारम्भ में सूक्ष्म शरीर कौ नैसर्गिक रचना होती है । उसी क्षण प्रत्येक 
आत्मा के साथ एक सृक्ष्म-शरीर सम्बद्ध हो जाता दै ओर उसी रूप में सम्पूर्णं सृष्टि पर्यन्त यथावत्‌ वना 
रहता है । 

पूर्वं सूत्रानुसार समस्त सृष्टिकाल में आत्मा दोनों शरीरो के साथ संयुक्त रूप से बना रहता है । 
मातापितृज स्थूल शरीर तो परिवर्तित होता रहता है लेकिन सुक्ष्म शरीर अपरिवर्तनीय है, वह परिवर्तित नहीं 
होता । इस सूक्ष्म शरीर का एक ही बार, प्रलय आने या फिर आत्मज्ञान कौ प्राति होने पर ही त्याग किया 
जाता है । यह नियत रूप से प्रलय कौ स्थिति आने या आत्मज्ञान होने तक यथावत्‌ बना रहता है ॥ ७॥ 
(२९९) पूर्वोत्पत्तेस्तत्कार्यत्वं भोगादेकस्य नेतरस्य ॥ ८॥ 

सूत्रार्थ ~ पूर्वोत्पत्तेः = ( सर्गकाल मे प्रादुर्भूत) सुक्ष्म शरीर के, भोगात्‌ = भोग से, एकस्य = एक 
(सूक्ष्म शरीर) का (भोग है ), इतरस्य = दूसरे (स्थूल शरीर) का, न = नदीं होता (क्योकि), तत्कौर्यत्वम्‌ 
= भोग उन दोनों का (स्थूल -सृक्षम शरीरो का) कार्य है । 

व्याख्या - यहोँ सूत्र मे ' पूरवोत्पत्ति" पद सुक्ष्म शरीर के लिए प्रयुक्त हुआ टै । सूक्ष्म शरीर का 
प्रादुर्भाव सर्गकाल के प्रारम्भ में हो जाता दै तथा प्रलय की स्थिति आ जाने पर समाप्त हो जाता है । सर्गकाल 
मेँ सर्वप्रथम सूक्ष्म शरीर के घटक तत्त्वो कौ उत्पत्ति होती है । सूक्ष्म शरीर के अस्तित्व मेँ आने पर ही उसमे 
भोग होते हैं । इससे स्पष्ट है कि सूक्ष्म शरीर से ही सुख - दुःखादि भोगों की प्राति होती है; क्योकि वह सुख- 
दुःख रूपी कार्य उसी (सुक्ष्म शरीर) के हैँ । स्थूल शरीर द्वारा सुखदुःखादि भोगों की प्रापि सूक्ष्म शरीर के 
आधार पर ही होती है, अकेले नहीं हो सकती । यदि एसा होता तो स्थूल शरीर को मृत्यु के तुरन्त बाद ही 
सुख-दुःख आदि भोगों का भी समापन हो जाता तथा दूसरा स्थूल शरीर ग्रहण करने के बाद उसमें सुख- 
दुःख आदि दृष्टिगोचर न होते । 

अतः इससे यह सिद्ध होता है कि सुख दुःखादि भोग सुक्ष्म शरीर के साथ ही वने रहते दै, तभी 
तो स्थूल शरीर के प्रकट होते ही समस्त भोग दृष्टिगोचर होने लगते हैँ ॥ ८॥ 
(२२०) सप्तदशैकं लिङ्कम्‌॥ ९॥ 

सूत्रार्थ -- सप्तदश = सत्रह ओर, एकम्‌ = एक, लिङ्गम्‌ = सृक्ष्म शरीर होता है । 

व्याख्या - लिङ्ध अर्थात्‌ सूक्ष्म शरीर का निर्माण सत्रह ओर एक अर्थात्‌ अठारह घरक तत्वों 
से मिलकर सम्पन्न हुआ है । इन अटारह तत्त्वों मे तेरह करण ओर पञ्च तन्मात्राये हैँ । करणो मे तीन 
अन्तःकरण-मन, अहंकार, वुद्धि ओर बाह्य करण मे पाँच जानेन्दियाँ ( चक्ष, श्रोत्र, त्वक्‌, प्राण ओर 
रसनेन्द्रिय) ओर पाँच कर्मेन्द्रियाँ ( वाक्‌, हस्त, पाद, पायु, ओर उपस्थ) इस प्रकार ये तेरह करण हए । 
पच तन्मात्रा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, एवं गंध हैँ, इन्दं ही सूक्ष्म भूत कहते हैं । यही कुल अटारह तत्त्व 
है, जिनके द्वार सूक्ष्म शरीर विनिर्मित होता है । 

सृक्षम शरीर में तेरह करण “ आश्रित' तथा पाँच तन्मात्रा ' आश्रय ' होते हैं । इस अर्थं को इसी 
अध्याय के वारहवें सूत्र मेँ विस्तार से स्पष्ट करेगे। आश्रयभाग को "कारण शरीर" के नाम से कुछ 
शास्त्रकार ने विवेचित किया है । करण अनाश्रित नहीं रह सकते, अतः पञ्च तन्मात्रा उनके आश्रयभूत 
कटे गये हैँ । विभिन्न योनियं में संसरणकाल के समय भी आत्मा सुक्ष्म शरीर के दवारा आवृत रहता है । 
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विज्ञानभिक्षु ने इस सूत्र का अर्थ सत्रह तत्त्वो से एक ' सूक्ष्म शरीर" होना किया है तथा अहंकार 
को उन्होने बुद्धि के अन्तर्गत माना है; लेकिन अहंकार तो बुद्धि से अलग तत्त्व है, इस कारण वह बुद्धि 
का भेद नहीं हो सकता। यदि अहंकार को बुद्धि के अन्तर्गत मान, तो मन को भी बुद्धि के अन्तर्गत 
स्वीकार करना चाहिए। अतः इससे यही सिद्ध होता है कि सूक्ष्म शरीर अठारह तत्त्वो द्वारा ही विनिर्मित 
होता है ॥ ९॥ 

कोश ग्रन्थों एवं वेदान्त आदि क मान्यता के अनुसार सत्रह तत्त्वों का विवेचन इस प्रकार किया गया है- 
अन्तःकरण- मन, बुद्धि, पाँच ज्ञानेन्द्रिय -चक्ु, श्रोत्र, प्राण, स्वाद एवं त्वक्‌ । पांच तन्मात्राये ( शब्द, स्पर्शं, रूप, 
रस, गन्ध, ) पञ्च प्राण- प्राण, अपान, समान, उदान एवं व्यान । इन्हीं सत्रह तत्त्वो से मिलकर सूक्ष्म शरीर का 
निर्माण हुआ है॥ ९॥ 


(२२९) व्यक्तिभेदः कर्मविशेषात्‌॥ ९०॥ 

सूत्रार्थ - कर्मविशेषात्‌ = कर्म की विशेषता से ही, व्यक्तिभेदः = व्यक्ति भेद होता है । 

व्याख्या - प्रायः कुछ व्यक्ति शंका करते हैँ कि यदि सूक्ष्म शरीर एक ही जैसा दै, तो स्थूल 
शरीरो कौ आकृति पृथक्‌-पृथक्‌ क्यों होती है ? इसका समाधान यह है कि व्यक्तियों के शरीरो कौ भित्न- 
भिन्न आकृति उनके कर्मो को विशेषता (कर्मभेद) के कारण होती है; क्योकि वही जीवात्मा के सुख-दुःख 
आदि भोगों का कारण है । श्रेष्ठ कर्म का परिणाम अच्छा ओर नुरे का बुरा परिणाम जीवात्मा को भोगना 
पडता है । इस प्रकार पृथक्‌-पृथक्‌ रूप होना अपने ही कर्मो का प्रतिफल है ॥ १०॥ 
(२२२) तदधिष्ठानाश्रयेदेहे तद्वादात्तद्वादः ॥ ९१॥ 

सूत्रार्थं - तदधिष्ठानाश्रये = उस (आत्मा) के अधिष्ठान (सुक्ष्म शरीर) के आश्रय, देहे = स्थूल 
शरीर मे, तद्वादात्‌ = उस (देह) पद का प्रयोग होने से, तद्रादः = देह पद का व्यवहार होता है । 

व्याख्या - सूक्ष्म शरीर का निर्माण अटारह तत्त्वों (तेरह करण+ पाँच तन्मात्राओं) से मिलकर 
हुआ है । आत्मा इस सूक्ष्म शरीर से धिरा रहता है, इसी कारण उस (सूक्ष्म शरीर) को आत्मा के प्रतिष्ठित 
होने का एक प्रकार का अधिष्ठान कहा गया है । आत्मा उसका अधिष्ठाता है; लेकिन यह अधिष्ठान रूपौ 
सूक्ष्म शरीर भी स्थूल शरीर मे निवास करता है ओर स्थूल शरीर कौ सहायता के अभाव में वह कोई भी 
सांसारिक कार्य नहीं कर सकता। 

सूक्ष्म शरीर के सभी कार्य स्थूल शरीर के सहयोग से ही हो सकते हैँ । इस आधार पर स्थूल कौ 
भोति सूक्ष्म शरीर को भी देह कहा जाना सिद्ध हो जाता है ॥ ११॥ 
८२२३) न स्वातन्यात्‌ तदूते छायावच्चित्रवच्य ॥ ९२॥ 

सूत्रार्थ - छायावत्‌ = छया के समान, च = ओर, चित्रवत्‌ = चित्र के समान, तदृते = तन्मात्र 
(स्थूल शरीर) के आश्रय के बिना, स्वातनत्यात्‌ = स्वतन्त्र रूप से (स्थिति), न = नहीं रह सकती। 

व्याख्या-- आश्रय के अभाव मेँ स्वतन्त्र रूप से सुक्ष्म कौ स्थिति नहीं रहती; परन्तु जिस प्रकार 
आश्रय के अभाव में छाया नहीं रह सकती ओर न ही आश्रय के अभाव में चित्र की रचना हो सकती है । 
उसी प्रकार स्थूल शरोर के आश्रय के अभाव मे सूक्ष्म शरीर स्वतन्त्र रूप से नहँ रह सकता; क्योकि संसार 
मेँ सूक्ष्म शरीर की प्रत्यक्ष स्थिति नहीं दिखती । 

आत्मा के लिए सभौ तरह के सुख-दुःखादि भोगो को प्रस्तुत करने वाले सूक्ष्म शरीर को आश्रय 
प्रदान करने में स्थूल शरीर का उपयोग स्यष्ट रूप से होता है ॥ १२॥ 
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(२२४) मूर््तत्वेऽपि न सद्खात योगात्‌ तरणिवत्‌॥ ९३॥ 

सूत्रार्थ मूर्तत्वे = मूर्तं होने पर, अपि = भी, सद्धात योगात्‌ = समूह रूप सम्बन्ध से, तरणिवत्‌ 
= तरणि अर्थात्‌ सूर्यं के समान, न = नहीं रह सकता। 

व्याख्या - सूक्ष्म शरीर मूर्तं प्रत्यक्ष) है । प्रत्येक कार्य मूर्तं होता है ओर जो मूर्त है, निश्चित ही 
वह समूह रूप होगा । सूक्ष्म शरीर संघात रूप होने से मूर्त (प्रत्यक्ष) होते हुए भी किसी आश्रय के अभाव 
में स्थिर नहीं रह सकता है; क्योकि प्रत्येक ' संघात" परार्थं (दूसरे के लिए) होता है । जिस पर! के लिए 
वह है, वही उसका भोग करने वाला होता है । अतः सूक्ष्म भोगों को प्रस्तुत करने कौ शक्ति रखते हुए भी 
प्रत्यक्ष एवं समूह रूप होने से भोग करने वाला नहीं हो सकता। जिस प्रकार-तरणि अर्थात्‌ सूर्यं अन्य पदार्थो 
को प्रकाशित करने को शक्ति रखते हुए भी मूर्त (प्रत्यक्ष) तथा अचेतन होने के कारण परार्थ (दूसरे के 
लिए) होता है, उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर समूह रूप योग द्वार मूर्तं (प्रत्यक्ष) की शक्ति रखते हुए भी परार्थ 
अर्थात्‌ दूसरों के लिए होता है, स्वयं के भोग के लिए नहीं ॥ १३॥ 
(२२५) अणुपरिमाणं तत्कृतिश्रुतेः ॥ १४॥ 

सूत्राथं -- तत्‌-वह (मन अथवा सुक्ष्म शरीर), अणुपरिमाणम्‌ = अणु परिमाण वाला है 
( क्योकि), कृतिश्रुतेः = उसकी उत्पत्ति शब्द प्रमाण द्वारा सुनी जाती है । 

व्याख्या- उस (मन अथवा सूक्ष्म शरीर) को अणु आकार वाला कहा गया है । विज्ञान भिक्षु के 
अनुसार वह (सूक्ष्म शरीर) अत्यन्त अणु नहीं है; क्योकि उसे * सावयव ' कहा गया है । उसके सावयव होने 
में हेतु ' कृतिश्रुति ' है अर्थात्‌ शब्द प्रमाण है । (तैत्तिरीय० २.५ तथा वृहदारण्यकोपनिषद्‌- ४.४.२ मेँ ) उस 
(सूक्ष्म शरीर) के द्वारा मन भी करणो से संयुक्त होने के कारण सुक्ष्म शरीर का एक घटक कहा गया है; 
किन्तु मन महापरिमाण व देह परिमाण के सृदश नहीं है; क्योकि इन दोनों अवस्थाओं मेँ सभी बाह्य इन्द्रियो 
के साथ मन का युगपत्‌ सम्बन्ध होना नहीं रोका जा सकता एेसी दशा मे अनेक ज्ञान एक साथ समाहित हो 
जाने चाहिए, जो कि होते नहीं है । इन्द्रियों कौ अपने सन्दर्भ में प्रवृत्ति क्रमानुसार ही होती है, विना क्रम के 
नहीं । इस कारण मन को अणु परिमाण रूप स्वीकार करना चाहिए । इस सन्दर्भ मे यह ध्यान रखना चाहिए 
कि कोई भी कार्यतत्त्व परिमाण कौ दृष्ट से अपने मूल उपादान कौ समता नहीं करता। जगत्‌ के मूल 
उपादान (सत्त्व, रज, तम) अत्यधिक सुक्ष्म तत्तव होते हैं । मन का परिमाण उन सृक्ष्मातिसृक्ष्म कौ अपेक्षा 
निश्चय ही कुछ अधिक स्थूल है ॥ १४॥ 
(२२६) तदन्नमयत्वश्रतेश्च ॥ १५॥ 

सूत्रार्थ -- च = ओर, तदन्नमयत्व = उस (सूक्ष्म शरीर का घटक एकादश आभ्यन्तर इन्द्रिय 
मन) का अन्नमय होना, श्रुतेः = शब्द प्रमाण द्वारा सुना जाता है । 

व्याख्या-- उस (सूक्ष्म शरीर के अन्तर्गत करण समुदाय का एक घटक मन) का अन्नमय होना 
शब्द प्रमाण से सिद्ध है । मन कौ अननमयता को छां०उप० में इस प्रकार से कहा गया है- "अन्नमयं हि 
सोम्य मनः ' (छां° उ० ६.५.४) अर्धात्‌ हे सोम्य} मन अन्नमय ही हे । अथर्ववेद (१५.१४.१) मेँ भौ "मन" 
को अन्नाद" कहा गया है । अतः * मन" का अन्नमय होना स्पष्ट है । मन को "अन्नमय ' अथवा " अन्नाद ' कहने 
का आशय यह नहीं है कि वह अन्न का विकार है अथवा " अन्न ' ग्रहण करता है; बल्कि उसका भाव यह दै 
कि "अन्न' ग्रहण करने से ' मन" सन्तुलित बना रहता है; वह सन्तुलन से अपनी कार्यक्षमता को अक्षुण्ण 
बनाए रखता दै । अन्न का मन पर प्रभाव पडता है (जैसा खाये अन्न-वैसा बने मन) । इस कारण मन को 
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अन्नाद ओर अन्नमय कहा गया है । मन के लिए अन्नाद ओर अन्नमय आदि कथन मात्र ओपचारिक है, फिर 
भी उसके द्वारा यह आभास तो हो हौ जाता है कि वह “ नित्य ' नीं हे, साथ ही वह महापरिमाण से युक्त भी 
नहीं हो सकता। वह तो परिच्छिन्न परिमाण वाला दै । अन्य इद्दरयो कौ भी यही स्थिति हे ॥ १५॥ 
(२२७) पुरुषार्थं संसृतिर्लिद्धानां सूपकारवद्राज्ञः ॥ १६॥ 

सूत्रार्थ-- लिद्धानाम्‌ = लिङ्ग अर्थात्‌ सूक्ष्म शरीर रूप करणो का, संसृति = संसरण (आवागमन), 
रान: = राजा से, सूपकारवत्‌ = पाचक-रसोइये के समान, पुरुषार्थम्‌ = चेतन आत्मा के लिए है । 

व्या? - समस्त करणं को प्रवृत्ति पुरुष (आत्मा) के लिए होती हे । एक देह से दूसरे देह में 
करणो कौ जो निरन्तर गतिशीलता है तथा अनादिकाल से यथावत्‌ यही क्रम अवाध रूप से सक्रिय है, यह 
सभी कुछ चेतन आत्मा के कार्य -उदेश्य को सिद्ध करने के लिए है । पुरुष- आत्मा के कार्य उदेश्य दँ - भोग 
एवं मोक्ष । इन्हीं कौ प्राति हेतु करणो कौ समस्त दौड-धूप है । जिस प्रकार सूपकार (रसोइया) अपने राजा 
(मालिक) के लिए भोग सामग्री जुटाने हेतु रसोईघर में यत्र-तत्र दौड्‌- धूप करता रहता है, उसी प्रकार 
चेतन पुरुष- आत्मा के लिए सृक््म शरीर स्थित करणो को दौड़-धूप करना पडता है ॥ १६॥ 
(२२८) पाञ्चभोतिको देहः ॥ ९७॥ 

सूत्ार्थ-- देहः - स्थूल शरीर, पाञ्चभौतिकः ~ पञ्च स्थूल भूतो से मिलकर विनिर्मित हुआ दै । 

व्याख्या -- यह स्थूल शरीर पञ्च स्थूल भूतो से मिलकर विनिर्मित हुआ है । सम्पूर्णं आन्तरिक 
एवं बाह्य प्रमुख अंग अवयव पृथिवी तत्त्व से मिलकर वने है । शरीर मेँ स्थित सम्पूर्णं रक्त एवं अन्य सभी 
धातु ओर अंगों को आपस में जोड्ना-मिलाना जल तत्तव का कार्य है । एेसे हौ पाचन-तन्त्र ओर जीवनी 
शक्ति के अनुकूल ऊष्मा (गमी) अग्नि तत्तव के द्वारा उत्पतन होती है । सभी प्राण,रक्त ओर अन्य धातुओं व 
मलों का स्थूल देह मेँ सर्वत्र संचालित करना वायु तत्त्व का कार्यं है ओर बाहा-अन्तः सभी जगह अवकाश 
(रिक्त स्थान) प्रदान करना आकाश तत्तव का कार्य है । इस तरह से स्थूल देह का निर्माण स्थूल पञ्चभूतों 
(परथिवी, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश) द्वारा निर्मित होना सिद्ध होता है ॥ १७॥ 
(२२९) चातुभोतिकमित्येके ॥ १८ ॥ 

सूत्रार्थं -- एके = कुछ आचार्य गण, इति = एेसा मानते दँ (कि वह स्थूल देह), चातुर्भौतिकम्‌ 
= चार भूतं से विनिर्मित हुआ है। 

व्याख्या -- कुछ विद्वान्‌ लोग इस स्थूल देह को पञ्च भूतो से विनिर्मित हुआ न मानकर चार 
भूतों दवाय प्रादुर्भूत हुआ मानते है । उनके विचार मे आकाश तत्व किसी वस्तु का आरम्भक नहीं होता। वह 
अवयवरहित है, इस कारण आकाश किसी दूसरे तत्त्व के साथ विलीन नहीं होता ओर न ही किसी वस्तु 
को प्रकट करने वाला हो सकता है । अतः प्रत्येक स्थूल देह चार भूतं द्वारा विनिर्मित होता है । शरीर रचना 
में आकाश तत्त्व प्रयुक्त नहीं है ॥ १८॥ 
(२३०) एेकभोतिकपित्यपरे ॥ १९॥ 

सूतरार्थ-- अपरे = अन्य-दूसरे.( आचार्यगण), इति = एेसा मानते है कि यह शरीर, एेकभौतिकम्‌= 
एक भौतिक तत्तव द्वारा विनिमिंत हे। 
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व्याख्या-- अन्य कुछ आचार्यो का कथन है कि यह स्थूल शरीर (देह) एकमात्र पृथिवी तत्तव द्वारा ही 
निर्मित हुआ है । देह को प्रादुर्भूत करने वाले तत्त पार्थिव अर्थात्‌ पृथिवी के ही तत्व दै, अन्य तत्व तो 
उसकी उत्पत्ति मे मात्र सहायक हैँ ) इस प्रकार वे विद्रजन पञ्चभूतों से स्थूल शरीर की रचना मानते हुए भी 
जिस तत्त्व कौ प्रधानता दहै, उसी के द्वारा शरीर का उत्पतन होना बतलाते हैँ । इससे यह सिद्ध हुआ कि किसी 
भी तत्त्व को स्थूल शरीर को रचना मेँ से निष्कासित नहीं किया जा सकता। इससे यह सम्भव है कि शरीर 
के एक भौतिक होने का विचार उसमें मात्रे एक ही तत्त्व की प्रमुखता पर अवलम्बित हो । जिस प्रकार 
पृथ्वी लोक में सभी शरीरो को रचना नें पार्थिव तत्त्वो की प्रमुखता है, इसी तरह ही सूर्य आदि लोकों मेँ 
तेजोमय शरीर कौ भावना को जा सकती है । वहाँ पर जो देह होगे, उनमें उसी तेजोमय तत्त्व की प्रमुखता 
सम्भवहै। 

इसी प्रकार दूसरे लोकों में उन्हीं तत्त्वों से सम्बन्धित प्रधान शरीर हो सकते है । अतः पृथिवी- 
लोक पर शरीर को पृथिवी तत्तव प्रधान ही मानना चाहिए ॥ १९॥ 
(२३९) न सांसिद्धिकं चैतन्यं प्रत्येकादष्टेः ॥ २०॥ 

सूत्रार्थ - प्त्येकादृष्टेः = प्रत्येक भूत मे न देखे जाने से (पञ्च भौतिक तत्तव मेँ), सांसिद्धिकम्‌ 
= स्वाभाविक, चैतन्यम्‌ = चैतन्य, न = नहीं है । 

व्याख्या-- भूतों का विशरूषण करने पर यह ज्ञात होता है कि प्रत्येक मूलभूत तत्त्व में चैतन्य 
का दर्शन नहीं होता । इस जड जगत्‌ के मूलतत्त्व स्व, रज, तम है । ये तीनों ही अचेतन हैँ । इससे स्पष्ट हो 
जाता है कि इन तीन तत्त्व से विनिर्मित होने वाला शरीर चेतन नहीं हो सकता । सांख्य दर्शन के अनुसार 
जड चेतन नहीं हो सकता ओर चेतन अचेतन नहीं बन सकता । चेतना तो यत्र-तत्र सर्वत्र संव्याप्त दै, फिर 
भी आधुनिक वैजानिक उस चैतन्य तत्त्व पर्‌ अपना नियन्त्रण स्थापित नहीं कर सके दँ । अतः हम देह को 
चैतन्यमय न होने के कारण ' भोक्ता" नहीं कह सकते हैँ, तब हर शरीर मे एक अलग ' चेतन ' तत्त्व का 
अस्तित्व निश्चित ही स्वीकार करना पडेगा ॥ २०॥ 
(२३२) प्रपञ्चमरणाद्यभावश्च ॥ २९॥ 

सूत्रार्थं -- च ओर, प्रपञ्च मरणाद्यभावः = समस्त अचेतन जगत्‌ का ओर मरण आदि का 
अभाव हो जाना चाहिए । [यदि भूत (भौतिक) को चैतन्य माना जाय, तब] । 

व्याख्या -- जब सभी भौतिक तत्त्वों को चेतन माना जाये, तभी देह को चेतन कहा जा सकता 
है । यदि एसा मान लिया जाये, तो दृष्टिगोचर होने वाला यह सम्पूर्णं जगत्‌ अदृश्य हो जायेगा; क्योकि कोई 
भी चैतन्य तत्तव दृष्टिगोचर नहीं होता। 

इसके अतिरिक्त जब सभी तत्तव चेतन माने जा्येगे, तब देह के जन्म-मृत्यु वाले चक्र का भी 
समापन हो जाएगा; क्योकि चैतन्य तत्त्व हमेशा एक ही जैसा रहता है । सूत्र मेँ ' आदि" पद से सुषुप्ति एवं 
मूर्च्छा आदि अवस्थाओं का ग्रहण किया जा सकता हे। चैतन्य शरीर में इन अवस्थाओं का कोई भी 
अस्तित्व नहीं होगा; क्योकि एेसी स्थिति में शरीर सहज रूप में प्रतिष्टित रहता है । तब सदैव एक ही 
अवस्था बनी रहनी चाहिए; किन्तु यह सभी प्रत्यक्षादि प्रमाणो के विरुद्ध हे । इस कारण शरीर की चैतन्यता 
को स्वीकार नहीं किया जा सकता ॥ २१॥ 
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(२३३) मदशक्तिवच्येत्‌ प्रत्येकपरिदृष्टे सौक्म्यात्‌ सांहत्ये तदुद्धवः ॥ २२॥ 

सूत्रार्थ - चेत्‌ = यदि, मदशक्तिवत्‌ = मद-शक्ति के समान (भूत मे चैतन्य माना जाये, तो यह 
कथन उपयुक्त न होगा, क्योकि), सौक्ष्म्यात्‌ = सूक्ष्म रूप से, प्रत्येकपरिदृष्टे = प्रत्येक (मादक द्रव्य में) 
परीक्षण से मादकता के देखे जाने पर, सांहत्ये = उनके घोल में, तदुद्धवः = मादकता के उद्धव कौ 
सम्भावना हो सकती है । 

व्याख्या - जिस प्रकार अनेक द्रव्यो को मिश्रित करके एक घोल तैयार कर लिया जाता है, 
जिसमे मादकता का आविर्भाव हो जाता है; किन्तु उस घोल के हर द्रव्य में पृथक्‌ रूप से मादकता कौ 
प्रतीति नहीं होती । 

इसी तरह यदि प्रत्येक मूल तत्त में चेतन को उपस्थिति नहीं है, तव भी तत्त्वों का मिश्रण हो जाने 
से चैतन्य का आविर्भाव हो जाना चाहिए । इसमें कोई अवरोध नहीं है । इस प्रकार जड़ मूल तत्त्वों का कार्य 
स्थूल शरीर, चैतन्य युक्त कहा जा सकता है । इस शंका का समाधान सूत्रकार इस प्रकार करते है कि मादक 
घोल के हर द्रव्य में मादकता का अंश सुक्ष्म रूप से दृष्टिगोचर होता है । इसी कारण उनके सम्बन्ध में 
विभिन्न द्रव्यो के मिश्रित घोल में मादकता का अविर्भाव होना सम्भव है; किन्तु शरीरादि भूत- भौतिक द्रव्यो 
मेँ एेसा नहीं है । सम्पूर्ण जगत्‌ के मूल तत्त्वो मे किसी भी रूप मेँ चैतन्यता का अंश नहीं पाया जाता। 

अतः इस तरह के तत्त्वों का कोई भी कार्य चेतन नहीं कहा जा सकता है । अतः हर शरीर मे एक 
अन्य चेतन भोक्ता का ग्रहण किया जाना अनिवार्य है ॥ २२॥ 
(२३४) ज्ञानान्मुक्तिः॥ २३॥ 

सूतरार्थ-- ज्ञानात्‌ = चेतन-अचेतन के भेद साक्षात्कार से, मुक्तिः = मोक्ष कौ प्रापि सम्भव है । 

व्याख्या - जब व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के द्वारा चेतन-अचेतन के भेद को जान लेता है, तब 
उस अवस्था को ज्ञान प्राति अर्थात्‌ मोक्ष का प्राप्त होना कहा जाता है । इस जगत्‌ में प्राकृत करणो दवारा चारों 
ओर से आवृत आत्मा, सांसारिक सुख-दुःख आदि भोगों मे यथावत्‌ आसक्त बना रहता है; किन्तु जब कभी 
पूर्व संचित संस्कारो, गुरुकृपा अथवा अन्य किन्हीं कारणों से उसके आध्यात्मिक भावों का जागरण होता है, 
तब उसकी प्रवृत्ति बाह्य विषयों से हटकर अन्तस्‌ कौ ओर आकृष्ट हो जाती है अर्थात्‌ वह अन्तर्मुखी हो 
जाता है। 

तभी आत्मा अपने वास्तविक रूप को जानने हेतु बेचैन हो उठता दै । इद्रिय संयम द्वारा समाधि 
लाभ के लिए सतत प्रयत्र करता रहता है । वह दृढ संकल्प एवं नियमित अभ्यास द्वारा समाधि-लाभ के 
पश्चात्‌ अपने शुद्ध चेतन स्वरूप का साक्षात्कार करता है । वह अनुभव करता है कि * आत्मा अचेतन 
विकारमय परिणामिनी प्रकृति से सर्वथा भिन्न है । 

एेसी स्थिति में करणो का सम्पूर्णं व्यापार समास हो जाता है । यह आत्मा के मोक्ष-प्रा्ि कौ 
अवस्था है । इस अवस्था को ही व्यक्ति आत्म साक्षात्कार द्वार प्राप्त करता है ॥ २३॥ 
(२३५) बन्धो विपर्ययात्‌। २४॥ 

सूत्रार्थ - विपर्ययात्‌ = विपर्यय अर्थात्‌ आत्मज्ञान के अभाव से, बन्धः = जन्म-मृत्यु का बंधन 
बना रहता है । 

व्याख्या - विपर्यय अर्थात्‌ आत्मज्ञान के अभाव से अज्ञानता के कारण जीवात्मा में जन्ममृत्यु 
के बंधन कौ स्थिति बनी रहती दै । इस स्थिति में आत्मा के साथ बुद्धि आदि करणो पर आवरण कार्दँका 
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होना एवं आत्मा के भोगों कौ पूर्तिं हेतु उनका प्रवर्तन यथावत्‌ गतिशील रहता है । एेसी अवस्था को लाने की 
स्थिति वनी रहती है, जब सभी प्रवृत्तियों का आकर्षण अध्यात्म कौ तरफ हो जाता है, तब उस अवस्था में 
आत्मा वर्ण, आश्रम आदि धर्मो एवं सामाजिक परिस्थिति का परिपालन करता हुआ आध्यात्मिक प्रगति के 
पथ पर आरूढ हुआ अग्रसर होता रहता है ॥ २४॥ 
(२३६) नियतकारणत्वान्न समुच्ययविकल्पौ ॥ २५॥ 

सूत्राथं - नियतकारणत्वात्‌ = निश्चित कारण होने से, समुच्चयविकल्पौ = समुच्चय अथवा 
विकल्प, न = नहीं है। 

व्याख्या - मोक्ष को अवस्था प्राप्त होने का कारण निश्चित है । वह निश्चित कारण ज्ञान है । ज्ञान 
के उद्भव से मोक्ष की प्रापि शक्य है। इसलिए समुच्चय अर्थात्‌ किसी दूसरे कारण का उसमें आकर 
सम्मिलित हो जाना अथवा विकल्प अर्थात्‌ कभी किसी एक कारण द्वारा मोक्ष प्राप्त होना तथा कभी किसी 
अन्य कारण से, एेसी सम्भावना उसमें नहीं रहती । मोक्ष कौ स्थिति उत्पन्न करने वाला निश्चित कारण 
आत्मज्ञान है । 

यजु०-३१/१८, शेता०उ०-३.८ ओर ६.१५ मेँ इसका विवेचन इस प्रकार है -' तमेव 
विदित्वाऽतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ' अर्थात्‌ जो प्रकृति से परे चैतन्यमय पुरुष है, उसे ही 
जानकर प्राकृत बन्धनं से मुक्त होना सम्भव है । मोक्ष प्रापि के लिए ओर कोई अन्य मार्गं नहीं है । अतः इस 
सन्दर्भ में कारणों के समुच्चय अथवा विकल्प कौ सम्भावना नहीं कौ जा सकती ज्ञान के प्रकट होने पर 
मोक्ष कौ प्राप्ति सहज सम्भव है ॥ २५॥ 
(२३७) स्वप्रजागराभ्यामिव मायिकामायिकाभ्यां नोभयो्मुक्तिः पुरुषस्य ॥ २६॥ 

सूत्रार्थं - मायिकामायिकाभ्याम्‌ = मायिक (असत्य) ओर असामायिक (सत्य) दोनों से, 
स्वप्रजागराभ्याम्‌ = स्वप्र एवं जागृति के लिए (विकल्प एवं समुच्चय का प्रश्र नहीं ), इव = जैसे, पुरुषस्य 
= पुरुष (आत्मा) का, मुक्ति = मोक्ष, उभयोः = दोनों के (विकल्प, समुच्चय से), न = नहीं है । 

व्याख्या-- माया द्वारा सम्बन्धित कार्यो को मायिक ओर रह्म (पुरुष) -सत्य से सम्बन्धित कार्यो 
को अमायिक (माया रहित) कहा जाता है । स्वप्र ओर जाग्रत्‌ - ये दोनों अवस्थायें पृथक्‌-पृथक्‌ है । ये दोनों 
एक ही समय मे नहीं रह सकतीं । व्यक्ति जब स्वप्र में होता है, तब जाग्रत्‌ असम्भव है ओर जब जाग्रत्‌ 
अवस्था मेँ रहता है, तब स्वप्र नहीं आते। स्वप्र दृष्टिगोचर होना अवास्तविक, अस्थिर है; अतः यहोँ पर 
सूत्रकार ने इस अवस्था को मायिक कहा है । 

जागृति वास्तविक दै, उसमें सभी तत्त्व का यथार्थ बोध होता दै । इसी सत्य स्वरूप यथार्थं बोध 
की स्थिति को अमायिक अर्थात्‌ मायारहित कहा गया है । इन दोनों स्थितियों का एक साथ होना ( समुच्चय) 
अशक्य है ओर स्वप्र की प्रतीति कभ सोते मेँ ओर कभी जागृति में हो या फिर जागृति मेँ सामने कुछ हो 
ओर दृष्टिगोचर कुछ हो, एेसा विकल्प भी अशक्य है । इस प्रकार जीवात्मा कौ मोक्ष प्रपि मेँ भी समुचय या 
विकल्प नहीं हौ सकता। 

यहाँ पर मात्र ज्ञान एवं कर्मं के अवस्था भेद के प्राकट्य हेतु उक्त दृष्टान्त कहा गया है । सकाम कर्म 
सांसारिक भोग साधनों का एक अंग है ओर निष्काम कर्म भोग प्रापि के अतिरिक्त अन्तःकरण की शुद्धि के 
लिए होते हैँ । अन्तःकरण के परिष्कार का भाव यही है कि उस अवस्था मे करणं कौ प्रवृत्ति आध्यात्मिकता 
की तरफ हो जाती है । कर्मो का कार्य व्यापार मात्र इतना ही है । इसके आगे उपासना एवं ध्यान आदि से 
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समाधि की स्थिति तक पर्हंचने पर स्वतः हौ आत्मसाक्षात्कार हो जात है । यह आत्मबोध ही मोक्ष प्राति का 
साधन है । आत्मा कौ इस अवस्था में कर्म करने या न करने कौ कल्पना ही नहीं उठती, तो फिर इनके 
समुचय या विकल्प को सम्भावना ही कँ रह जातो है 2॥ २६॥ 
(२३८ ) इतरस्यापि नात्यन्तिकम्‌॥ २७॥ 

सूत्रार्थं - इतरस्य = अन्य (कर्म) का (फल), अपि = भी, आत्यन्तिकम्‌ = बहुत अधिक 
(सर्वकालिक), न = नहीं है । 

व्याख्या - कर्मानुष्ठान के रूप प्रथम-सकाम तथा द्वितीय निष्काम होते हे । किसी फलप्राति 
कौ आकांक्षा-कामना से किये गये कर्म सकाम कहलाते है । मोक्षप्रापि के लिए सकाम कर्म द्वारा कोई भी 
अभीष्ट सिद्ध नहीं हो सकता। अतः सकाम फल सर्वकालिक नीं होते, इसके अतिरिक्त अन्य ज दूसरे 
निष्काम करम है, वे सर्वाधिक महत्व के होते हुए भी आत्यन्तिक (पूर्णं रूपेण मोक्ष रूप) फल वाले नहीं 
होते । मोक्षप्राि देतु एक मात्र विवेक-ज्ञान अर्थात्‌ चेतन-अचेतन का भेद प्राप्त करना ही उचित है । एेसा 
दिव्य ज्ञान आत्म -साक्षात्कार के अभाव में अशक्य दै अर्थात्‌ आत्मसाक्षात्कार द्वारा ही इसे प्राप्त किया जा 
सकता है । इसीलिए इनका (कर्मो का)समुच्चय-विकल्प असम्भव है, जैसा कि उपर्युक्त सूत्र मे कहा जा 
चुका है ॥ २७॥ 
(२३९) संकल्पितेऽप्येवम्‌॥ २८॥ 

सूत्रार्थ -- संकल्पते = संकल्प की अवस्था मे, अपि = भी, एवम्‌ = ठेसा ही जानना चाहिए 
अर्थात्‌ वह आत्यन्तिक नीं है । 

व्याख्या - जब कोई समर्थं योगी अपने संकल्पबल से किसी जिज्ञासु व्यक्ति पर, जिस समय 
तक शक्ति का संचरण करता है, तभी तक वह जिज्ञासु साधक उस समयावधि में एक ज्ञानवान्‌ की स्थिति 
का अनुभव करता है । वह शक्ति- संचरण से प्रदत्त ज्ञान आत्यन्तिक अर्थात्‌ स्थायी नहीं होता । संचारित 
शक्ति का प्रभाव रहने तक ही वह जिज्ञासु, जानी जैसी अवस्था की अनुभूति कर सकता दै । प्रभाव हरते ही 
पुनः सामान्य स्थिति मे आ जायेगा । हौ, यह निश्चित है कि उसको यह स्थिति उसे आध्यात्मिक पथ पर बदने 
के लिए सर्वाधिक सहयोगी होती है । 

जिस तरह कामनारहित कर्म अध्यात्म मार्ग के लिए महत्त्वपूर्ण है, वैसे ही कुछ अधिक मात्रा में 
समर्थं योगी का संकल्प बल जिज्ञासु के लिए आध्यात्मिक पथ हेतु सहयोगी होता है । तत्पश्चात्‌ दृढ वैराग्य 
आदि के साथ नियमित अभ्यास द्वारा समाधि लाभ प्राप्त करके, जब जिज्ञासु व्यक्ति आत्मसाक्षात्कार कर 
लेता है,तभी उसे मोक्ष कौ प्राति होती दै। इस प्रकार किसी योगी के संकल्प बल से प्रदत्त शक्ति संचरण 
किसी भी जिज्ञासु के लिए मोक्षप्रापि का साधन नहीं हो सकता ॥ २८॥ 
(२४०) भावनोपचयाच्छुद्धस्य सर्व प्रकृतिवत्‌॥ २९॥ 

सूत्रार्थं - शद्धस्य = पवित्र अन्तःकरण वाले पुरुष के, भावनोपचयात्‌ = समाधि भावना कौ 
उत्कृष्टतम अवस्था द्वारा, सर्वम्‌ = सभी कुछ (सम्भव दै), प्रकृतिवत्‌ = प्रकृति के समान । 

व्याख्या -- पवित्र अन्तःकरण सम्पन्न पुरुष, सदभावपूर्वक कौ हुई योग-साधना से उत्पत्न शक्ति 
की उन्नत अवस्था प्राप्त होने के कारण प्रकृति-नियमानुकूल समस्त कार्यो को (सभी कुछ) कर सकता हे । 
इसी प्रकार शक्ति सम्पत्त योगी अपने से सम्बन्धित समस्त कार्यो के लिए दूसरे किसी अन्य बाहरी साधन 
के अभावे भी समर्थ होताहे। 
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इस तरह से योगी-साधक किसी भी अविवेको जिज्ञासु को अपने संकल्प-बल से आत्म-जञानी 
कौ स्थिति का बोध करा सकता है; लेकिन इससे जिज्ञासु को मोक्ष पराप्त नहीं हो सकता; क्योकि मोक्ष-प्रापि 
तो आत्मसाक्षात्कार द्वारा ही सम्भव है ॥ २९॥ 
(२४९) रागोपहतिर््यानम्‌॥ ३०॥ 

सूत्रार्थ -- रागोपहतिः = राग का शमन, ध्यानम्‌ = ध्यान (आत्म -चिन्तन) द्वारा हो सकता है । 

व्याख्या - उपर्युक्त सूत्र द्वारा यह निश्चित हो गया है कि आत्म-साक्षत्कार द्वारा ही मोक्ष-प्राति 
सम्भव है । अब यहाँ से आगे के सूत्रँ मे आत्म-साक्षात्कार के साधनों का निरूपण किया जा रहा है -विषय 
वासनाओं में बुद्धि कौ आसक्ति का होना हौ राग कहलाता है । इससे आध्यात्मिक प्रगति सम्भव नहीं है । 
यह आत्म साक्षात्कार का महान्‌ प्रतिबन्धक (अवरोधक) है । मोक्ष पाने के लिए सर्वप्रथम विषयों का 
परित्याग करना परमावश्यक है, इसी कारण सबसे पहले ध्यान करना ही आवश्यक है । राग का समापन 
जिस साधन के द्वारा हो सके, उसे ही ध्यान कहते है । वुद्धि कौ एक एेसी स्थिति का नाम ध्यान दै, जहाँ 
बुद्धि वृत्ति विषयों कौ तरफ प्रवृत्त न होकर, मात्र आत्मा की तरफ लगौ हो । विषय-रहित मन को ही ध्यान 
कौ अवस्था कहा गया दै । जब कोई बाह्य विषय अन्तःकरण मेँ प्रतिभासित नहीं होता, त मात्र आत्म 
विषयक वृत्ति सतत सक्रिय रहती है, एेसी स्थिति को ही ध्यान कहा गया है । इस प्रकार के ध्यान मे जब 
वृत्ति अंश का पूर्ण रूपेण शमन हो जाता दै, तब केवल ध्यव (आत्म तत्त्व) स्वयमेव प्रतिभासित होता है, 
तभी समाधि कौ स्थिति प्राप्त होकर मोक्ष अर्थात्‌ आत्म - साक्षात्कार होता है ॥ ३०॥ 
( २४२) वृत्तिनिरोधात्‌ तत्सिद्धिः ३९॥ 

सूत्रार्थ - वृत्तिनिरोधात्‌ = वृत्तियों के निरोध से, तत्सिद्धिः = ध्यान कौ सिद्धि हो सकती दै । 

व्याख्या -- सभी विषयों से चित्त को हटाकर केवल हदयस्थ आत्मा मेँ स्थिर किये रखना ही 
ध्यान अवस्था कौ सिद्धि होती है; किन्तु चित्त को किसी एक स्थान पर्‌ स्थिर रखना भी कोई सामान्य कार्य 
नहीं है । बार-बार चित्त केन्द्रित स्थल से उचर कर पूर्व अनुभूत विषयों को ओर भागता रहता दै । एेसी 
स्थिति में परमावश्यक हौ जाता है कि चित्त को विषयों से निरोध कर एकमात्र हदयस्थ आत्मा मे ही स्थिर 
करे। इसी से शनैः शनैः दीर्घ कालीन नियमित दृढ संकल्प से ध्यान कौ स्थिति बनने लगती है । इसी को 
वृत्तियों का निरोध (रोकना) कहते हँ ॥३१॥ 
( २४३) धारणासनस्वकर्मणा तत्सिद्धिः ॥ ३२॥ 

सूत्रार्थं - धारणासनस्वकर्मणा = धारणा, आसन ओर स्वकर्म हारा, तत्सिद्धिः = वृत्तियों के 
निरोध की सिद्धि प्रात कौ जा सकती है । 

व्याख्या - धारणा, आसन एवं अपने कर्मों के अनुष्ठान द्वारा वृत्ति निरोध को सिद्धि प्राप्त हो 
सकती है । विषयों कौ तरफ से वृत्तियों का निरोध अत्यन्त दुरूह कार्यं है; क्योकि स्वभावतः चित्त-वृत्तियोँ 
बारम्बार ध्यान से अलग होकर विषयों कौ तरफ प्रवृत्त होती हैँ । अतः वृत्तियों के निरोध के लिए ही इस 
प्रकार के नियमित अभ्यास करने का निर्देश किया गया है । 

सूत्रकार ने जिन धारणादि उपायों को निर्दिष्ट किया है, उनके दौर्घकालीन नियमित अभ्यास की 
आवश्यकता होती है । अधिकांशतः शुरू या बौच मे ही जिज्ञासाओं का धैर्यं टूट जाता है ओर इन्द्रिय 
वृत्तियां उसे पुनः विषयों मे ला पटकती है । धैर्यवान्‌ साधक ही इस संधर्ष में दीर्घकाल के अभ्यास द्वारा 
सफल हो पते हैँ ॥ ३२॥ 
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( २४४) निरोधश्छर्दिविधारणाभ्याम्‌॥ ३३ ॥ 

सूत्रार्थ-- छर्दिविधारणाभ्याम्‌ = छर्दिं अर्थात्‌ ( श्वास को बाहर निकालने) ओर विधारण ( शास 
को अन्दर धारण करने) से (प्राणों का), निरोधः = निरोध-सम होना (प्राणायाम कहलाता है) । 

व्याख्या -- * छर्दि" वमन को कहते है; किन्तु यहो सूत्र में * छर्दि" पद का भाव श्रास को नाहर 
छोडने से है ओर विधारण ' का तात्पर्य श्वास को धारण करने से है । छर्दि एवं विधारण वारा प्राणों का वश 
मे किया जाना ही प्राणायाम कहलाता है । स्वभाववश चलती हुईं श्वास को अधिक मात्रा मे खींचकर अन्दर 
यथासम्भव स्थिर रखने को “ विधारण' कहा गया है । योग को परिभाषा में इसे ' कुम्भक ' कहा जाता है । जब 
प्राण का ' विधारण' असम्भव हो जाये, तन उसे शनैः-शनैः बाहर निकालना ही * छर्दि" है, इसे "रेचक" 
कहते हैँ । जो श्वास ' विधारण से पूर्वं अन्दर को अधिक खीचा जाता है, उसे ' पूरक" कहते हैँ । पूरक के 
अभाव में ' विधारण ' असम्भव दै, इसलिए वह पूरक का भी उपलक्षण कहा गया हे । इस तरह प्राणायाम 
के बारम्बार नियमित अभ्यास से प्राण कौ गति सृक्षमातिसृक्ष्म होती जाती है । निरन्तर प्राणायाम से थका हुआ 
मन अनायास ही किसी एक क्षेत्र में रोककर स्थिर किये जाने कौ दशा मेहो जाताहै। 

इस प्रकार प्राणायाम करने से थकित हुआ मन (चित्त) वश मे हो जाता है । प्राणायाम के पश्चात्‌ 
क्षत्र विशेष में मन के निरोध (रोकने) का अभ्यास ही  धारणा' कहलाता है । चित्तवृत्तियों का निरोध करने 
के लिए सबसे पहले धारणा का अभ्यास करना परमावश्यकं दै ॥ ३३॥ 
(२४५) स्थिरसुखमासनम्‌॥ २४॥. 

सूत्रार्थं - स्थिरसुखम्‌ = सुखपूर्वक दीर्घकाल तक स्थिर होकर बैठ सके (वह स्थिति), 
आसनम्‌- आसन कहलाती है । 

व्याख्या - सुखपूर्वक लम्बे समय तक स्थिर्‌ होकर बैठने (शरीर कौ स्थिति) कौ किसी भी 
मुद्रा को आसन" कहा गया है; लेकिन अभ्यास क्रम के समय मे अपने बैठने की स्थिति को बारम्बार 
परिवर्तित न किया जाये । इसीलिए दो-चार घण्टे तक एक आसन मेँ स्थिरतापूर्वक बैठे रहने का अभ्यास 
पूर्वं से जरूर होना चाहिषए्‌; ताकि अभ्यास के समय में कोई भी शारीरिक कष्टानुभूति न हो। उस स्थिति मेँ 
यदि शारीरिक थकान या किसी अंग में कष्ट होने लगे, तो फिर वह वृत्तियों के रोकने मेँ असमर्थ हो 
जायेगा । 

बार-बार आसन परिवर्तन से वृत्तियों के निरोध में मुश्किलें आ खडी होती है, अतः योगाभ्यास में 
बैठने से पूर्व सपताह-दो सप्ताह तक किसी भी एक आसन से बैठने का अभ्यास कर लेना चाहिए । योगासनं 
के विभिन्न भेद शास्त्रकार ने विवेचित किये है; किन्तु जो आसन अपने शारीरिक स्थिति के अनुकूल हो, 
उसी आसन पर स्थिर होकर अभ्यास करना चाहिए ॥३४॥ 
(२४६) स्वकर्म स्वाश्रमविहितकर्मानुष्ठानम्‌॥ ३५॥ 

सूत्रार्थ स्वाश्रम = अपने आश्रम के लिए, विहित = निश्चित किये गये, कर्मानुष्ठानम्‌ = कर्म का 
अनुष्ठान करना ही, स्वकर्म = अपना कार्य कहा जाता है । 

व्याख्या -- अपने आश्रम हेतु निश्चित किये गये कर्मो का अनुष्ठान यहोँ सूत्र मेँ" स्वकर्म' पद से 
कहा गया दै । इससे सूत्रकार का यह भाव ध्वनित होता है कि आश्रम में रहता हुआ भी व्यक्ति योग का 
अभ्यास कर सकता है । ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास -यही चार आश्रम कटे गये हैं । यह उचित है 
कि प्रत्येक आश्रम में रहते हुए योग का अभ्यास किया जा सकता दै; किन्तु यदि कोई साधक उसे अभ्यास 
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मे बाधक समञ्चता है,तो नियमानुकुल उस स्थिति मेँ परिवर्तन कर सकता है 1 आश्रम हेतु निश्चित किये गये 
कर्मो मे सहज कर्मो को ही यह स्वीकार करना चाहिए तथा योगाभ्यास के लिए स्वानुकूल कार्यो के प्रति 
विशेषतया जागरूक होकर चिन्तन करते रहना चाहिए। 
एेसी स्थिति मेँ जीवन निर्वाह आदि के लिए किसी भी स्वानुकूल कार्य को करते हुए निरन्तर 

यथावत्‌ नियमित रूप से योगाभ्यास करते रहना चाहिए॥ ३५॥ 
(२४७) वैराग्यादभ्यासाच्य ॥ ३६॥ 

सूत्रार्थ - वैराग्यात्‌ = वैराग्य से, च = ओर, अभ्यासात्‌ = अभ्यास से (समाधि-लाभादि कर्म॑ 
की सिद्धि प्राप होती है)। 

व्याख्या - योग कौ सिद्धि हेतु वैराग्य एवं अभ्यास दोनों ही परमावश्यक हैं । वैराग्य अर्थात्‌ 
विषयों मेँ आसक्ति के न होने ओर अभ्यास अर्थात्‌ प्राणायाम, ध्यान आदि के द्वारा सतत अभ्यास करते रहने 
से समाधि कौ स्थिति में पहुंचकर आत्मसाक्षात्कार कर लेना है । वैराग्य एवं अभ्यास प्रत्येक अध्यात्म मार्ग 
के अनुयायी के लिए सहज है, फिर भी जिन श्षठ सत्पात्रं को यम-नियमादि के अभ्यास कौ आवश्यकता 
नहीं होती, उनकी दृष्टि से इनका पृथक्‌ उपाय के रूप मेँ उल्लेख कर दिया गया दै ॥ ३६॥ 
(२४८ ) विपर्ययभेदाः पञ्च ॥ २७॥ 

सूत्रार्थं - विपर्ययभेदाः = विपर्यय के भेद, पञ्च = पाँच हैँ । 

व्याख्या - ज्ञान विपर्यय अर्थात्‌ जान का विलोम " अज्ञान" है । उसी के द्वारा बन्धन हौना कहा 
गया है । सूत्रान्र्गत विपर्यय के पाँच भेद इस प्रकार रँ-१. अविद्या २. अस्मिता ३. राग ४. द्रषष ५. 
अभिनिवेश । इनके अपर शास्त्रीय नाम क्रमशः इस प्रकार है - १. तमस्‌ २. मोह ३. महामोह ४. तामिस्र एवं 
५. अन्ध तामिस्र । इन विपर्ययो की विवेचना इस प्रकार कौ गई है - १. अविद्या (तमस्‌) - अनित्य, 
अपवित्रता, दुःख तथा अनात्मरूप तत्त्वो मे नित्य, शुचि, सुख एवं आत्मरूप कौ भावना का भान होने को 
ही अविद्या ( तमस्‌) कहा गया है । २. अस्मिता (मोह ) - शरीर या बुद्धि आदि जो आत्मा कौ भोग-सामग्री 
है, उन्हे ही आत्मा मानना ' अस्मिता ' ( मोह ) कहलाता है । ३-४ रागद्वेष ( महामोह - तामि) स्वानुकूल 
प्रतीत होने वाले तत्त्व में राग ' ओर प्रतिकूल में रेष ' भावना हो जाती है । एेसा स्वभाव हमेशा आध्यात्मिक 
पथ में बाधक होता है, इसे ही ' महामोह ' एवं ' तामिस्र के नाम से जाना जाता है । ५. अभिनिवेश 
(अन्धतामिस्र) - मै कभी नष्ट नहीं होऊ, सदैव जीवित बना रहँ, यही भावना " अभिनिवेश' कहलाती है । 
प्रत्येक प्राणी को अपने सन्मुख मरता हुआ देखकर भी अपने सम्बन्ध में उसी रूप मे अमरण धर्मा बने 
रहने का विचार घोर अन्धकार (अन्धतामिस्र) की अवस्था है । 

वस्तुतः इस तरह कौ बुद्धिगत भावना प्रायः अलग-अलग होती रहती दै; लेकिन इन सभी का 
प्रमुख आधार अविद्या (तमस्‌) ही है ॥ ३७॥ 
(२४९) अशक्तिरष्टाविंशतिधा तु ॥ ३८ ॥ 

सूत्रार्थं - अशक्तिः = अशक्ति, तु = तो, अष्टाविंशतिधा = अद्राईस प्रकार कौ है । 

व्याख्या - अर्ठाईस प्रकार कौ * अशक्ति ' प्रसिद्ध है । आत्मा के भोग आदि के साधन रूप 
ग्यारह इन्द्रिय, नौ तुष्टियाँ एवं आठ सिद्धियाँ इस प्रकार से अदाईस कही गई है, यहाँ इस सूत्र मे एकादश 
इन्द्रियों का उल्लेख किया गया है, इन इन्द्रियों का विघात होने अर्थात्‌ इनके विनष्ट होने से इन्द्रिय शक्ति का 
अभाव हो जाता दै । यही इन्िय अशक्ति है । 
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इसी प्रकार तुष्टियों एवं अष्ट सिद्धयो (सत्रह घटकों ) में विघात उत्पन्न ोने से ' बुद्धि का विघात" 
हो जाता है; क्योकि ये सत्रहों बुद्धिवृत्ति रूप है । जिस प्रकार चक्षु नाश से दिखाई नहीं पडता, श्रोत्रके नष्ट 
होने से सुनाई नहीं पडता, पैरो के नष्ट होने से चल-फिर नहीं सकता, उसी प्रकार यह सब साधन हीनता 
आत्मसाक्षात्कार में बाधक सिद्ध होती है; क्योकि जब तक साधक स्वस्थ एवं नीरोग नहीं होगा, तब तक 
वह योग का अभ्यास करने में समर्थं नहीं हो सकता ॥ ३८॥ 
(२५०) तुष्ट्नवधा ॥ ३९॥ 

सूत्रार्थं - तुष्टिः = तुष्टि, नवधा = नौ प्रकार कौ है । 

व्याख्या - यहो तुष्टि का भाव परितोष या संतोष से है । इसके नौ भेद कहे गये हैं । सूत्रकार ने 
इनके भेदों का तैतालीसवें सूत्र म विस्तार से वर्णन किया है । ये तुष्टियां भी आत्म साक्षात्कार में बाधक कटी 
गई है; क्योकि साधक यह संतोष कर ले कि मेरी अमुक साधना पूर्णं हो चुकौ दै, अब मुञ्ञे कुछ करना रोष 
नहीं रहा । इस तरह कौ भावना से परिश्रम एवं साधन मे उपेक्षा होने लगती है तथा साधना का नियमित 
अभ्यास छूट जाने कौ आशंका हो सकती है ॥ ३९॥ 
(२५९) सिद्धिरष्टधा ॥ ४०॥ 

सूत्रार्थ - सिद्धिः = सिद्धि, अष्टधा = आद प्रकार कौ कही गई है । 

व्याख्या-- योगाभ्यासी साधक आत्म साक्षात्कार कौ प्राति हेतु जब सतत प्रयत्रशील रहता है, 
तब वह कभी-कभी एक विस्मयकारी स्थिति का अनुभव करता है । अचानक वह कभी अपनी उपासना 
में प्रदीप प्रकाश देखता है, तो कभी स्वयं को महान्‌ योगी आत्माओं के सान्निध्य में पाता है, जो उसका पथ- 
प्रशस्त करती दीखती हैँ । कभी अचानक इतना अधिक हदयोल्लास को अनुभूति करता है, कि वह उस 
आवेग को रोक नहीं पाता। कभी-कभी जरिलतम समस्याओं का समाधान अचानक थोडे ही श्रम से कर 
लेता है। कभी वह विभिन्न तरह कौ सुमधुर स्वर लहरियों (ध्वनियों) का श्रवण करता है । वह इन 
अवस्थाओं को सिद्धि मानकर इन्हीं मेँ उलज्चा रहता है, आत्मसाक्षात्कार का लक्ष्य तो दूर ही रह जाता है । 
अतः ये सिद्धि्याँ आत्मज्ञान के लिए बाधक कहौ गई हैँ; किन्तु अधिकांशतः साधक इनसे उत्साहित 
होकर तीतर प्रयासपूर्वक अपने आत्मसाक्षात्कार के लक्ष्य कोपाभीलेतेहै। 

इस तरह से ये अष्ट सिद्धियां योग मार्गं मेँ सहयोगी भी कही गई हैँ । इनको आठ भागो में 
विभाजित किया गया है । इनके भेद को अलग-अलग विस्तार से इसी अध्याय के चौवालीसवें सूत्र मेँ 
सूत्रकार ने निर्देशित किया है । यहाँ तो मात्र इसके महत्व को ही प्रतिपादित किया गया हे ॥ ४०॥ 
(२५२) अवान्तरभेदाः पूर्ववत्‌॥ ४९॥ 

सूत्रार्थ- अवान्तरभेदाः =अवान्तरभेद पर्ववत्‌ = पूरव मे(३३ वें सूत्र मँ )कहे गये के अनुसार हैँ । 

व्याख्या - विपर्यय के अवान्तर भेद पोच होते है, जो कि पूर्वं (तैतीसवे सूत्र) मे बतलाये जा 
चुके हैं । यदि इनका विस्तृत वर्णन किया जाये, तो इनको संख्या (इनके भेद) बासठ हो जाती है । जैसे 
अविद्या के तीन भेद- अव्यक्त, महत्‌, अहंकार ओर पाँच तन्मात्राएँ कुल मिलाकर आठ भेद हुए । इन आठ 
भदो का अनात्म मेँ आत्मा मानना, जसे यह मेँ हू! यह मेरा है ' अस्मिता" अर्थात्‌ मोह है । 

शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये पच विषय देवों एवं मानवं दवारा ग्रहणीय होने से दस विषय हो जाते 
है, इन्दे ही राग कहते हैं । ' अविद्या ' एवं ' अस्मिता" के आट ओर राग के दस । इस प्रकार अटारह प्रकार 
हुए। अमृत्यु कौ इच्छा वालौ वृत्तिर्या अदर प्रकार कौ होने के कारण * अभिनिवेश" के भी अठारह भेद 
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तृतीयोऽध्यायः सूत्र ४३ ९३ 
होते है । इस तरह से सामान्य रूप से पांच विपर्ययो के बासठ भेद हुए । अविद्या के आठ, अस्मिता के आठ, 
राग के दस, द्वेष के अठारह तथा अभिनिवेश के अठारह कुल वासठ भेद हो जते हैँ ॥ ४१॥ 
(२५३) एवमितरस्याः ॥ ४२॥ 

सूत्रार्थं -- एवम्‌ = इसी प्रकार, इतरस्याः = (विपर्यय से) क्रम प्रा दूसरे (अशक्ति के) भेदं 
को पूर्व की भति समञ्जना चाहिए। 

व्याख्या - इतर अर्थात्‌ विपर्यय से दूसरी "अशक्ति" के भेदो कौ भी इसी तरह से विवेचना 
करनी चाहिए। जिस प्रकार विपर्यय मे आधारो कौ विशेषता द्वारा भेदो को विवेचित किया गया है, उसी 
प्रकार अशक्ति में भी किया जा सकता है । इसके अर्ठाईस भेद कटे गये हे । एकादश भेद इद्धियो के नष्ट 
होने के आधार पर तथा सत्रह भेद बुद्धि के विघात (नष्ट) होने के आधार पर किये गये है । 

इस प्रकार से अट्‌ठाईस प्रकार के भेदो को अशक्ति का विवेचन अडतीसवे सूत्र मे विस्तार से कर 
दिया गया है ॥ ४२॥ 
( २५४)  आध्यात्मिकादिभेदान्नवधा तुष्टिः ॥४३॥ 

सूत्रार्थ -- आध्यात्मिकादिभेदात्‌- आध्यात्मिक आदि भेद से,तुषटिः=तुष्ट.नवधा=नौ प्रकार कौ दै । 

व्याख्या -- आध्यात्मिक भेद से एवं * आदि" पद से " बाह्मविषयक' भेद द्वारा तुष्टि के नौ प्रकार 
कहे गये हैँ । आध्यात्मिक तुष्टि के चार भेद इस प्रकार हैँ- १. प्रकृति २. उपादान ३. काल एवं ४. भाग्य 
ओर बाह्यविषयक तुष्टि के पाँच भेद इस प्रकार है १, अर्जन २. रक्षण ३, क्षय ४. भोग ओर ५. हिंसा । इन 
नौ तुष्टियों को विवेचन यहाँ विस्तार से किया जा रहा है 

जब मनुष्य सभी कुछ प्रकृति का ही परिणाम मानने लगता है, वही सब कुछ करती है तथा 
स्वकर्तव्य कुछ भी नहीं मानता, तब एेसी स्थिति का होना ह ' प्रकृति" नामक तुष्टि कहा गया है । इसे 
"अम्भ' नाम से भी जाना जाता है । जटा-जूट बढाकर संन्यासी का रूप धारण कर लेने मात्र से ही मोक्ष मिल 
जायेगा, इसी मेँ संतुष्ट होना ही " उपादान ' नामक तुष्टि कहा गया है । इसका अपर नाम ' सलिल! है । संन्यास 
ग्रहण कर थोड़ा बहुत जप-तप करने मात्र से कष्ट से बचे रहने कौ भावना कर लेना ओर यह सोचना कि 
जब समय आयेगा, सिद्धि मिल जायेगी । हर कार्य नियत समय पर ही होता है, व्यर्थं आत्मज्ञान हेतु कष्ट क्यों 
किया जाय ? इसे * काल ' नामक तुष्टि कहा गया दै । इसे * ओघ ' के नाम से भी जाना जाता है । एेसे ही जब 
भाग्य में होगा; तब स्वतः ही सिद्धि मिल जायेगी, उसके लिए यम-नियम आदि का पालन एवं धारणा- 
ध्यान का अभ्यास व्यर्थं है । भाग्य के विना सब कुछ असम्भव है, एेसा सोचकर बैठे रहना ' भाग्य" नामक 
तुष्टि कही गई है । इसका द्वितीय नाम ' तुष्टि" है । 

ये चार आध्यात्मिक तुष्टि इसलिए कही गयी हैँ कि यह भावना स्वयं अन्तस्‌ मे जागती है इन पर 
बाह्य विषयों का तनिक भी प्रभाव नहीं होता । अब बाह्य विषयक पाँच तुष्टियों का वर्णन करते हे । शब्दादि 
विषयों मे अर्जन, रक्षण, क्षय, भोग एवं टिंसा आदि दोषों के कारण उत्पन्न हुई भावना द्वारा संतुष्ट होकर 
जिज्ञासु जन बैठे रहते हैं । कुछ साधकं द्वारा आत्मज्ञान के लिए प्रयास न करके विषयों के अर्जन हेतु खेती, 
पशुपालन, व्यवसाय, उद्योग आदि कष्ट साध्य कार्य करे होते हैँ, एसा सोचकर विषयों से उपरतं होने में 
स्वतः को कृतकृत्य मान लेने को पाँचर्वीं तुष्टि " अर्जन ' कहा गया है । इसे " पार' नामक तुष्टि के नामसे भी 
जाना जाता है । विषयों का अर्जन करके राजा, वन्धु-वान्धव तथा चोर आदि से उनको रक्षा करने मे अत्यन्त 
कष्ट है, इस भावना से विषयों के परित्याग मात्र मे सन्तुष्ट हो जाना छठी तुष्टि "रक्षण! के नाम से जानी जाती 
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ै। इसे ही ' सुपार ' तुष्टि कहा गया है । रक्षा करने के उपरान्त भी यह पदार्थ विनष्ट ही हो जाते है, अतः रक्षा 
करने से क्या लाभ ? इस भावना को सातवीं तुष्ट "क्षय ' कहा गया है । इसका दूसरा नाम * पारावार ' है । धन- 
संचय तथा उसकी रक्षा आदि होने पर भोग आदि से इन्द्रियो कौ तृप्ति नहीं होती, तृष्णा यथावत्‌ बनी रहती 
है तथा भोगों में पीडा ही पीडा है । इस भावना से विषयों की उपरति मात्र से संतुष्ट हो जाना आठवीं तुष्टि 
*भोग' कहलाती है । इसे ही " अनुत्तमाम्भ' के नाम से जाना जाता है । अर्जन, रक्षण एवं क्षय का प्रतिकार तथा 
भोग आदि के रहने पर जब ये भाव आये कि सभी भोग अन्य भूतों को बिना कष्ट पहुंचाये नहीं हो सकते। 
अतः विषयों को भोगना, दूसरे प्राणियों क हंसा करना है । इसलिए विषयों को दूसरों के अहित मेँ जानकर 
कर्म से विमुख होना नवीं तुष्टि ' हिंसा' कही गई है । इसे  उत्तमाम्भ' के नाम से भी जाना जाता दै । 

इस तरह से मनुष्य इन नौ तुष्टि द्वारा आत्मज्ञान के लिए प्रयास नहीं करता है, इसी कारण इन 
तुष्टियों को मोक्षमार्ग में बाधा प्रदान करने वाली कहा गया है ॥ ४३॥ 
(२५५) उहादिभिः सिद्धिरष्टधा ॥ ४४॥ 

सूत्रार्थ -- ऊहादिभिः=ऊह आदि भेदो के द्वारा,सिद्धिः-सिद्धि,अष्टधा=आदठ प्रकार की कही है। 

व्याख्या-- ऊह आदि भेदो से सिद्धि के आठ भेद (प्रकार) कहे गये हैँ । १. ऊह, २. शब्द, ३. 
अध्ययन ४. आत्मिक दुःखविघात ५. भौतिक दुःख विघात ६. दैविक दुःखविघात ७. सुहत्प्राति एवं ८. 
दान । इन सभी में तीनों प्रकार के दुःखों का विघात प्रमुख सिद्धि है; क्योकि इसी स्थिति कौ प्रापि हेतु सभी 
तरह के प्रयास किये जाते है । 

शास्त्र के आरम्भ का एवं मानव -जीवन का भी यही एकमात्र लक्ष्य है । शेष पाँच प्रकार कौ सिद्धि 
तो इन प्रमुख तीन सिद्धियों को प्राति में साधन मात्र ह । जब साधन भूत ये सिद्धियोँ साधक को अपने आप 
में ही उलज्ा लेती है, तब साधक उन्हीं को परम लक्ष्य मानकर आत्मज्ञान प्रापि के प्रयत का त्याग कर 
देता है । इसीलिए उन्दँ मोक्ष के मार्ग मेँ बाधक बताया गया है । 

कोई साधक जब यह विचार करने लगता है कि -आत्मा क्या है ? मोक्ष क्या है ? किस तरह से 
उसे प्राप्त किया जा सकता है ? आदि इस तरह कौ भावनाओं से प्रेरित होकर प्रयासपूर्वक वह (साधक) 
स्वयं अथवा शास्त्र के अध्ययन एवं गुरु के सहयोग से आत्मलाभ पा लेता है । इसे ही "ऊह ' नामक सिद्धि 
के रूपमे जाना जाता है । इसी तरह स्वाध्याय करते हए किसी दूसरे व्यक्ति के शब्द को सुनकर जब यह 
ज्ञान हो जाये कि मै आत्मा चैतन्यमय हूँ यह प्रकृति जड एवं मेरे से अलग है, इस वास्तविकता को जानकर 
आत्मबोध हेतु प्रयास करता हुआ आत्मलाभ पा लेता है । इसे दूसरी ' शब्द नामक सिद्धि कहा गया है । गुरु 
के समीप में रहते हए नियमित सेवा-शुश्रूषा कर आध्यात्मिक ग्रन्थों का अध्ययन करके आत्मा की 
यथार्थता जानना व उसकी प्रापि के लिए प्रयास करते हुए आत्मसाक्षात्कार कर लेना तीसरी ' अध्ययन ' 
नामक सिद्धि कही गई है। 

उप्यक्त वर्ति तीनों सिद्धय के द्वारा साधक प्रयास पूर्वक कालान्तर मे नियमित अभ्यास से 
समाधि कौ उत्तम स्थिति को प्राप्त कर लेता है । तब वह आत्मज्ञानी होकर आध्यात्मिक, भौतिक एवं दैविक 
दुःखों से मुक्त हो जाता हे । यही तीन मुख्य सिद्धियाँ हँ, जिनका विघात (त्याग) कर देने से आत्मज्ञान को 
प्राति में पर्याप सहायता मिलती हे । इन्द हौ चौथी सिद्धि आत्मिक दुःखविघात, पांचवीं भौतिक दु ःखविघात 
ओर छठी को दैविक दुःख विघात के नाम से जाना जाता है । किसी तरह के प्रत्युपकार कौ आशा न रखते 
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हुए मात्र अपने हितैषी को त्रिविध ताप से मुक्ति दिलाने को भावना से प्रित कोई एेसा सुहद्‌ प्राप्त हो जाये, 
जो आत्मिक प्रगति में सहयोग देता हुआ उत्कृष्ट ज्ञान (लक्ष्य) तक पंचा दे। इस प्रकार से सम्पन्न सिद्धि 
को सातवीं सिद्धि ' सुहतपरा्ि" के नाम से अभिहित किया गया है । द्रव्य या अन्य धन आदि सामग्री प्रदान 
कर गुरु कौ सेवा-शुश्रूषा कसते हुए आत्म साक्षात्कार कौ सिद्धि प्रा करना आठवीं ' दान ' सिद्धि कहा गया 
है । इस प्रकार से यह ऊह आदि आठ सिद्धि है, जो आत्म साक्षात्कार को दृष्टि से उसी तरह बाधक हैँ 
जैसे पूर्ववर्णित तुष्टया; परन्तु प्राथमिक साधक के लिए ये सिद्धियँ उस ओर बढ्ने कौ प्रेरणा भी देती दै, 
इस लिए इन्हे आध्यात्मिक प्रगति मेँ उपयोगी कहा जा सकता है ॥ ४४॥ 
(२५७) नेतरादितरहानेन विना ॥ ४५ ॥ 

सूत्रार्थं - इतरात्‌ = ऊह आदि से इतर (अन्य), इतरहानेन = दूसरी विपर्यय आदि के हान 
(विघात-विनष्ट ) हुए, विना = बिना ( बगैर), न = (-इष्टसिद्धि कौ प्रापि) नहीं ( होती) । 

व्याख्या - ऊह आदि पाँच सिद्धयो से इतर (अन्य) जो प्रमुख तीन सिद्धियाँ हैँ, उनसे अभीष्ट 
कौ प्राति विपर्यय, अशक्ति एवं तुष्टि आदि कौ हानि हुए विना कदापि सम्भव नहीं है; किन्तु ऊह आदि पाँच 
सिद्धियाँ भी उन प्रमुख सिद्धयो कौ प्राति मेँ सहयोगिनी है । 

मुख्य सिद्धि त्रिविध तापों का विघात है । ऊह आदि पाँच सिद्धियँ उसकी प्रयोजक सिद्धि दै । 
अतः विपर्यय, अशक्ति एवं तुष्टि आत्मज्ञान में बाधक होने के कारण त्यागने योग्य हैँ तथा ऊह आदि 
सिद्धियोँ इस कार्य मे सहयोगिनी सिद्ध हो सकती है ॥ ४५॥ 
(२५७) दैवादिप्रभेदा ॥ ४६॥ 

सूत्रार्थं - दैवादि = (यह सृष्टि) दैव आदि के, प्रभेदा = प्रभेदो वाली है । 

व्याख्या-- सभी भोगमोक्ष एवं उसके हेतु सभी प्रयास सृष्टि रचना काल में ही संभव हो सकते 
ै। अतः मोक्ष प्राति के उपाय का प्रतिपादन करने के पश्चात्‌ सृष्टि का विस्तृत कथन करना उचित होगा। 
दैवादि रूप मेँ सृष्टि के विभिन्न भेद है । यँ तो मात्र प्राणिजगत्‌ का ही उक्लेख है । इसको संक्षेप मे चोदह 
भागों मे विभक्त किया गया दै, जो अति संक्षिप्त रूप में तीन वर्गो मेँ समाविष्ट हँ । इसके तीन वर्ग इस प्रकार 
है प्रथम दैव, द्वितीय तिर्यक्‌ एवं तृतीय मानुष । यहाँ सूत्र मे ' आदि" पद से अन्तिम दोनों का ग्रहण हो जाता 
है। 

आचार्य कपिल ने तत्त्व समास सूत्र (१८) के अन्तर्गत इसके भेदो का प्रतिपादन इस प्रकार किया 
दै- दैव के आठ भेद ब्राह्म, प्राजापत्य, एेनद्र, पैत्र, गान्धर्व, याक्ष, राक्षस एवं पैशाच है । तिर्यक्‌ के पाँच 
प्रकार- पशु, मृग, पक्षी, सरीसृप तथा स्थावर दै ब्राह्मण से लेकर चाण्डाल तक सम्पूर्ण पृथ्वौ का मानव 
एक ही प्रकार का सर्ग है । इस प्रकार सर्ग (सृष्टि) के चौदह प्रभेद किये गये दँ । इन प्रभेदो को विस्तृत 
विवेचना तत्त्वसमास सूत्र कौ व्याख्या म कौ गई है ॥ ४६॥ 
(२५८ ) आब्रह्यस्तम्बपर्यन्तं तत्कृते सूष्टिराविवेकात्‌॥ ४७॥ 

सूत्रार्थ - तत्कृते = उस आत्मा के लिए, आब्रह्यस्तम्बपर्यन्तम्‌ = ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यन्त, 
सृष्टिः = सृष्टि, आविवेकात्‌ = विवेक के होने तक बनी रहती है । 

व्याख्या - ब्रह्मा से स्थावर पर्यन्त सम्पूणं सृष्टि आत्मा के भोग एवं मोक्ष को सम्पन्न करने के 
लिप प्रादुर्भूत होती है ओर विवेकन्ञान होने तक यथावत्‌ बनी रहती है । इसका अर्थं यह हआ कि जिस 
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आत्मा को विवेक ज्ञान हो जाता है, उसे सृष्ट से कोई प्रयोजन नहीं रहता। एेसा नहीं समन्नना चाहिए कि 
एक पुरुष को विवेकज्ञान हो जाने पर समस्त सृष्टि का कायं अवरुद्ध हो जायेगा । 

यद्यपि प्रकृति कौ प्रवृत्ति तो कभी भी अवरुद्ध नहीं होती; किन्तु जिस पुरुष (आत्मा) को विवेक 
ज्ञान हो गया है, उसके लिणए प्रकृति का कोई विशेष उदेश्य नहीं रहता । इसी कारण उसकी दृष्टि से प्रकृति 
का प्रवृत्त रहना या न रहना कोई विशेषता नहीं रखता । जब सृष्ट से उसका कोई सम्पर्क न रहा, तब वह 
प्रकृति भले ही प्रवृत्त रहे, उसके लिए वह अप्रवृत्त ही है । इस प्रकार जब तक आत्मज्ञान कौ प्रि नहीं हो 
जाती, तब तक आत्मा को अपवर्ग( मोक्ष) कौ प्रापि नहीं हो सकती ॥ ४७॥ 
(२५९) ऊर्ध्वं सत्वविशाला ॥ ४८॥ 

सूत्रार्थ-- ऊर्ध्वम्‌ = ऊर्ध्व मे, सतत्वविशाला = सत्त्वगुण प्रधान सृष्टि प्रादुर्भूत होती है । 

व्याख्या-- ऊर्ध्वं के लोकों अथवा श्रेष्ठ योनियों मे जो सृष्टि प्रादुर्भूत होती है, उसमें सत्वगुण को 
प्रधानता होती है । ेसी सृष्टि को कुछ विद्रजन दैवी सृष्ट से भी संबोधित करते हँ; किन्तु इसका तात्पर्य यह 
नहीं है कि देवों मे इस गुण कौ विशेषता सूत्रकार ने बताई हो । यहाँ पर इसका अर्थ यह है कि श्रेष्ठ 
संस्कारवान्‌ आध्यात्मिक दृष्टि से उच्च स्थिति को प्रा हुए माता-पिता के यहो प्रादुभूत होने वाले पुरुष 
आत्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वंशानुगत सहजतापूर्वक प्रयास कर सकते हैँ । 

यहाँ सत्र मे "ऊर्ध्वम्‌" पद का अभिप्राय उत्तम माता-पिता अथवा उच्चकुलीन उन्नतावस्था से है । 
एेसी स्थिति मेँ उत्पन्न हुई सृष्टि को सत्त्वगुण प्रधान समञ्जना चाहिए ॥ ४८॥ 
(२६०) तमोविशाला मूलतः ॥ ४९॥ 

सूत्रार्थ - तमोविशाला = तमस्‌ गुण प्रधान सृष्टि, मूलतः = निप्र होती है । 

व्याख्या-- तमोगुण प्रधान सृष्टि निप्र योनियं श्रेणियों अथवा लोकों मेँ उत्पन्न होती दै, जो अज्ञान 
रूपी अन्धकार से आवृत होती है । एेसी स्थिति में यहाँ उत्पन्न सृष्ट मेँ आत्मोत्नति से सम्बन्धित चर्चा का प्रश् 
ही नहीं उठता । यहाँ तो मात्र उदरपूरति एवं सन्तति विस्तार ही प्रमुख उदेश्य हो जाता है । अधिकांशतः मानव 
सहित अन्य प्राणि-समुदाय इसी प्रकार कौ सृष्टि दै । चाण्डाल आदि के यहो प्रादुर्भूत होने वाले प्राणी जन्म- 
स्वभाववश उपयुक्तं वातावरण न होने के कारण आत्मज्ञान में तत्पर नहीं हो पाते; क्योकि वे सतत राग~ 
द्वेषादि मे आबद्ध रहते हैँ तथा पारस्परिक कलह में अथवा अन्य निकृष्ट कार्यो मेँ अपना सम्पूर्णं जीवन 
समाप्त कर देते हैँ, ेसी सृष्ट को सूत्रकार ने तमोगुण प्रधान सृष्टि कहा है ॥ ४९॥ 
(२६१) मध्ये रजोविशाला ॥ ५०॥ 

सूत्राथं - मध्ये = मध्य में, रजोविशाला = रजोगुण प्रधान सृष्टि प्रादुर्भूत होती दै । 

व्याख्या - रजोगुण प्रधान सृष्टि मध्यम श्रेणी की कही गई है । सम्पूर्णं मानव समुदाय इसी सृष्ट 
का अंग दै; लेकिन इसमें कुछ सत्त्वगुण कौ बहुलता तथा कुछ तमोगुण कौ बहुलता वाली सृष्टि भी रहती 
है । कुछ विदान्‌ इसे मध्य में अर्थात्‌ भूलोक मे रजोगुणी सृष्टि उत्पन्न हुईं मानते हैँ; किन्तु इसका यह तात्पर्य 
नहीं है कि मध्यम श्रेणी कौ सृष्टि रजोगुण वाली है । फिरं भी प्रायः यह देखा जाता दै कि कुक लोग 
सर्वाधिक शातिप्रिय, शुद्धचित्त वाले, संतोपौ होते है तथा कुछ लोग तमोगुणी प्रकृति से क्रोधी एवं द्रेष भाव 
से युक्त होतेह ओर कुछ लोग मिश्रित स्वभाव के होते दै । बह सभी कुछ अपने शुभाशुभ कर्मानुसार ही 
होता रहता है । इसका निश्चित मापदंण्ड कहीं पर भौ नहीं बनाया जा सकता। 

शुभ के साथ कुछ अशुभ एवं अशुभ ऊ साथ कुछ शुभ कौ स्थिति बनी रहती है । यँ पर 
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सूत्रकार ने सामान्यतया सभी के संदर्भ मँ ेसा ही लिखा दै । त्रिगुणात्मकता के अनुसार कर्म करता हुआ 
आत्मा (पुरुष) भिन्न-भिन्न प्रकार की सृष्ट का निमित्त कारण बना करता है ॥ ५०॥ 
(२६२) कर्मवेचित््यात्‌ प्रधानचेष्ठा गर्भदासवत्‌ ॥५९॥ 

सूत्रार्थं - कर्मवैचित्रयात्‌ = कर्म कौ विचित्रता से, प्रधानचेष्टा = प्रकृति कौ विविधे प्रवृत्ति, 
गर्भदासवत्‌ = गर्भदास के समान (हुआ करती है) । 

व्याख्या-- सत्व, रजस्‌ एवं तमस्‌ गुणों के आपस में विरोधी लक्षण होने के कारण त्रिगुणात्मक 
प्रकृति कौ चेष्टा विविध रूप वाली होती है; क्योकि कहं किसी गुण कौ कमी ओर कहीं किसी गुण की 
अधिकता, इस प्रकार कम-ज्यादा के आधार पर ही इसमे विचित्रता (भित्ररूपता) दृष्टिगोचर होती है । यहाँ 
सूत्र में गर्भदास का दृष्टान्त कार्यं में स्वाभाविक प्रवृत्ति का संकेत करने हेतु किया गया ह । जिस प्रकार 
किसी दास के घर मे उत्पन्न हुआ बालक स्वभाववश सेवा कार्य मे अत्यधिक चतुर हो सकता है । वह 
अपने स्वामी के सहज संकेत पर तन्मय होकर विविध कार्यो में लगा रहता है अथवा उसके लिए विविध 
वस्तु पदार्थं आदि उपस्थित करता रहता है } 

उसी प्रकार प्रकृति भी जीवात्माओं के भोग हेतु उनके कर्मानुसार प्रवृत्त हुआ करती है या विविध 
रूप वाले वस्तु-पदार्थं आदि प्रस्तुत करती रहती है ॥ ५१॥ 
(२६३) आवृत्तिस्तत्राप्यत्तरोत्तरयोनियोगाद्धेयः॥ ५२॥ 

सूत्रार्थ - उत्तरोत्तरयोनियोगात्‌ = एक के पश्चात्‌ एक योनि (जन्म संयोग) से, तत्रापि = वहाँ पर 
भी, आवृत्तिः = सतत आवागमन (बना रहता है, अतः), हेयः = (ऊर्ध्वलोक कौ प्रापि मोक्ष है, एेसा 
विचार) त्यागने योग्य है । 

व्याख्या-एेसा विचार हेय है - त्यागने योग्य है कि श्रेष्ठ कर्मो द्वारा किसी उत्तम लोक मेँ पहुंचना 
अथवा रष (उत्तम) योनि में जन्म ग्रहण करना ही मोक्ष का स्वरूप है; क्योकि एेसी अवस्था में बारम्बार 
योनि (जन्म) के साथ सम्पर्कं से आवागमन बना रहता है ! यहौँ इसका यह तात्पर्य है कि उत्तम योनि में 
जन्म ग्रहण कर लेने के बाद भी आवागमन का क्रम बन्द नहीं हो जाता। अतः वहाँ पर भी यथावत्‌ जन्म 
ग्रहण करना पडता है ओर यह अपवर्ग ( मोक्ष) की अवस्था के सर्वथा विपरीत दै । ेसा कोई भी लोक या 
योनि नहीं है, जहाँ पर जन्म ग्रहण करने के पश्चात्‌ आत्मज्ञान के अभाव में इस प्रकार का आवागमन बन्द 
हो जाये; लेकिन अपवर्गं कौ स्थिति प्राप्त हो जाने के बाद फिर यह निरन्तर आवागमन नहीं रहता, समाप्त हो 
जाता है। अतः किसी श्रेष्ठ लोक अथवा उत्तम योनि को प्राप्त कर लेना ही मोक्ष कारूप है, एेसा विचार 
सर्वथा हेय है, त्यागने योग्य है ॥ ५२॥ 
(२६४) समानं जरामरणादिजं दुःखम्‌॥५३॥ 

सूत्रार्थ -- जरामरणादिजम्‌ = वृद्धावस्था एवं मरण आदि से उत्पन्न, दुःखम्‌ = दुःख (सभी लोकों 
व समस्त योनियं में), समानम्‌ = समान है । 

व्याख्या -- जरा एवं मृत्यु आदि से उत्पन्न दुःख एक जैसे हौ होते है । सामान्य अथवा निप्र 
योनियं मे जनम लेने वालों को जो दुःख होते है, वह चाहे वृद्धावस्था, जन्म-मृत्यु आदिसे हों या फिर अन्य 
किन्दीं कारणों से । इसी प्रकार के समस्त दुःख श्रेष्ठ योनि अथवा उत्तम लोकों मे भी यथावत्‌ होते है । ेसी 
स्थिति को मोक्ष (अपवर्ग) नहीं कहा जा सकता । श्रेष्ठ योनियों अथवा उत्तम लोक मे जाकर भोग रूपी सुख 
कौ प्राति तो हो सकती है, लेकिन अपवर्ग (मोक्ष) को प्रापि कदापि संभव नहीं हौ सकती ॥ ५३ ॥ 
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(२६५) न कारणलयात्कृतकृत्यता मग्रवदुत्थानात्‌॥। ५४॥ 

सूत्रार्थ-- कारणलयात्‌ = कारण मेँ लय होने से, कृतकृत्यता = पूर्णं कृतार्थ होना, न = नहीं है, 
मग्रवत्‌ = डूबे हुए के समान, उत्थानात्‌ = उठ जाने से (यही सिद्ध होता है ) । 

व्याख्या -- यहाँ सूत्र मँ ' कारण ' पद का अर्थं मूलप्रकृति से हे । यँ पर कारण मेँ लय होना, 
आपस में कार्यकारण भाव के आधार पर प्रस्तुत नहीं किया गया है; क्योकि आत्मा का कारण प्रकृति नहीं 
है । यद्यपि आत्मा का कोड कारण नहीं होता। आत्मा तो शाश्वत है, तो फिर कार्यकारण भाव के आधार पर 
कारण प्रकृति मेँ आत्मा के विलीन होने का प्रश्र ही नहीं होता । अतः ' कारणलय ' का अभिप्राय है- मूल 
कारण प्रकृति का साक्षात्कार कएने के लिए उसमें विलीन हो जाना। इस प्रकार के विलय का अर्थ यह 
हुआ कि प्रकृति का साक्षात्कार कर लेना । जिस प्रकार जल में डूबा हुआ शरीर प्राणरहित हो जाने पर जल 
के ऊपर उठ आता है, उसी प्रकार अपने कारणरूप प्रकृति मेँ लय हुआ जीवात्मा सर्गकाल में पुनः उत्पन्न 
हो जाता है । जीवात्मा कौ यह अवस्था श्रेष्ठ होते हुए भी इसे पूर्णं सौभाग्य नहीं कहा जा सकता; क्योकि पूर्ण 
सौभाग्य तो पूर्णं पुरुषार्थ -अपवर्ग ही है ओर इसकी प्राप्ति आत्मसाक्षात्कार के विना संभव नहीं है ॥ ५४॥ 
( २६६) अकार्यत्वेऽपि तद्योगः पारवश्यात्‌॥ ५५॥ 

सूत्रार्थं - अकार्यत्वे = प्रकृति कार्य नहीं है, अपि = फिर भी, तद्योगः = उसका संयोग (ईश्वर 
से), पारवश्यात्‌ = (जगत्‌ मे) परवश होने के कारण है। 

व्याख्या - यद्यपि प्रकृति कार्य नहीं, ' कारण ' - प्रधान है । फिर भी वह (प्रकृति) ईश्वर के 
वश में होने से कार्य करने में स्वतन्त्र नहीं है । साथ ही वह अचेतन होने के कारण स्वयं दुःखमय है । अतः 
वह (प्रकृति) चेतन आत्मा को दुःख से अलग करने कौ सामर्थ्य नहीं रख पाती । इसका निष्कर्षं यह हुआ 
कि मोक्ष (अपवर्ग) कौ प्रापि में सहायक आत्मज्ञान ही दै । मोक्ष प्रापि कराने में प्रकृति असमर्थ है ॥ ५५॥ 
(२६७) सहि सर्ववित्‌ सर्वकर्ता ॥ ५६॥ 

सूत्रार्थं - हि = क्योकि, सः = वह ( ईश्वर), सर्ववित्‌ = सर्व्ञ-सर्वन्त्यामी, सर्वकर्ता = सम्पूर्ण 
विश्च का रचयिता है । 

व्याख्या - वह ईश्वर ही सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी तथा सम्पूर्ण विश्च का पालक -पोषक, 
रचयिता है । प्रकृति उसकी प्रेरणा से कार्य करती हुई सदा उसके अधीन रहती दै । वह सर्वत्र सृक्ष्मातिसृक्षम 
रूप में स्थित होकर सम्पूर्णं विश्च को सर्जना में संलिप रहता दै, इसीलिए उसे विश्चनियन्ता कहा गया है । 
यहाँ सूत्र मे ' सर्ववित्‌" पद सर्वज्ञ, सर्वव्यापकता या सर्वान्तर्यामी के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है । यह पद 
सत्तार्थक ' विद्‌" धातु से निष्पन्न हुआ है । जिसकी सर्वत्र सत्ता हो, उसे ही सर्ववित्‌ कहा जाता है । यह शब्द 
हश्चर के विशेषण के रूप मे यहाँ प्रयुक्त किया गया है ! इस प्रकार से ईश्वर ही अपवर्ग (मोक्ष) का कर्ता भी 
सिद्ध होता है, प्रकृति कौ प्रार्थना से मोक्ष कौ प्राति असंभव दै ॥ ५६॥ 
(२६८) ईदृशेश्वरसिद्धिः सिद्धा ॥ ५७॥ 

सूत्रार्थ ईदृशेश्वरसिद्धिः = इस प्रकार से ईश्वर का अस्तित्व (सांख्य में), सिद्धा = दुद्तापूर्वक 
सिद्ध किया गया है। 

व्याख्या - सर्वज्ञ, सर्वानतर्यामो तथा सवके रचयिता ईश्वर का अस्तित्व अवश्य ही हे । यहाँ इस 
सूत्र मेँ सांख्यशास्त्र के प्रणेता आचार्य कपिल ने ईश्वर को सर्गं की रचना अथवा जगत्‌ का उपादान कारण 
न मानते हुए प्रकृति को प्रेरणा देने वाले, जगत्‌ के नियन्ता एवं अधिष्ठाता के रूप में स्वीकार किया है । इस 
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तरह सांख्य का ईश्वर को मानने मे विरोध नहीं है । सांख्य के प्रथम अध्याय (१/५७) में उपादान भूत ईश्वर 
का प्रतिषेध किया गया है । इसलिए * कारणलय ' पद का अर्थ-न्रह्या या ईश्वर मे लय होना ही कहना 
चाहिए । एेसा इसी अध्याय के ५४ वें सूत्र मे कहा गया है ॥ ५७॥ 

तृतीय अध्याय के अन्तर्गत अभी तक स्थूलभूत एवं शरीर क उत्पत्ति, आत्मन्ञान के उपाय, बुद्धिसर्गं तथा 
व्यष्टि सर्गं आदि का तथा अन्य प्रासंगिक वर्णन किया गया । द्वितीय अध्याय के शुरू में संक्षेप में सृष्टि का उदवेश्य कहा 
गया धा, उसका अब यहाँ से विस्तार दिया जा रहा है -- 


(२६९)  प्रधानसृष्टिः परार्थ स्वतोऽप्यभोकतृत्वादुष्कुङ्कुमवहनवत्‌॥ ५८ ॥ 

सूत्रार्थ - उकुद्कुमवहनवत्‌ = ऊट के द्वारा (कुंकुम) केशर ढोये जाने के समान, स्वतः = 
स्वयं (अपने आप), अभोक्ृत्वात्‌ भोक्ता न होने के कारण, प्रधानसृष्टिः = प्रकृति द्वारा सृष्टि-रचना, 
परार्थम्‌ अन्य (आत्मा) के लिए, अपि = ही है। 

व्याख्या - यहो सूत्र मे अपि" पद का अर्थ समुच्चय नही, बल्कि अवधारण अर्थात्‌ “एव! है । 
अर्थं के अनुसार उसका सम्बन्ध ' परार्थ' पद के साथ है । प्रकृति के द्वारा सृष्टि-रचना परार्थं (अन्य) के 
लिए है; क्योकि प्रकृति स्वतः भोक्ता नहीं है । प्रकृति अचेतन है, अतः उसका भोक्ता होना असम्भव है। 
चेतन आत्मा के लिए सृष्टि (जगत्‌) कौ रचना होती है । 

जिस प्रकार ऊट पर केशर लादी जाती है,उसे वह अपने किसी कार्य के लिए नहीं ढोता, बल्कि 
वह दूसरों के लिए दोता है । उसी प्रकार ह प्रकृति जगत्‌-सृष्टि कौ रचना करती है, वह अपने लिए नही, 
वरन्‌ अन्य (आत्माओं ) के लिए करती है । इस प्रकार अचेतन प्रकृति चेतन आत्मा के लिए सृष्टि संरचना 
मेँ प्रवृत्त होती है ॥ ५८॥ 
( २७०) अचेतनत्वेऽपि क्षीरवच्येष्टितं प्रधानस्य ॥ ५९॥ 

सूत्रार्थं - अचेतनत्वेपि = अचेतन होने पर भी, क्षीरवत्‌ = क्षीर (दूध) कौ प्रवृत्ति के समान, 
प्रधानस्य = प्रकृति कौ, चेष्टितम्‌ = प्रवृत्ति होती है । 

व्याख्या - प्रकृति के अचेतन होने पर भी, क्षीर (दुग्ध) कौ प्रवृत्ति कौ भति ही प्रकृति कौ 
चेष्टा होती है । जिस प्रकार से माँ के स्तनो मेँ से शिशु के लिए दुग्ध निःसृत होने लगता है, उसी प्रकार से 
चेतन आत्मा के लिए प्रकृति चेष्टित होने लगती है । यहाँ हस सूत्र मेँ दुग्ध के संदर्भ में दो बाते अनिवार्य रूप 
से समञ्जनी चाहिए। प्रथम तो यह कि अचेतन दुग्ध पीने वाले शिशुओं को पुष्ट करता दै । द्वितीय यह कि 
अचेतन दुग्ध स्वयमेव दधि के रूप में परिणत हो जाता है । दुग्ध कौ यह चेष्टा (प्रवृत्ति) स्वयं के लिए 
नहीं होती, उसी तरह प्रकृति भी अचेतन होते हए भी जीवात्मा के लिए भोग-सामग्र प्रस्तुत करते हुए 
कारण से कार्यरूप में परिणत होती रहती है ॥ ५९॥ 
(२७१) कर्मवददषटेवां कालादेः ॥ ६०॥ 

सूत्रार्थं - वा = अथवा, कालादेः = काल (समय) आदि को, कर्मवत्‌ = क्रियाओं के समान, 
दृष्टेः = देखा जाता दै । 

व्याख्या - काल अर्थात्‌ समय, ऋतु आदि क्रियायें स्वयमेव सहजतापूर्वक सम्पन्न होती रहती 
है । जिस प्रकार एक ऋतु के समाप्त हो जाने के पश्चात्‌ दूसरी ऋतु का स्वयं ही आगमन हो जाता है । उसी 
प्रकार प्रकृति इस सृष्ट कौ संरचना का कार्य स्वयं ही संपादित करती रहती दै, इस कार्य के सम्पादन मेँ 
उसे किसी सहयोग अथवा प्रतीक्षा कौ आवश्यकता नहीं करनी पडती । वह॒तो केवल अपने प्रेरणा स्रोत 
ईश्वर की प्रेरणा द्वारा ही इस जगत्‌ को प्रकट करतौ रहती हे ॥ ६०॥ 
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(२७२) स्वभावाच्ेष्टितमनभिसंधानाद्‌ भृत्यवत्‌॥ ६९॥ 

सूत्रार्थ-- अनभिसन्धानात्‌ = स्वार्थं से रहित, भृत्यवत्‌ = भृत्य (सेवक) के समान, स्वभावात्‌ 
= स्वभाववश (प्रकृति की ), चेष्टितम्‌ = प्रवृत्ति बनी रहती है । 

व्याख्या - प्रकृति स्वभाववश निःस्वार्थ रूप से प्रवृत्त हुआ करती है । वह परिणामिनी है, अतः 
उसके स्वयं के अस्तित्व का पर्यवसान इसी मे है कि वह कार्यरूप में परिणत हो । उसके इस प्रकार के 
परिणाम मे अपना कोई विशेष अभिप्राय नहीं प्रकृति तो पूर्णरूपेण सब प्रकार से पुरुष (चेतन आत्मा) के 
लिए निरन्तर प्रवृत्त होती रहती है । जिस प्रकार से कोई भृत्य (सेवक) अपने मालिक के प्रत्येक कार्य में 
सतत संलग्र रहता दै; जबकि उस कार्य मेँ उसका अपना कोई निजी लाभ नहीं रहता। उसी प्रकार से 
प्रकृति आत्मा के लिए निरन्तर कार्य मेँ संलग्र रहती ह । बह स्वभाव से ही स्वयं अपने आप के लिए कोई 
भी कार्य नहीं करती, वरन्‌ तह समस्त पदार्थ दूसरे ( चेतन) के लिए उत्पन्न करती है ॥ ६१॥ 
(२७३) कर्माकृष्र्वाऽनादितः। ६२॥ 

सूत्रार्थ -- अनादितः = अनादिकाल से, कर्मक्ृष्टेः = कर्मो के आकर्षण प्रभावसे, वा= भी 
(प्रकृति प्रवृत्त हुआ करती है) । 

व्याख्या - इस सूत्र मे ' वा' पद समुच्चय के अर्थ मे प्रयुक्त हुआ है । अनादिकाल से ही प्रकृति 
कर्मो-कार्यो के आकर्षण-प्रभाव मेँ आबद्ध होकर प्रवृत्त हुआ करती है । आत्मा के लिए भोग कौ व्यवस्था 
प्रकृति के कर्म द्वारा होती है । अतः उसके कर्मानुसार फल का भोग प्रस्तुत कराने के लिए प्रकृति को उसके 
अनुसार ही भोग उपस्थित करने होते हैँ । ईस कारण अनादि कर्मो का आकर्षण-प्रभाव भी प्रकृति की 
प्रवृत्ति मे निमित्त मात्र होता है ॥ ६२॥ 
(२७४) विविक्तबोधात्सुष्टिनिवृत्तिः प्रधानस्य सूदवत्पाके ॥ ६३॥ 

सूत्रार्थ - विविक्तवोधात्‌ = आत्मज्ञान हो जाने से, प्रधानस्य = प्रकृति कौ, सृष्टिनिवृत्तिः = 
सृष्टि- संरचना कौ निवृत्ति हो जाती है, पाके = रसोई पकाने का कार्यं हो जाने के बाद, सूदवत्‌ = रसोदये कौ 
प्रवृति के समान। 

व्याख्या - आत्मज्ञान कौ प्राति हौ जाने के पश्चात्‌ आत्मा के लिए प्रधान (प्रकृति) द्वारा सृष्टि- 
संरचना कौ आवश्यकता नहीं रह जाती । जिस प्रकार अपने स्वामी के लिए रसोई पकाने वाला, रसोई 
पकाने के पश्चात्‌ निवृत्त हो जाता है, उसी प्रकार से आत्मज्ञान को प्राति हो जाने पर प्रकृति द्वारा सृष्टि रचना 
का कार्य छोड दिया जाता है । आत्मज्ञान सम्पन्न आत्मा के लिए प्रकृति का कोई उदेश्य नहीं रह जाता है । 
इसका अभिप्राय यह नहीं है कि प्रकृति सुष्टि संरचना से निवृत्ति हौ जाती है । 

वस्तुतः जिस जीवात्मा को आत्मज्ञान हो जाता है, उसके लिए प्रकृति को कार्य से कोई प्रयोजन 
नहीं रह जाता । मुक्त आत्माओं का जन्म-मृत्यु न होने के कारण प्रकृति से उन आत्माओं का किसी भी तरह 
का सम्बन्ध नहीं रह जाता । एेसी अवस्था को ही प्रधान-प्रकृति का कार्य से विरत होना कहा गया ह ॥६३॥ 
( २७५ ) इतर इतरवत्‌ तदोषात्‌॥ ६४॥ 

सूत्रार्थ -- इतरः = उससे भिन्न (वद्ध आत्मा), इतरवत्‌ = दूसरे बद्ध आत्मा के समान, तद्दोषात्‌ 
= उसके दोष (अज्ञान) से (प्रकृति के सम्पर्क मे बना रहता हे) । 
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व्याख्या - मुक्तात्मा से भिन्न जो बद्ध आत्मा है, वह अपने दूसरे सहयोगी आत्माओं के संसर्ग- 
दोष के कारण आत्मज्ञान कौ इच्छा रखते हुए भी, आत्मज्ञान कौ प्राति नहीं कर पाता। वह आत्मज्ञान के 
अभाव में उन्हीं बद्ध आत्माओं के सदृश जीवन-मरण के चक्र मेँ इस नश्वर जगत्‌ में पड़ा रहता हे । 

वस्तुतः जब तक आत्मज्ञान प्राति का लक्षय पूर्णं न होगा, तब तक भोक्ता आत्माओं का संपर्क 
प्रकृति के साथ वना रहेगा । अतः एक आत्मा को अपवर्ग कौ प्रापि हो जाने पर शेष अन्य आत्माओं के लिए 
उस रूप में कोई विशेष प्रभाव नहीं टोता तथा यह जगत्‌ यथावत्‌ गतिशील बना रहता दै ॥ ६४॥ 
(२७६) द्वयोरेकतरस्य वौदासीन्यमपवर्गः ॥ ६५॥ 

सूत्रार्थ - द्योः = दोनों ( आत्माओं) का एक दूसरे से, वा = अथवा, एकतरस्य = दोनो मे से 
किसी एक (आत्मा) का, ओदासीन्यम्‌ = उदासीन हो जाना ही, अपवर्गः = मोक्ष है । 

व्याख्या - प्रकृति एवं पुरुष दोनों का एक-दूसरे से उदासीन (विरत) होना ही अपवर्गं (मोक्ष) 
कहलाता है अथवा इन दोनों मेँ से कोई एक- चेतन आत्मा आत्यज्ञान कौ प्रापि हौ जाने पर प्रकृति के 
सान्निध्य का परित्याग कर दे, तो वही मोक्ष की स्थिति कही जाती है; लेकिन प्रकृति का नैकट्य तभी 
अलग हो सकता दै, जब आत्मज्ञान कौ प्राति हौ जाये । आत्मज्ञान के अभाव मे न तो प्रकृति से मुक्ति मिल 
सकती है ओर न ही अपवर्गं कौ प्राति हो सकती है ॥ ६५॥ 
( २७७) अन्यसृष्टयुपरागेऽपि न विरज्यते प्रबुद्धरल्नुतत््वस्येवोरगः ॥। ६६॥ 

सूत्रार्थं -- अन्यसृष्ट्‌युपरागे = अन्य (बद्ध आत्मा) के लिए सृष्टि संरचना करने मे, अपि = तो 
(प्रकृति), विरज्यते = विरक्त (उदासीन), न = नहीं होती इव = जैसे, प्रनुद्धरजुततत्वस्य = रस्सी का 
वास्तविक जान होने पर, उरगः = सर्पं का भ्रम अथवा सर्पं का भय आदि नहँ होता (किन्तु अन्य अज्ञानियोँ 
के लिए भ्रम अथवा भय यथावत्‌ बना ही रहता टै) । 

व्याख्या -- मुक्तात्माओं से अन्य अर्थात्‌ दूसरी बद्ध आत्माओं के लिए प्रकृति सृष्ट संरचना के 
कार्यं से विरत नहीं होती । वह यथावत्‌ सृष्टि संरचना में संलग्न रहती है । आत्मज्ञान द्वारा जिन आत्माओं को 
मोक्ष कौ प्राति हो चुकौ है, उनके लिए प्रकृति का कोई प्रयोजन नहीं रहता। अतः उनकी दृष्टि मे यह कह 
दिया जाता है कि प्रकृति अपनी प्रवृत्ति से उदासीन हो गई है; परन्तु जिन्दँ आत्मज्ञान की प्राति नहीं हुई है, 
उनके लिए यह जगत्‌ वैसा हौ चलता रहता है । जैसा कि रात्रि के अन्धकार में रस्सी को सर्पं मानकर्‌ व्यक्ति 
डर जाता है; लेकिन जैसे ही उसके भ्रम का निवारण हुआ कि यह सपं नहीं रस्सी है, वह भय अथवा भ्रम 
से रहित हो जाता है । 

एसे टी जब तक आत्मा विषय भोगों को ही सुख समञ्खता है, तभी तक उसका प्रकृति से सम्पर्क 
रहता है; किन्तु जैसे ही उसे आत्मज्ञान को प्रापि होती है, वह विषयों से उदासीन हो जाता है ओर उसका 
प्रकृति से संपर्क विशरंखलित हो जाता है ॥ ६६॥ 
(२७८ ) कर्मनिमित्तयोगाच्य ॥ ६७॥ 

सूत्रार्थं - च = ओर, कर्मनिमित्तयोगात्‌ = कर्मं के निमित्तो के संयोग से। 

व्याख्या -- जो आत्मा बद्ध (अज्ञानी) है, उनके द्वारा किये गए कर्मो के फल भोग के लिए 
प्रकृति को सृष्ट संरचना के कार्य मे संलग्र रहना पडता है; क्योकि कर्मानुसार भोग प्रस्तुत करना प्रकृति का 
ही कार्यं हे । मुक्तात्माओं के लिए प्रकृति को प्रवृत्ति नहीं होती; क्योकि अपवर्ग द्वारा उनके सञ्चित प्रारब्ध 
आदि समस्त कर्मं बन्धनों का पूरी तरह से विनाश हो चुका होता हे ॥ ६७॥ 
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(२७९) नैरपेक्षयेऽपि प्रकृत्युपकारेऽविवेको निमित्तम्‌॥ ६८॥ 

सूत्राथं - नैरपेक्ष्ये = निरपेक्ष होने पर, अपि = भी, प्रकृत्युपकारे = प्रकृति के उपकार मे, 
अविवेकः = अज्ञान ही, निमित्तम्‌ = निमित्त कारण है । 

व्याख्या-- प्रकृति अचेतन होने के कारण निरपेक्ष है । अतः उसे किसी को अपिक्षा-आवश्यकता 
नहीं । उसका न कोई किसी से स्वार्थ है ओर न ही प्रयोजन । उसके लिए मुक्त एवं बद्ध समस्त आत्माएं एक 
जैसीदैं। 

प्रकृति परिणामिनी है,अतः परिणाम या प्रवृत्ति ( संरचना) ही उसकी एकमात्र कृति है। वह विना 
अपने किसी उदेश्य के जगद्रूप में परिणत होकर सभी आत्माओं के लिए विविध-विध भोग-सामग्रौ प्रस्तुत 
करती चली आ रही है; किन्तु प्रकृति के इस कार्य का एकमात्र कारण चेतन का अविवेक है, अर्थात्‌ 
अज्ञानता के कारण ही जीवात्मा प्रकृति के सम्पर्क मे आकर के जन्ममृत्यु के चक्र मेँ निरन्तर पड़ी रहती 
हैं॥ ६८॥ 
(२८०) नर्तकीवत्प्रवृत्तस्यापि निवृत्तिश्चारितार्थ्यात्‌॥ ६९॥ 

सूत्रार्थं - नर्तकीवत्‌ = नर्तको (नाचनेवाली) के समान, चारितार्थ्यात्‌ = चरितार्थं होने से, 
प्रवृत्तस्य = प्रवृत्तिशील कौ, अपि = भी, निवृत्तिः = निवृत्ति हो जाती है। 

व्याख्या -- जिस प्रकार नर्तन करने वाली नर्तको श्रमित हो जाने अथवा नर्तन का कार्यक्रम पूरा 
होने पर नर्तन करने से रुक जाती है, उसी प्रकार से प्रवृत्तिशील अर्थात्‌ सृष्टि-संरचना के कार्य मेँ निरन्तर 
संलग्र रहने वाली प्रकृति, मुक्तात्मा के लिए निवृत्त हो जाती है । 

वह मुक्त हुई आत्माओं के लिए कार्य सम्पन्न नहीं करती; क्योकि मुक्त आत्मा का इस जगत्‌ में 
आने-जाने का क्रम समाप्त हो जाता है । उनके समस्त कर्मो का क्षय हो जाने के कारण उसके लिए भोग 
प्रस्तुत करने का प्रयोजन नहीं रह जाता ॥ ६९॥ 
(२८१) दोषबोधेऽपि नोपसर्पणं प्रधानस्य कुलवधूवत्‌॥ ७०॥ 

सूत्रार्थं - दोषबोधे = दोष का बोध (ज्ञान) होने पर, अपि = भी, कुलवधूवत्‌ = कुलवधू के 
समान, प्रधानस्य = प्रकृति का, उपसर्पणम्‌ = प्रवृत्त होना, न = नहीं होता । 

व्याख्या - जिस प्रकार किसी कुलवधू कौ अपने स्वयं के कोई दोष मालूम हो जाने पर, वह 
लल्नाशील बनी अपने स्वामी के समक्ष जाने का साहस नहीं करती, प्रत्युत डरती है । उसी प्रकार प्रकृति 
अपने परिणामिता, दुःखात्मकता आदि दुर्गुण को जान लेने के कारण लञ्जाशील बनी हुई ,( वह) उस ज्ञानी 
जीवात्मा के समक्ष जाने के लिए प्रवृत्त नहीं होती । यद्यपि प्रकृति को प्रवृत्ति निरन्तर बनी रहती है, तो भी 
वह मुक्तात्मा को प्रभावित नहीं कर्‌ पाती । आत्मज्ञान सम्पन्न जीवात्मा का प्रकृति के दुःखात्मक दोषादि 
स्वरूप का विवेक हो जाने पर उस (प्रकृति) से किसी भी तरह का संपर्क नहीं रह जाता, न सम्पर्क का 
कोई प्रयोजन ही रहता है ॥ ७०॥ 
(२८२) नैकान्ततो बन्धमोक्षौ पुरुषस्याविवेकादूते ॥ ७९॥ 

सूत्रार्थं - पुरुषस्य = पुरुष ( चेतन आत्मा) के, बन्धमोक्षौ = बन्धन एवं मोक्ष (मुक्ति), 
एकान्ततः = स्वभाव से, न नहीं होते, अविवेकात्‌ = अविवेक से, ऋते = विना। 

व्याख्या - पुरुष अर्थात्‌ चेतन आत्मा के बन्धन एवं मोक्ष एकान्ततः ( स्वभाव से) नहीं होते। 
वह तो वस्तुतः शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, आनन्दमय ह । जिसका बन्धन नहीं होता, उसकी मुक्ति का प्रश्र ही नहीं 
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होता। वह अज्ञानता (अविवेक) के अभाव में बन्धन में नहीं पड सकता ओर न ही विवेक के अभाव में 
मुक्त हो सकता है । यहाँ इस सूत्र मे ' अविवेक ' पद अपने विरोधी विवेक का भी उपलक्षण है । ये दोनों ही 
क्रमशः बन्ध एवं मोक्ष के प्रयोजक करे गये है । इस कारण से जीवात्मा को हमेशा बन्धनयुक्त या मुक्त नहीं 
कहा जा सकता । आत्मा का यथार्थ रूप चेतन दै, जो सदेव एक रूप रहता है अर्थात्‌ आत्मा सदा चैतन्यमय 
है । बन्धन एवं मोक्ष तो उसको दो अवस्थाय मातर हँ । इन दोनों अवस्थाओं में से किसी एक की उपस्थिति 
सदैव वनी रहती है ॥ ७१॥ 
(२८३) प्रकृतेराञ्जस्यात्‌ सङ्गगत्वात्यशुवत्‌॥ ७२॥ 

सूत्रार्थं - प्रकृतेः = प्रकृति के, ससङ्गत्वात्‌ = साथ-सद्ग होने से पशुवत्‌ = पशु के समान 
(बन्ध एवं मोक्ष), आज्जस्यात्‌ = आपाततः अर्थात्‌ सरसरी निगाह से । 

व्याख्या - प्रकृति के लक्षण दुःख-दाद्य आदि भोग रूपी साधन-सामग्री मे संलिप्त होने के 
कारण ही जीवात्मा को बन्धन एवं मोक्ष कौ प्रापि होती है । जिस प्रकार से किसी पशु को रस्सी से बोधकर 
उसके स्वामी के कार्य में संलग्र किया जाता है, तब उस दशा में उसे रस्सी द्वारा आबद्ध हुआ (बंधा हुआ) 
कहा जाता है तथा जब कार्य पूर्णं हो जाता है, तब उसे मुक्त किये (खोल दिये) जाने पर वह बन्धन से मुक्त 
हो जातादै। 

एसे ही जीवात्मा के बन्धन एवं मोक्ष (अपवर्गं) को प्रकृति का बन्ध एवं मोक्ष सरसरी दृष्टि से 
कह दिया जाता है; लेकिन जड प्रकृति का बन्ध- मोक्ष नहीं होता, केवल जीवात्मा का ही होता है ॥ ७२॥ 
(२८४) रूपैःसप्तभिरात्मानं बक्नाति प्रधानं कोशकारवद्धिमोचयत्येकेन रूपेण ॥७३॥ 

सूत्रार्थ-- कोशकारवत्‌ = रेशम के कोड के समान, प्रधानम्‌ = प्रकृति, सप्तभिः = सात, ूपैः = 
रूपों से, आत्मानम्‌ = आत्मा को, बध्नाति = बधत है (ओर) एकेन = एक, रूपेण = रूप से, विमोचयति 
= मुक्त करता है। 

व्याख्या - जिस प्रकार कोशकार (रेशम का कडा) देशम के खोल द्वारा सभी तरफ से आवृत 
रहता दै ओर केवल एक चर (दरार) से ही बाहर निकलता दै । उसी प्रकार से आत्मा भी सूक्ष्मशरीर द्वारा 
चारों ओर से आवृत रहता दै । आत्मा कौ यह गति तब तक बनी रहती है, जब तक कि उस जीवात्मा को 
आत्मज्ञान कौ प्रापि नहीं होती । धर्म-अधर्म, ज्ञान-अज्ञान, वैराग्य-अवैराग्य तथा एेशर्य-अनैश्र्य- ये ही 
आठ भाव प्रकृति जन्य कहे गये हैँ । इनमें से एकमात्र ज्ञान ही एेसा है, जिसके द्वारा मोक्ष कौ प्राति होती दै । 
शेष अन्य सातों रूप तो आत्मा को बन्धन में डालने वाले होते है । यहो सृक््म शरीर को ही जीवात्मा को चारों 
तरफ से आवृत करने वाला कहा गया है । आत्मा इस सुक्ष्म शरीर से धिरा हुआ होता है ओर यहं अवस्था 
आत्मज्ञान कौ प्रापि तक यथावत्‌ बनी रहती है ॥ ७३॥ 
(२८५) निमित्तत्वमविवेकस्य न दृष्टहानिः ॥ ७४॥ 

सूत्रार्थ -- अविवेकस्य = अविवेक के, निमित्तत्वम्‌ = निमित्त होने से, दृषटहानिः = देखे हुए की 
हानि, न = नहीं है । 

व्याख्या - यहाँ पर बन्धन एवं मोक्ष को अविवेक का होना या न होना बताया गया है । उसमे यह 
शंका होती है कि अविवेक तो कोई वस्तु या पदार्थ नहीं है, जो बन्धन मे फैसाता हो या मोक्ष प्रदान करता 
हो । इस सन्दर्भ में सूत्र मे यह कहा गया है कि अविवेक बन्धन एवं मोक्ष कौ प्राति में निमित्त मात्र है; परन्तु 
उसके होने पर धार्मिक अनुष्ठान आदि कर्म करने में किसी भी तरह का विरोध नहीं है; क्योकि विवेक न 
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हो, तब धर्मादि कार्यं भी निरर्थक हो जाते हैँ ओर यदि विवेक दै, तो धार्मिक अनुष्ठानादि भी मोक्ष प्रापि मे 
सहयोगी होते हैँ ॥ ७४॥ 
(२८६) तत्त्वाभ्यासात्नेतिनेतीतित्यागाद्विवेकसिद्धिः ॥ ७५॥ 

सूत्रार्थ -- तत्त्वाभ्यासात्‌ = आत्मतत्त्व का अभ्यास करने से, न इति = न तो विकार आत्मा है, न 
इति = ओर न मूल प्रकृति आत्मा है, इस प्रकार, त्यागात्‌ = त्याग से, विवेकसिद्धिः = विवेक की सिद्धि 
होती है। 

व्याख्या - अभ्यास द्वारा आत्म साक्षात्कार करने तथा यह समस्त विकार आत्मा नहीं है, ओर 
इन सभी का मूल कारण "प्रकृति भी आत्मा नहीं ह ' एसी भावना के सहित त्याग से ही विवेक कौ सिद्धि 
होती है । आत्मा के स्वतन्त्र अस्तित्व का बोध होना ही विवेक है, विवेक कौ प्राति हेतु अभ्यास करना, योग 
आदि कौ साधना करना उसको सिद्धि का उदेश्य है; परन्तु यदि वह साधना देह, इन्द्रिय एवं बुद्धि आदि 
विकारो को आत्मा समञ्चकर की जाये, तो वह सदैव फलरहित ही होगी; क्योकि वह आत्मा का यथार्थ 
स्वरूप नहीं है । 

इसी तरह इनका कारण मूलप्रकृति भी आत्मा का स्वरूप नहँ है, अतः उसको आत्मा मानकर 
साधना करना भी फलरहित होगा। इसीलिए सूत्रकार ने सूत्र में ' ेति-नेति' पदों के द्वारा विकार एवं 
मूलकारण कौ आत्मरूपता का निवारण कर उनके त्याग को ज्ञान का प्रयोजक कहा है । यहाँ इसका यह 
भाव है कि विवेक के लिए आत्मा के स्वरूप मे अचेतन -भावना का पूर्ण रूपेण त्याग एवं चेतन भावना का 
अभ्यास परमावश्यक है । इसी के द्वारा विवेक (ज्ञान) का प्रस्फुरण होता हे ॥ ७५॥ 
(२८७) अधिकारिप्रभेदान्न नियमः॥ ७६॥ 

सूत्रार्थ - अधिकारिप्रभेदात्‌ = अधिकरियो मे भेद होने से, नियमः = नियम, न = नहीं है । 

व्याख्या - जान प्रापि के लिए प्रवृत्त साधको में अधिकारी भेद से यह नियम निश्चित नही हो 
सकता कि सभी को समान रूप से एक साथ मोक्ष प्राप्त हो जाये । सामान्यतया तीन तरह के अधिकारियों का 
उल्लेख (सां० १/१५ एवं ६/२२) मेँ मिलता है-जो उत्तम, मध्यम एवं अधम के रूप मेँ कहा गया है। इनमें 
से कोई शास्त्रादि का अध्ययन करते हुए तीव्र प्रयासपूर्वक ज्ञान प्राप्त कर लेता है, कोई धीरे-धीरे मध्यम 
गति से ओर कोई बहुत ही विलम्ब से प्रयास करता है । इसलिए सभी जिज्ासुओं के लिए समान रूपसे 
मोक्ष प्रापि का कोई एक नियम निश्चित नहीं किया जा सकता है ॥ ७६॥ 
(२८८ ) बाधितानुवृत्त्या मध्यविवेकतोऽप्युपभोगः ॥ ७७॥ 

सूत्रार्थं - मध्यविवेकतः = विवेक प्रापि के मध्य (बीच) कौ अवस्था मे, अपि = भी, 
बाधितानुवृत्त्या = बाधाओं कौ अनुवृत्ति से, उपभोगः = उपभोग बना रहता है । 

व्याख्या - प्रयासपूर्वक विवेक -्लान कौ प्राति मेँ अनेकों बाधा आती रहती दँ तथा शरीर से 
सम्बन्धित विभिन्न कर्मो को करते रहने के कारण उन (कर्मो) के फल का भोग बना रहता दै । पूर्वं संचित 
जिन कर्मो का फल भोगना शेष रहता दै, उनका भोग विवेक-ज्ञान की प्रापि होने के पश्चात्‌ भी नष्ट नहीं 
होता; वरन्‌ क्षुधा, पिपासा, आसन, समाधि के रूप मेँ जो कष्ट मिलता है, वह भोगमय ही होता हे । परन्तु 
जव पूर्ण ज्ञान की प्रापि हो जाती है, तव उन संचित कर्मो का विनाश हो जाता है तथा आत्मज्ञानी समस्त 
बाधाओं से रहित हो अपवर्ग को पा लेता है । मुक्तावस्था को प्राप्त कर लेने पर कर्म एवं भोग का अस्तित्व 
पूर्णं रूपेण समाप्त हो जाता है ॥ ७७॥ 
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(२८९) जीवन्मुक्तश्च ॥ ७८ ॥ 

सूत्रार्थं - च = अतएव, जीवन्मुक्तः = (वह) जौवन से ही मुक्त हो जाता है । 

व्याख्या - मनुष्य अपने जीवनकाल मे आत्मज्ञान कौ प्रापि हो जाने पर ही मुक्तावस्था को प्रा 
हुआ माना जाता है । देह बने रहने से उसे जीवित कहा जाता है ओर आत्मज्ञान कौ प्रि हो जाने से वह मुक्त 
कहलाता है । ेसे आत्मज्ञान सम्पन्न तथा मुक्त पुरुष लोककल्याण के कार्य मे संलग्र रहते है । वे प्राणिमा 
का उपकार करना ही अपना जीवन लक्ष्य मानते दै ॥ ७८ ॥ 
(२९०) उपदेश्योपदेष्टत्वात्तत्सिद्धिः॥ ७९॥ 

सूत्रार्थं -- उपदेश्योपदेषटृत्वात्‌ = उपदश्य के योग्य (अनुकूल) एवं उपदेश देने वाला होने के 
कारण ही, तत्सिद्धिः = उस (जीवन्मुक्त) का होना सिद्ध होता है । 

व्याख्या - जब मनुष्य को अपने जीवनकाल में ही मुक्तअवस्था कौ प्राति हो जाती दैत 
उसका चित्त पूर्णरूपेण परोपकार के कार्यो मे तत्पर हो जाता है साथ ही वह उपदेश देने योग्य होकर परमार्थ 
का उपदेश देने बाला बन जाता है । 

एेसा जीवन्मुक्त पुरुष ही आत्मतत्त्व को सम्यक्‌ रूप से समङ्ञा सकने मे समर्थ होता है । इसीलिए 
आर्षप्रन्थादि,अध्यात्मसम्बन्धी विविध शस्त्रं के रचयिता ऋषि-मनीषीगण आत्मज्ञानी- तत्त्वदर्शी जीवन्मुक्त 
ही थे। आचार्य कपिल जी ने सांख्य शास्त्र को इसी रूप में उपदिष्ट किया है ॥ ७९॥ 
(२९९) श्रुतिश्च ॥ ८०॥ 

सूत्रार्थं ~ श्रुतिः -श्रुति( वैदिक साहित्य), च = भी जीवन्मुक्त होने कौ उपदेश करती है । 

व्याख्या-- श्रुति ' वैदिक साहित्य ' के प्रणेता जीवन्मुक्त आत्मा ही रहे हैँ । यजुर्वेद (अ० ३९ के 
मं० १८) के अनुसार पुरुष अपने आत्मज्ञान के द्वारा ब्रह्म को जानकरके प्रारब्ध कर्मो का भोग करते हुए भी 
जीवन्मुक्त अवस्था में रहता हे । एेसे अनेकों प्रमाण श्रुति ( वैदिक साहित्य) में मिलते हैँ । वैदिक वाङ्मय के 
अन्तर्गत सभी शाखा संहिता उपवेद व ब्राह्मण ग्रन्थो को भी समाहित हुआ जानना चाहिए ॥ ८०॥ 
(२९२) इतरथाऽन्धपरम्परा ॥ ८९॥ 

सूत्रार्थ - इतरथा = अन्यथा (यदि इस तरह न माना जाये तो), अन्धपरम्परा = अन्धपरम्परा 
संसार में प्रचलित हो जायेगी । 

व्याख्या -- आत्मज्ञान सम्पन्न ऋषि-मनीषियों के उपदेश ओर उनके शास्त्र ही समाज को 
सुव्यवस्थित रखने में समर्थ होते हैँ । आत्मज्ञान सम्पन्न व्यक्तियों के अभाव में अस्ानी जनँ के द्वारा उपदेश 
किये जाने से संसार मे अन्धपरम्पर,. मूदमान्यता्ए मनगदृन्त धम प्रारम्भ हो जाएगा तथा मोक्ष मार्ग कौ 
व्यवस्था ही समाप्त हो जाएगी ॥ ८१॥ 
(२९३) चक्रभ्रमणवद्धृतशरीरः॥ ८२॥ 

सूत्रार्थ -- चक्रभ्रमणवत्‌ = पहिया अथवा चाक के घूमने के समान, धृतशरीरः = जीवन्मुक्त 
पुरुष शरीर को धारण किये रहता है । 

व्याख्या-- कुम्भकार द्वारा चाक को घुमाकर छोड देने के बाद भी चाक काफी देर तक घूमता 
रहता हे । उसी प्रकार आत्मज्ञान उत्यत्न हो जाने पर तथा कर्मो का क्षय हो जाने पर भी, यह देह कुछ समय 
तक सक्रिय बना रहता है अर्थात्‌ पुरुष जीवन्मुक्त होकर भी लोकमंगल हेतु कुछ समय तक के लिए शरीर 
धारण किये रहता है । इस कारण जीवन्मुक्त का अस्तित्व आधार रहित नहीं होता ॥ ८२॥ 
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(२९४) संस्कारलेशतस्तत्सिद्िः ॥ ८२॥ 

सूत्रार्थ - संस्कारलेशतः = संस्कार के अंश से, तत्सिद्धिः = जीवन्मुक्त का शरीर धारण करना 
सिद्ध होता है । 

व्याख्या - कर्मं संस्कारों का लेश अर्थात्‌ अंशमात्र भी रह जाने से शरीर धारण करना पडता दै 
अर्थात्‌ पुनः जन्म ग्रहण करना पडता है । जब कर्मरूप संस्कारो का पूर्णतया शमन (विनाश) हो जाता है, 
तभी इस स्थूल शरीर से छुटकारा मिलता है । इससे यह सिद्ध होता है कि आत्मिक ज्ञान कौ प्रापि होने पर 
जन्म-जन्मान्तरों के संचित कर्मों का पूर्णरूपेण समापन तो हो जाता है; किन्तु प्रारब्ध कर्मो का पूरी तरह से 
शमन नहीं होता । उन (प्रारब्ध कर्मो) से छुटकारा मिलते ही यह स्थूल शरीर भी छूट जाता है ओर विदेह 
मुक्त कौ स्थिति प्राप्त हो जातो है । तब जन्म-मरण कौ स्थिति पूर्णतया समाप्त हो जाती है ॥ ८३ ॥ 
(२९५) विवेकान्निः शोषदुःखनिवृत्तौकृतकृत्यता नेतरात्नेतरात्‌॥ ८४॥ 

सूत्रार्थं -- विवेकात्‌ = विवेक से, नि ःशेषदु ख निवृत्तौ = सभी प्रकार के दुःखों क निवृत्ति हो 
जाने पर, कृतकृत्यता पूर्णं सिद्धि होती है, इतरात्‌ = अन्य (किसी दूसरे उपाय) से, न = नहीं। 

व्याख्या -- विवेक-जञान द्वारा ही समस्त दुःखों -कर्मो का क्षय हो जाता है तथा अत्यन्त पुरुषार्थ 
रूप पूर्ण सिद्धि कौ प्राति संभव होती है । मोक्ष रूप सिद्धि को पाकर मनुष्य कृतार्थ हो जाता है । पर्ण कृतार्थता 
जीवन्मुक्ति से भी नहीं ठोती, वह तो विदेह मुक्ति से ही सम्भव है; क्योकि उसमे प्रार्थ कर्मा का भोग शेष 
रह जाता दै । विवेकज्ञान के अतिरिक्त अन्य किसी दूसरे उपाय से इस अवस्था को प्राप्त करना संभव नहीं 
है । मोक्ष प्राति में ही पूर्ण सुख दै । 'नेतरात्‌" पद का दो नार पाठ-अध्याय-समाति का सूचक है ॥ ८४॥ 
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॥ अथ चतुर्थोऽध्यायः ॥ 


चतुर्थं अध्याय में भी उपरोक्त तीनों अध्यायो के अनुसार ही शास्त्र एवं लोक प्रसिद्ध आख्यायिकाओं द्वारा 
विवेक ( ज्ञान ) - साधनों को बतलाया गया है, यथा-- 
(२९६) राजपुत्रवत्तत््वोपदेशात्‌॥ ९॥ 

सूत्रार्थ -- राजपुत्रवत्‌ = राजपुत्र के सदृश, तत्त्वोपदेशात्‌ = तत्त्व के उपदेश से। 

व्याख्या - प्रस्तुत सूत्र मे राजपुत्र के एक कथानक का संकेत इस प्रकार किया गया है- प्राचीन 
काल मेँ राजा ने अपने राजपुत्र को किसी कारणवश राजभवन से बाहर निकाल दिया। एक चाण्डाल उस 
राजकुमार को प्राकर प्रसन्न हुआ ओर उसका पालन- पोषण करने का निश्चय किया। वह राजपुत्र 
दीर्घकाल तक चाण्डाल के घर में रहते हुए स्वयं को चाण्डाल का ही पुत्र समड्ञने लगा। जब वह कुछ 
समञ्ञदार हुआ, तो उसको किसी जानने वाले ने कहा कि तुम चाण्डाल के पुत्र नही, वरन्‌ तुम तो राजपुत्र 
हो । एेसा श्रवण कर उसने चाण्डाल भाव को त्यागकर अपना यथार्थ स्वरूप जाना तथा स्वयं को राजपुत्र 
मानने लगा। एसे ही तत्त्व का उपदेश श्रवण करने से उसे सदज्ञान कौ प्रापि होती है ओर तभी उसे बोध 
होता है कि मेरा आगमन संसार में हो गया है; किन्तु स्वभाववश मेँ संसारी नहीं हूँ या यह देह (शरीर) गँ 
नहीं ह, म तो स्वयं शुद्ध चैतन्यमय आत्मा हूँ । एेसा भाव आने पर वह मुक्तावस्था को प्रात हो जाता दै ॥१॥ 
(२९७) पिशाचवदन्यार्थोपदेशोऽपि ॥ २॥ 

सूत्रार्थं - पिशाचवत्‌ = पिशाच के सदृश, अन्यार्थोपदेशे = किसी अन्य के लिए अर्थ का 
(वस्तुत का) उपदेश होने पर, अपि = भी (दूसरे को विवेक ज्ञान हो जाता है ) । 

व्याख्या -- किसी अन्य व्यक्ति को उपदेश देते समय यदि कोई दूसरा व्यक्ति उसे श्रवण कर ले, 
तो वह भी पिशाच कौ भांति उस उपदेश का लाभ प्राप्तकर यथार्थं तत्त्व का बोध प्राप्त कर लेता है। एक 
आत्म्ञानी गुरु अपने शिष्य को तत्त्वज्ञान देने हेतु सुविधानुसार एकान्त की दृष्टि से वीरान जंगल मेँ अपने 
साथ ले गये । वहीं निवास कसते हुए वे दीर्घकाल तक आत्मज्ञान का उपदेश देते रहे । उनके उस उपदेश को 
प्रतिदिन एक पिशाच भी लुक-छिपकर श्रवण करता था। तदनुसार आचरण करता हुआ वह पिशाच भी 
शिष्य कौ तरह आत्मज्ञान सम्पन्न हो गया । इस प्रकार ब्रष्ठ.लक्ष्य का सदज्ञान कहीं से किसी भी तरह मिल 
जाय ओर तदनुसार अपने जीवन में उतार लिया जाय, तो तत्त्क्ञान कौ प्राति निस्संदेह हो जाती है ॥२॥ 
(२९८) आवृत्तिरसकृदुपदेशात्‌॥ २॥ 

सूत्रार्थ - असकृत्‌ = बार-बार, आवृ्तिः = दुहराते हुए, उपदेशात्‌ = उपदेश से । 

व्याख्या - उपदेश को बराबर दुहराते रहना चाहिए । निरन्तर आवृत्ति से ही तत्त्वज्ञान कौ प्रापि 
सम्भव है । किसी वस्तु के सतत स्मरण करते रहने का निश्चय ही एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है । यदि 
कोई मनुष्य शाब्दिक रूप में प्रथम आत्म. स्वरूप को जानकर सदैव उसका चिन्तन करता रहता दै, तो कुछ 
समय के पश्चात्‌ एक एेसी स्थिति कौ अवश्य ही सम्भावना कौ जा सकती है, जब उस मनुष्य को आत्म- 
स्वरूप का बोध हो जाए। योग में अभ्यास द्वारा ह तत्त्वज्ञान को प्रा करने का यही स्वरूप बतलाया गया 
है । श्रीमद्भगवद्गीता मे भी ' नित्ययुक्ता उपासते कहकर निरन्तर उपासना कौ बात कही गई है। इससे 
यही सिद्ध होता है कि ज्ञान का उपदेश ग्रहण कर उसका बारम्बार मनन-चिन्तन करता रहे। इसी से 
तत्त्वज्ञान की प्राति संभव है ॥३॥ 
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(२९९) पितापुत्रवदुभयोरदृष्टत्वात्‌॥ ४॥ 

सूत्रार्थ - पितापुत्रवत्‌ = पिता एवं पुत्र के सदृश, उभयोः = दोनों के, दृष्टत्वात्‌ = देखे जाने से । 

व्याख्या - यहोँ पर पिता एवं पुत्र के उदाहरण द्वारा यह बताने का प्रयास किया गया है कि 
वास्तविक जानकारी होने के पश्चात्‌ जब भ्रम नष्ट हो जाता है, तब उस स्थिति को विवेक कहते है । वर्णन 
इस प्रकार है-एक बार कोई गरीन ब्राह्मण अपनी गर्भवती स्त्री को अकेले ही छोड़कर धन संग्रह हेतु 
परदेश चला गया। कई वर्षो के पश्चात्‌ जब वह घर वापस आया, तो पिता को न जानने वाले बालक ने 
उससे कहा कि "इस घर मँ प्रवेश मत करना , यहाँ कोई अन्य व्यक्ति नहीं आ सकता।' इस पर पिता को 
क्रोध आ गया कि यह अज्ञानी बालक मुञ्च गृहस्वामी को हौ रोक रहा है ओर वह एेसा न जानकर कि यह 
मेरा ही पुत्र टै, उसे डँटकर घर मेँ प्रवेश किया। उसके इस कृत्य पर बालक को क्रोध आ गया ओर 
चिल्लाने लगा कि "हे माँ ! देखो, यह कौन आदमी घर में प्रवेश कर रहा है ?' जब पत्री ने अपने पति को 
देखा ओर पहचान कर अपने बच्चे से कहा- बेटा, यह तुम्हारे पिता दैँ। इन्हे प्रणाम करो ओर पति से कहा 
कि यह आपका पुत्र है । तदनन्तर पुत्र ने प्रणाम किया ओर पिता ने उसे गोद में उठा लिया। इस प्रकार 
(पिता एवं पुत्र) दोनों को अपने सम्बन्ध का विवेक हो गया। उनके एक दूसरे के प्रति पहले के अन्यथा 
भाव समाप्त हो गये तथा यथार्थ अनुकूल भाव जाग्रत्‌ हो गये। 

इसे यो भी कह सकते है कि पिता-पुत्र को अपने समक्ष जन्मते हुए देखता है ओर पुत्र पिता को 
अपने ही समक्षे मरते हुए देखता है । पिता एवं पुत्र के सदृश जन्म एवं मृत्यु दोनों के द्वारा देखे जाने से द्रष्ट 
को नश्वर जगत्‌ के प्रति वैराग्य हो जाता है ओर इसी वैराग्य से विवेक ( तत्त्वज्ञान) कौ प्राति हो जाती दै । 
इसी तरह विषयाबद्ध व्यक्ति सद्गुरु से उपदेश प्राप्त कर्‌ आत्मा का वास्तविक ज्ञान पा लेता है ॥४॥ 
(३००) श्येनवत्‌ सुखदुःखी त्यागवियोगाभ्याम्‌॥ ५॥ 

सूत्रार्थं - श्येनवत्‌ = बाज (पक्षी) के सदृश, त्यागवियोगाभ्याम्‌ = त्याग एवं वियोग से, 
सुखद्ःखी = सुखी एवं दुःखी होता है । 

व्याख्या- आवश्यकता से अधिक वस्तु-पदार्थो का संग्रह सदैव दुःखदायी ही होता है । अतः 
आध्यात्मिक मनुष्य को अनावश्यक संग्रह से सतत बचते रहना चाहिए । वस्तु-पदार्थो का त्याग सुख कौ 
स्थिति प्रकट करता है । यदि किसी व्यक्ति से बलपूर्वक उसकौ प्रिय वस्तु का वियोग करा दिया जाय, तो 
वह उसके लिए असहनीय हो जाता है । आध्यात्मिक व्यक्ति को अपनी स्थिति स्वानुकूल बनाये रखने के 
लिए यह जरूरी है कि वह सदैव अपने त्याग भाव को जाग्रत्‌ रखे । यहोँ पर इस सूत्र मे "श्येन" पक्षी के 
दृष्टान्त द्वारा" त्याग से सुख ओर वियोग से दुःख' कौ स्थिति को समञ्ञाया गया है । दृष्टान्त इस प्रकार टै -एक 
बाज (पक्षी) किसी अन्य पक्षौ के मांस को लेकर जा रहा था। किसी शिकारी ने उसे पकड़ लिया तथा 
उससे वह मांस भी छीन लिया। मांस के छिन जाने (वियोग होने) से उसे बहुत ही दुःख हुआ। वह सोचने 
लगा कि यदि मँ इस मांस का स्वयं ही परित्याग कर देता अर्थात्‌ उसे ग्रहण न करता, तो क्यों स तेरह 
पकड़ा जाता? मांस खण्ड का श्येन की चोंच में पकड़ा जाना यह उजागर करता है, कि उसे अन उस मांस 
के उपभोग कौ आवश्यकता नहीं है । यह स्थिति वस्तु के परिग्रह कौ ओर संकेत करती है । 

इससे यह ज्ञात होता है कि लोक मेँ परिग्रह (संग्रह करना) दुःख ओर अशान्ति का मूल है ओर 
इसके विपरीत त्याग, सुख एवं शान्ति का। अतः दुःख रूप इन समस्त सांसारिक पदार्थो एवं विषयों का 
त्याग ही कर देना सर्वदा उचित है ॥ ५॥ 
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(३०९) अहिनिर््वयिनीवत्‌॥ ६॥ 

सूत्ार्थ-- अहिनिर्त्वयिनीवत्‌ = सोप कौ कैचुली के सदृश ही। 

व्याख्या - जिस प्रकार से साँप अपनी केचुली हेय समञ्ञकर त्याग देता है, पुनः उसमे आसक्ति 
नहीं रखता, उसी प्रकार मुक्ति की कामना वाला मनुष्य दीर्घकाल से भोगी हुई प्रकृति को त्याग देने का 
दृढ॒संकल्प करके ज्ञानमार्गं कौ ओर निरन्तर अग्रसर रहे । 

इस दष्टानत को अन्य व्याख्याकार ने अन्य दूसरे रूपों मेँ कहा है, यथा- सोप अपनी केचुली को 
बिल के द्वार पर अथवा निवास स्थल के निकट ही त्याग देता है, लेकिन फिर भी उसमे उसका मोह 
यथावत्‌ बना रहता है । वह उस केचुली को मिर्री -धूल आदि में पडे हुए देखकर अत्यन्त दुःखित होता 
है । उसकी निकटता को छोडना नहीं चाहता, केचुली को देखकर कोई सपेरा सोप को तलाश में रहता है । 
सुअवसर मिलने पर उसे पकड़ लेता है ओर सोप बन्धन में फंस जाता है । एेसे हौ जो मनुष्य मोहवश 
विषय-भोगों में लिप्त रहता है, वह बन्धनों मे पड्कर दुःखित होता रहता है । अतः विषयों मे वैराग्य, एवं 
त्याग कौ भावना को सतत दृट्‌ संकल्पित बनाते रहना चाहिये ॥६॥ 
(३०२) चछिन्नहस्तवद्वा ॥ ७॥ 

सूत्ार्थ-- वा = अथवा, छिन्नहस्तवत्‌ = कटे हाथ वाले व्यक्ति के सदृश (वासना का त्याग कर 
देने पर त्यागी के साथ उसका सम्बन्ध नहीं रह जाता) 1 

व्याख्या - जव किसी व्यक्ति का हाथ कट्‌ जाता है, तव पुनः उसका सम्बन्ध उस व्यक्ति से 
नहीं रह जाता। ठीक एसे ही वासना का परित्याग कर देने पर उस त्यागी व्यक्ति के साथ विषयों काभी 
कोई सम्बन्ध नहीं रहता । इसका अभिप्राय यह है कि वासनाओं का त्याग करने पर उनसे कोई सम्बन्ध न 
रखे, अन्यथा वे विषय-भोग उसे बन्धन में डालेगे । ेसी स्थिति मे मोक्ष प्राप्ति कौ संभावना बिल्कुल नहीं 
रह जाती । यहोँ पर इस सूत्र में कटे हुए हाथ का दृष्टान्त दिया गया है, इसके सम्बन्ध में महाभारत 
(शांतिपर्व) के २३/१८-३५ में वर्णन इस प्रकार मिलता है - प्राचीनकाल मे शंख एवं लिखित नामक दो 
भाई तप करते हुए अपने-अपने आश्रमों में रहते थे । एक वार छोटे भाई लिखित अपने बडे भाई शंख के 
आश्रम मे गये; किन्तु आश्रम सुनसान था। किसी कार्यवश शंख बाहर गये हुए थे। लिखित ने आश्रम के 
वृक्षों पर लगे हुए पके फलों को देखा ओर लालचवश उन तोडकर खा लिया । शंख ने वापस आकर वृक्षो 
मेँ फलों को जन नहीं देखा, तो अपने भाई से पृष्ठा कि फलों को किसने तोडा ? उन्होने बताया- मैने तोड़कर 
खा लिया है । शंख ने कहा- यह तुम्हारा कार्य चोरी के अंतर्गत दै, अतः इसका प्रायश्चित्त करो, नहीं तो 
तुम्हारी तपस्या में पतन की सम्भावना हो सकती है । लिखित अपने भाई को बात मानकर राजा के पास गया 
ओर अपना अपराध बताकर अपने लिए दण्ड व्यवस्था हेतु प्रार्थना कौ । राजा ने उस समय की प्रथानुसार 
चोरी के जुर्म मे हाथ काटने कौ सजा दी । इसका अभिप्राय यह हुआ कि साधक कटे हाथ की तरह वासना 
को त्याग दे ओर कोई ठेसा कार्य न करे, जिससे कि वह सन्मार्गं से पतित हो जाये । कुमार्ग पर चलने वाला 
कोई भी व्यक्ति आत्मक्ञानी नहीं हो सकता, इस कारण आध्यात्मिक पथ पर आरूढ पथिक को अकार्य के 
त्याग हेतु सतत प्रयत्रशील रहना चाहिए, तभी मोक्ष-प्रापि संभव हो सकती हे ॥ ७॥ 
(३०३) असाधनानुचिन्तनं बन्धाय भरतवत्‌॥ ८ ॥ 

सूत्रार्थं - भरतवत्‌ = भरत के समान, असाधन = जो मोक्ष के साधन नहीं है, उनका, 
अनुचिन्तनम्‌ = बारम्बार चिन्तन करना, बन्धाय = बन्धन के लिए होता हे । 
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व्याख्या - जो साधन आत्मज्ञान को प्राति मेँ बाधक है, उसका प्रतिक्षण चिन्तन करते रहने से 
विषय-भोगों से छुटकारा नहीं मिलता। उस से आत्मज्ञान कौ प्रापि बाधित हो जाती है, जन कि वह कार्य, 
भरत के समान अकार्यं नहीं होता। जैसे कि भरत को दीन, अनाथ हरिण के बचे का पालन-पोषण एवं 
प्रतिक्षण उस विषय मेँ बारम्बार चिन्तन करना ही पुनः बन्धन का कारण बन गया। 

विष्णु पुराण- अंश २, अध्याय १३-१४ के अन्तर्गत यह कथा-प्रसंग आता है- सतयुग मे भरत 
नामक एक राजर्षिं आत्मज्ञान से सम्पन्न एवं जीवन्मुक्त थे। एक बार उन्होने जंगल मेँ एक हरिणी के बच्चे 
को देखा, जो अनाथ था। उसकी माँ प्रसव के पश्चात्‌ मृत्यु को प्राप हो गई थी । उन्होने सोचा कि ्मोँके 
अभाव मेँ यह अनाथ वच्वा भी मर जायेगा । एेसा सोचते हुए उनके मन में तीव्र करुण भाव जाग्रत्‌ हो गया। 
तदनन्तर उन्होने उस बच्वे को पाल लिया ओर उसकी सेवा-शुश्रुषा करने लगे। शनैः-शनैः वे उसमे इतने 
आसक्त हो गये कि उसी के आगे-पीछछे निरन्तर विचरण करने लगे। उसे खिलाते-पिलाते तथा उसकी 
इच्छाओं एवं क्रियानुसार स्वयं व्यवहार करने लगे। उन्होने अपनी मृत्यु के समय में भी उसी का चिन्तन 
करते हुए प्राणों को छोड़ दिया । मुक्ति न मिलने के कारण तीव्र वासनाओं के वशीभूत हो जाने के कारण 
उन्होने हरिण की योनि मे जन्म लिया। इस तरह से पुनः उन्हे बन्धन मे आना पड़ा। श्रेष्ठ कार्य भी यदि वे 
योग समाधि अथवा आत्मज्ञान के साधनभूत नही है, तो योग मार्ग के साधक को उनका चिन्तन कदापि नहीं 
करना चाहिए; क्योकि वे श्रेष्ठ कार्य होते हुए भी भरत के समान बन्धन मे डालने वाले हो जाते हैँ ॥८॥ 
(३०४) बहुभिर्योगे विरोधो रागादिभिः कुमारीशङ्खुवत्‌॥ ९ ॥ 

सूत्रार्थ- बहुभिः = बहुतों ( व्यक्तियों ) के साथ, योगे = सम्पर्क मे, रागादिभिः = राग-द्वेषादि के 
हारा, कुमारीशद्घवत्‌ = कुमारौ (कन्या) के श्भुं धारण करने कौ भांति, विरोधः = विरोध हो जाता है । 

व्याख्या - बहुत लोगों कौ संगति में रहने के कारण रागद्रेषादि उत्पन्न हो जाने पर आपस में 
विरोध कौ स्थिति बन जाती है। योगपथ पर निरन्तर गतिशील बने रहने के लिए राग-दोषोँ से रहित परम 
वैराग्यपूर्णं जिस श्रेष्ठ स्थिति की आवश्यकता है, वह संगति में नहीं रह पाती। अनेकों सद्विचार एवं 
प्रवृत्तियों के मध्य में रागादि दोषों कौ भावना जाग्रत्‌ हो उठती है, फिर सामान्य संसारी ओर उरसं ( योगी) कौ 
स्थिति मे किसी भी तरहं का अन्तर नहीं रहता। एकान्तवास की स्थिति मेँ इस तरह कौ स्थिति प्रकट होने 
के बहुत ही कम अवसर प्राप्त होते हँ । यहाँ इस सूत्र मेँ इसीलिए ' कुमारी -शंख' का दृष्टान्त सूत्रकार ने दिया 
दै । शंख से अभिप्राय है, शंख द्वार निर्मित चूडया । जिस तरह कुमारी (कन्या) के हाथ मेँ धारण कौ हुई 
शंख कौ चूडयाँ आपस में टकराकर शब्द करती रहती ह, उसौ तरह आत्मज्ञानी का भी बहुत से व्यक्तियों 
के साथ सम्बन्ध रहने से परस्पर संघर्ष, द्वेषादि होना स्वाभाविक है ओर यह अवस्था आत्मिक प्रगति मेँ 
बाधक होती है । अतः इसमे मोक्ष तो क्या ? विवेक कौ भी उपलब्धि नहीं होती । अतः आत्मिक प्रगति वाले 
साधक को सदैव बहुत व्यक्तियों को संगति से सदा बचते रहना चाहिए ॥ ९॥ 
(३०५) द्वाभ्यामपि तथैव ॥ ९०॥ 

सूत्रार्थं - द्वाभ्याम्‌ = दो (व्यक्तियों) के साथ (संपर्क में), अपि = भी, तथैव = उसी तरह 
(विरोध कौ स्थिति बनी रह सकती है ) । 

व्याख्या - बहुत व्यक्तियों कौ तरह दो लोगों के एक साथ रहने पर्‌ भी योग विरोधी भाव प्रकट 
होने कौ स्थिति बनी रहती है । दो लोगों के एक साथ रहने में अत्यधिक राग- द्वेषादि के प्रकट होने कौ 
सम्भावना यदि न भी रहे, तब भी परस्पर बातचीत आदि में समय व्यर्थ नष्ट होने का भय तो वना ही रहता 
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है। अतः आत्म जिज्ञासु के लिए एकान्तवास अति आवश्यक है । जिस प्रकार कुमारी (कन्या) के हाथमे 
बहुत अथवा दो कंकण आपस मेँ टकराने से शब्द करते रहते हैँ; किन्तु यदि एक हाथ में एक हौ कंकण 
धारण किया गया हो, तो वह सदैव शब्द रहित होकर शान्त रहता है । इसी प्रकार योगी आत्मज्ञानी साधक 
को भी एकान्त मे निवास करते हुए शान्तचित्त पूर्वक रहने का निरन्तर प्रयास करना चाहिए ॥१०॥ 
(३०६) निराशः सुखी पिद्गलावत्‌॥ १९॥ 

सूत्रार्थं - पिद्गलावत्‌ = पिद्घला के समान, निराशः = आशा रहित, सुखी =सुखी होता है । 

व्याख्या- मिथ्या आशाओं को त्यागकर संतोष एवं धैर्य के साथ रहने वाला व्यक्ति सुखी रहता 
है। योग मार्गं पर आरूढ व्यक्तियों के लिए तीव्र वैराग्य का होना अति आवश्यक है । आशाओं का सर्वथा 
त्याग ही शरेष्ठ वैराग्य हे । जव सामान्य जन भी आशा के कड्वे घूट का परित्याग कर्‌ देता है, तव वह शांति 
एवं संतोष का आनन्द प्राप्त करता है । स्थिर आशारूपी पिशाचिनी का पूरी तरह से शमन कर देने वाले योगी 
के लिए तो कहना ही क्या है ? सूत्रकार ने इसे ओर भी अधिक स्पष्ट करने के लिए यहाँ पर महाभारत 
शांतिपर्व (१७६.६१-६२) से पिङ्गला का दृष्टान्त दिया है "प्राचीन काल में एक पिङ्गला नामक वेश्या रहती 
थी। अपने प्रेमी के आने में पिङ्गला कौ रत्रि आंखो मेँ कट जाती । प्रेमी के न आने पर वह अत्यन्त दुःखी 
रहती । जब एेसा उसके साथ कई बार हुआ, तो उसके मन में पश्चा्ताप की एक भावना प्रस्फुटित हुई, वह 
विचार करने लगी कि भँ जो भी कुछ करती हूँ, वह ठीक नदीं । मुञ्े इस आशा का त्याग कर देना चाहिए । 
उसका यह भाव दृढ्‌ होता गया ओर धीरे-धीरे उस आशो कौ जड़ समाप्त हो गई । अन वह शान्तचित्त होकर 
पूरी रात निश्चिन्त होकर शयन करती । उसे किसी भौ प्रकार का कोई संताप नहीं रहा । इसी तरह योगी को 
भी आशा का त्याग ओर दृढ़ वैरग्य के साथ योगपथ का अनुसरण करना चाहिए; क्योकि आशा का फन्दा 
साधना को सफल नहीं होने देता। आत्मज्ञान तो विरक्त योगियों को ही हो सकता है ॥११॥ 
(३०७) अनारम्भेऽपि परगृहे सुखी सर्पवत्‌॥ ९२॥ 

सूत्रार्थं - सर्पवत्‌ = सर्पं के समान, अनारम्भे = आरम्भ अर्थात्‌ अपने घर का निर्माण किये 
बिना, अपि = भी, परगृहे = दूसरे के घर मे, सुखी = सुख पूर्वक निवास करता है । 

व्याख्या-- इस नाशवान्‌ संसार का त्याग कर देने वाले आत्म-जिज्ञासु को अपने मकान या मठ 
का निर्माण कदापि नहीं करना चाहिए; क्योकि मकान आदि निर्मित करने से गृहस्थ कौ भाँति ही उसमें 
आसक्ति आ सकती है ओर जहोँ पर आसक्ति का आगमन हुआ, वहोँ पर विषय भोगों का प्रादुर्भाव भी होना 
सम्भव है । इस तरह एक ही स्थल पर ममता बुद्धि को प्रकट न होने दे । जिस तरह साँप अपने रहने के लिए 
कोई स्थल निर्मित नहीं करता, यत्र-तत्र भ्रमण करता रहता है । जौँ मौका मिला, परनिर्मित आवास मेँ 
अपना समय व्यतीत कर लेता है । उसी तरह साधक भी मकान या मठ आदि निर्माण के चक्र मेँ न पड्कर 
जहोँ जगह मिल जाये, वहीं पर रहने लगे । उसे ही अपना निवास स्थान माने ॥१२॥ 
(३०८ ) बहुशास्रगुरूपासनेऽपि सारादानं षट्पदवत्‌॥ १३॥ 

सूत्रार्थ - षट्पदवत्‌ = भौरि के समान, बहुशास्त्र = अनेक शास्त्र (एवं), गुरूपासने = गुरुओं कौ 
उपासना मे, अपि = भी, सारादानम्‌ = सार तत्त्व का ग्रहण (ठीक) है । 

व्याख्या -- शास्त्रादि के अध्ययन एवं गुरुजनों कौ निरन्तर सेवा-शुश्रृषा मे रहते हुए अपने 
अनुकूल सारभूत तत्त्वार्थ को ग्रहण कर लेना चाहिए। गुरुजनों के समीप शम, दम आदि समाधि हेतु जो 
सम्पति है, उसे शीघ्र ही ग्रहण कर लेना चाहिए तथा जो राग-द्वेषादि विकार कभी उनमें परिलक्षित होते हो, 
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तो आत्मज्ञानी को उन विकारो को उपेक्षित कर देना चाहिए । गुरु का आचरण जानकर उन विकारो का 
कभी अनुकरण नहीं करना चाहिए 

जिस प्रकार भो पुष्पों से सारभूत तत्त ग्रहण कर लेता है ओर अनुपयोगी पदार्थ को त्याग देता है, 
वैसे ही आत्म जिज्ञासु को सार तत्त्व ही शस्त्रो एवं गुरुजनों से ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य अपना सारा 
समय अनुपयोगी तत्त्व के जानने मेँ लगाता रहता है तथा अव्यवस्थित चित्त से प्रत्येक वस्तु को पाने के लिए 
प्रयासरत रहता है, वह दीर्घकाल तक भी आत्मज्ञान का लाभ प्राप्त नहीं कर सकता; अतः शस्त्र एवं 
गुरुजनों से सारभूत उपयोगी तत्त्व को ग्रहण करने में हौ अधिकाधिक समय लगाना चाहिए ॥९३॥ 
(३०९) इषुकारवन्नैकचित्तस्य समाधिहानिः। १४॥ 

सूत्रार्थं - इषुकारवत्‌ = बाण का निर्माण अथवा संधान करने वाले के समान, एकचित्तस्य = 
एकाग्रचित्त वाले साधक की, समाधिहानिः = समाधि कौ हानि, न = नहीं होती । 

व्याख्या - एकाग्र किये हुए चित्त से तल्लीन साधक कौ समाधि मेँ किसी भी तरह कौ हानि या 
वाधा ठीक वैसे ही नहीं होती, जैसे किसी शिल्पी या निर्माता को ध्यान पूर्वक अपने निर्माण या शिल्पकारिता 
के कार्य में तल्लीन होने के कारण समीप मेँ होने वाली घटनाओं अथवा क्रियाओं कौ जानकारी नहीं होती । 
इस सन्दर्भ में सूत्रकार ने यह दृष्टान्त दिया है -“एक बार एक बाण निर्माता अपने निर्माण कार्य मे इतना 
एकाग्रचित्त था कि उसके सामने के रास्ते से होकर राजा कौ फौज निकल गई, लेकिन उसे कुछ भी पता न 
लगा। कुछ देर के पश्चात्‌ किसी व्यक्ति ने आकर उससे पृष्ठा कि अभी थोडी देर पहले यहाँ से राजा कौ 
फौज गई है, क्या आपको जानकारी है कि वह किधर गई है ? उसने कहा - मेँ अपने कार्य में इतना तल्लीन 
थाकिमुडे कुछ भी ध्यान नहीं रहा कि इधर से कोई गया या नहीं ।' इसका अभिप्राय यह है कि साधक को 
एकाग्रचित्तता से समाधि भंग होने की आशंका नहीं रह जाती । यदि चित्त एकाग्र न हुआ, तो वह विषय 
वासनाओं को तरफ दौडेगा ओर विवेक की प्रापि किसी भी तरह से संभव नहीं होगी ॥१४॥ 
(३९०) कृतनियमो्ंघनादानर्थक्यं लोकवत्‌॥ १५॥ 

सूत्रार्थं - कृतनियम = निश्चित स्वीकार्य" नियमों के, उलद्वनात्‌ = उल्लहुन से, आनर्थक्यम्‌ = 
अनर्थं होता है (अथवा असफलता मिलती है ), लोकवत्‌ = जैसा कि प्रायः लोक मेँ देखा जाता है । 

व्याख्या -- अपने द्वारा स्वीकार्य नियम या निश्चित किये हुए त्रत आदि का उद्छद्वन कर देने से 
साधक द्वारा ज्ञान लाभ हेतु किये गये सभौ प्रयास व्यर्थं हो जाते हैँ । निरन्तरता, दृढ संकल्प एवं नियमित 
अभ्यास ही ज्ञानलाभ में सहयोगी होता है । कभी कम,कभी ज्यादा अभ्यास कर लिया ओर कभी बिल्कुल 
ही छोड दिया।एेसा करने से किया हुआ प्रयास भी फलरहित हो जाता है । जैसा कि संसार में प्रायः ही देखा 
जाता दै कि कोई रोगी रोग कौ समाति हेतु ओषधि तो लेता है; किन्तु पथ्य या ओषधि सम्बन्धी नियमों का 
नियमित पालन नहीं करता, इससे तो रोग दूर होने की अपेक्षा बद्‌ जाता है ओर सारा प्रयास व्यर्थ हो जाता 
दै । इस प्रकार निश्चित नियम का उ्लद्भन करने से साधक विषयों मे आबद्ध होकर अपने लक्ष्य से पतित 
हो जाता है । इसी कारण साधक को विवेक कौ प्राति में सफति नह मिलती है ॥९५॥ 
(३११) तद्विस्मरणेऽपि भैकीवत्‌॥ १६॥ 

सूत्रार्थ -- तत्‌ = उस (नियम)के, विस्मरणे = विस्मृत हो जाने पर, अपि = भी, भेकीवत्‌ = 
भेकी (मेढकौ) के समान (असफलता) मिलती है । 

व्याख्या- आत्मक्ञान कौ प्रापि में आवश्यक व्रत-नियमादि के विस्मृत हो जाने पर तथा इसी से 
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उनका यथेष्ट संकल्प पूर्णं न होने पर आत्मिक लाभ हेतु किए जाने वाले समस्त प्रयास मेढकी से सम्बन्धित 
घटनाक्रम के समान निष्फल हो जाते है । मेढकी कौ घटना का वर्णन इस प्रकार मिलता दै -- एक बार 
एक राजा शिकार खेलने हेतु जंगल में गया । वँ उसने एक अत्यन्त सुन्दर कन्या को देखा । पूछने पर उसने 
कहा- मै राजकन्या हूं। राजा ने उससे परिणय हेतु अपनी इच्छा व्यक्त को । उसने एक शर्तं के सहित 
दाम्पत्य मेँ बेधना स्वीकार किया। शतं यह थी कि तुम मुञ्ञे जल मत दिखाना । जिस दिन जल दिखा दोगे, 
उसी दिन मँ तुम्हारे पास से चली जाऊंगी । शर्तं मानने के बाद दोनों ने विवाह कर लिया। कुछ दिनोँ के 
पश्चात्‌ क्रोडा से थक हुई रानी ने राजा से अचानक पृचछा कि जल कहाँ है ? शर्तं विस्मृत हो जाने के कारण 
राजा ने उसे जलाशय में जाकर जल दिखा दिया। जल देखते ही वह कामरूपिणी (इच्छारूप धारी) 
राजपुत्री मेढकी बनकर जलाशय में प्रविष्ट हो गयौ । राजा ने जाल आदि डलवाकर बहुत दँदवाया; परन्तु 
वह नहीं मिली । इससे राजा बहुत ही दुःखी रहने लगा। इसी प्रकार आत्मिक प्रगति के जो नियम है, उनकी 
विस्मृति होने पर अध्यात्ममार्ग मे सफलता नहीं मिल पाती । यह घटनाक्रम चाहे काल्पनिक ही क्यो न हो ? 
सूत्रकार ने यहाँ भूल का परिणाम प्रदर्शित करने के लिए इसका उपयोग किया है ॥१६॥ 
(३१२) नोपदेशश्रवणेऽपि कृतकृत्यता परामरशादूते विरोचनवत्‌॥ ९७॥ 

सूत्रार्थं -- उपदेशश्रवणे = उपदेश श्रवण करने के पञ्चात्‌, अपि = भी, परामर्शादूते = चिन्तन- 
मनन किये विना, विरोचनवत्‌ = विरोचन के समान (ही), कृतकृत्यता = कृतकृत्यता, न = नहीं मिलती । 

व्याख्या - उपदेश श्रवण के पश्चात्‌ जब तक उसका मनन-चिन्तन न किया जाये, तब तक 
विरोचन के सदृश ही पूर्णं सफलता नहीं मिलती । इस सन्दर्भ मे छान्दोग्य उपनिषद्‌ (८.७-८) की कथा का 
वर्णन द्रष्टव्य दै - "पूर्वकाल में देव ओर दैत्य साथ-साथ जीवनयापन करते थे। उन सभी के समक्ष प्रजापति 
ने कहा- आत्मा सत्य- संकल्प, नष्ट न होने वाला अर्थात्‌ अजर-अमर है, जो एेसा जान लेता दै, वह समस्त 
लोकों व कामनाओं को प्राप्त कर लेता है । यह सुनकर देवों ने इन्द्र को ओर असुरो ने विरोचन को अपना- 
अपना प्रतिनिधि बनाकर आत्म-विषयक ज्ञान पान के लिए प्रजापति के पास भेजा । प्रजापति ने दोनों को 
जल से परिपूर्णं कटोरे को लाने का आदेश दिया। उन दोनों के वैसा करने पर प्रजापति ने उनसे कटेरे में 
स्थित जल मे अपने को देखने को कहा ओर पूछा कि जल में क्या देखते हो ? उन दोनों नै कहा- लोम एवं 
नख पर्यन्त हम स्वयं को देख रहे है प्रजापति ने पुनः कहा कि अब सुन्दर वस्त्र-अलंकारादि धारण कर 
पुनः जल में देखो । उन दोनों ने वैसा ही किया ओर पृषछछने पर बतलाया कि अन हम अपने को पूर्णरूपेण 
सजा हुआ, अलंकारादि से सम्पन्न, परिष्कृत देख रहे है ।' प्रजापति ने कहा " बस, यही आत्मा दै, यही अमृत 
है, यही महान्‌ है ।'विरोचन ने प्रजापति द्वारा जो भी कुछ सुना, उस पर कुछ मनन नहीं किया तथा अपने 
मित्री असुरो को बताया कि " यह शरीर ही आत्मा है ।' इसी कौ पूजा करनी चाहिए । इसी से इहलोक व 
परलोक दोनों प्रा हो जाते दै । असुरो ने आधिभोतिक इस नश्वर देह को ही आत्मा समा । उसी के आधार्‌ 
पर जगत्‌ मे भोतिक स्थूल( पदार्थ) पूजन का प्रचलन हुआ। इसका अभिप्राय यह हुआ कि उपदेश श्रवण के 
बाद जब तक उस विषय में पूर्ण रूपेण विचार न किया जाये, तव तक उसका यथार्थं ज्ञान होना असंभव 
है ॥१७॥ 
(३९३) दृष्टस्तयोरिन््रस्य ॥ ९८॥ 

सूत्रार्थ -- तयोः = उन दोनों मे, इन्द्रस्य = इनदर का, दृष्टः - देखा गया है) । 

व्याख्या -- उन दोनों (विरोचन एवं इन्र) में विरोचन तो असफल रहा; किन्तु इन्द्र॒ आत्मवोध 


ई (©णा९५०॥९ तीका १. आथा) अथात (69192 (०00६ 
# नि९8 00\01080 1 (0 3000+ 80015. ॥19ु 065. 068, 91 


५५१५२00. 
४५५१०००७ .०द्‌ 


1//.2//0.00ु ५ “~ 
९ 


अथवा आत्म साक्षात्कार मे सफल हो गये । उन्होने प्रजापति के उपदेश को सुना, तदनन्तर उस पर विचार 
किया कि यह उपदेश आत्मा का अविनाश होना प्रतिपादित करता है या शरीर का? इनदर अपनी उक्त 
आशंका लेकर पुनः प्रजापति के समक्ष उपस्थित हुए, तो प्रजापति ने उनको उपयुक्त अधिकारी मानते हुए 
यथार्थं अध्यात्म का उपदेश प्रदान किया । इन्द्र को प्रजापति के समक्ष पुनः आने कौ प्रेरणा एवं आत्म 
विषयक आशंकाओं का प्राकस्य चिन्तन-मनन से ही हुआ। अतः आध्यात्मिक विषय से सम्बन्धित 
उपा 7 श्रवण के पश्चात्‌ आत्म-साक्षात्कार में संलग्र साधक को आत्मिक उत्थान हेतु निरन्तर चिन्तन-मनन 
का अवसर निकालते रहना चाहिए। इसौ से आत्मज्ञान कौ प्राति संभव है ॥१८॥ 
(३९४) प्रणतिब्रह्मचर्योपसर्पणानि कृत्वा सिद्धिर्बहुकालात्तद्रत्‌॥ ९९॥ 

सूत्रार्थ- तद्रत्‌ = उस (नदर ) के समान, प्रणति = गुरुजनों को प्रणाम करके, ब्रह्मचर्य = इन्द्रिय 
संयम (ब्रह्मचर्य) पूर्वक, उपसर्पणानि = गुरु के समीप मेँ रहते हुए अनुष्ठान आदि, कृत्वा = (सम्पन्न) 
करके, बहुकालात्‌ = दीर्घकाल से, सिद्धिः = सफलता मिल पाती है । 

व्याख्या -- जिस प्रकार देवराज इन्द्र ने इन्द्रिय संयम (ब्रह्मचर्य) पूर्वक गुरु के समीप निवास 
करते हुए प्रणाम आदि शिष्टाचार कौ परम्पराओं का निर्वहन करके अनुष्ठान आदि विधियो को सम्पन्न करते 
हए अपने आत्मस्वरूप कौ जानकारी प्राप्त कौ अर्थात्‌ आत्म साक्षात्कार किया। उसी प्रकार साधक को 
इन्द्रिय संयम, गुरुजनं को प्रणाम व उनकी सेवाशुश्रूषा आदि के द्वारा उन्हे संतुष्ट कर, उनसे अपने लक्ष्य 
प्राप्ति कराने वाले उपदेशों को श्रवण कर मनन-चिन्तन करता हुआ, उनके द्वारा कही हुई क्रियाओं को लम्बे 
समय तक सीखता रहे, उन्हीं से आत्मज्ञान कौ प्रापि संभव दै ॥१९॥ 
(३१५) न कालनियमो वामदेववत्‌॥ २०॥ 

सूत्रार्थं - वामदेववत्‌ = वामदेव के समान, कालनियमः = काल का नियम, न = नही है। 

व्याख्या - इस जन्म में ही कौ हुई संकल्पितं एवं अनुष्ठित साधना विधियो द्वारा आत्म 
साक्षात्कार होता है, एेसी कोई निश्चित अवधि नहीं है । इस जन्म या अन्य जन्म में भी आत्मज्ञान का प्राकट्य 
ऋषि वामदेव के समान हो सकता है । आर्षं ग्रन्थो मे यह वर्णन मिलता है कि ऋषि वामदेव को उनके स्वयं 
के द्वारा जन्म-जन्मान्तरों से कौ हुई साधना विधियो के फलस्वरूप उन्हँ गर्भावस्था में ही आत्म-साक्षात्कार 
कालाभ दहो गया था। इसी तरह कोई साधक दीर्घकाल से कौ हुई साधना विधि द्वारा, जब उपयुक्त समय 
आ जाता है, आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है । इसके लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं हे ॥२०॥ 
(३१६) अध्यस्तरूपोपासनात्पारम्पर्येण यज्ञोपासकानामिव ॥ २९॥ 

सूत्रार्थ -- अध्यस्त = उपदेश किये गये ,रूपोपासनात्‌ = रूप कौ उपासना से, यञ्ञोपासकानामिव 
= यज्ञ एवं उपासना करने वालों कौ भोति, पारम्पर्येण = परम्परानुसार (आत्मज्ञान की प्रापि हो जाती है ।) 

व्याख्या- इस सूत्र मे आत्मा के स्वरूप में जो शंका होती है, उसके समाधान का प्रयास किया 
गया है । सूत्रकार ने कहा कि जव आत्मा को जानते ही नही, तो फिर उसके स्वरूप को कैसे समज्ञ सकते 
है 2 जब रूप ही नहीं जानेगे, तो फिर ध्यान किसका करेगे 2 इसका समाधान करते हए सूत्रकार ने कहा कि 
जिस प्रकार यज्ञ एवं उपासना में तल्लीन साधकगण अपने साध्य का स्वरूप जाने विना ही शास्त्रादि में वर्णित 
रूप के आधार पर ही अनुष्ठान या उपासना- संकल्प आदि करते हैँ । उसी प्रकार आत्मवेत्त द्वारा उपदेश 
किये गये आत्मा के स्वरूप का चिन्तन करना चाहिए । इस तरह निरन्तर शनैः-शनैः क्रमानुसार आत्म- 
साक्षात्कार करने का प्रयास नियमित रूप से करते रहना चाहिए। अनियमितता अर्थात्‌ प्रारम्भ मे रुचि होने 
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के कारण अधिक ध्यान किया, फिर कुछ दिनों के पश्चात्‌ कम कर दिया ओर कभी किया ही नही, इससे 
असफलता ही हाथ लगती है । अतः यज्ञ, ध्यान एवं गुरुजनों के द्वारा उपदिष्ट किये हए स्वरूप का 
परम्परानुसार क्रमिक गति से उत्तरोत्तर अभ्यास द्वारा ही आत्मज्ञान या आत्म साक्षात्कार हो जाता है ॥२९॥ 
(३९७) इतरलाभेऽप्यावृत्तिः पञ्चाग्रियोगतो जन्मश्ुतेः ॥। २२॥ 

सूत्रार्थं - इतरलाभे = अन्य उन्नत लोकों एवं अवस्थाओं के लाभ होने पर, अपि = भी, 
जन्मश्रुतेः = जन्म सुने जाने से, पज्चाग्रियोगतः = पञ्चाग्नि आदि योग विद्याओं के सम्बन्ध से, आवृत्तिः = 
(पुनः इस मानव संसार मे आत्मा कौ) वापसी होती है । 

व्याख्या - इतरलाभ का भाव यहाँ पर स्वर्ग में स्थित उन्नत लोकों अथवा योग को उच्वावस्था 
की प्राति से हे। पञ्चाग्नि योग विद्या एक उपासना है । इस विद्या का छान्दोग्य (५.३-९)एवं बृहदारण्यक 
(६.२) उपनिषदों मेँ विस्तार से विवेचन किया गया है । पञ्चाग्नि का भाव यह भी है कि चारों ओर्‌ लकड़ी 
जला ली जाये ओर ऊपर से सूरज का ताप पडता रहे । इस सन्दर्भ मे ' पञ्चाग्नि ' के साथ विद्या एवं उपासना 
दोनों पदं का पर्यायरूप में प्रयोग किया जाता है । इस प्रकार से पञ्चाग्नि योग वाली उपासना के द्वारा मोक्ष 
से इतर अभ्युदय (स्वर्गादि) कौ प्रापि क्यो न हो जाये ? किन्तु उस अवस्था में भी पुनः इसी मानव आवर्त 
अर्थात्‌ संसार मे लौटकर आना होता है; किन्तु जिन्है मोक्ष कौ प्राति हो जाती है, उनका इस संसार में पुनः 
जन्म नहीं सुना जाता । स्पष्ट है कि " पञ्चाग्नि! आदि विद्याओं द्वारा भी ' मोक्ष' को प्राति नहीं हो सकती ॥२२॥ 
(३१८) विरक्तस्य हेयहानमुपादेयोपादानं हंसक्षीरवत्‌॥ २३॥ 

सूत्रार्थं - हेयहानम्‌ = हेय (त्यागने योग्य वस्तु) का त्याग ओर, उपादेयोपादानम्‌ = उपादेय 
अर्थात्‌ ग्रहण करने योग्य वस्तु को ग्रहण करना, विरक्तस्य = वैराग्यमय योगी को, हंसक्षीरवत्‌ = हंस के 
द्वारा ग्रहण किये हुए दुग्ध के सदृश होता है । 

व्याख्या - इस नश्वर जगत्‌ में त्यागने योग्य एवं स्वीकारने योग्य सभी तरह के पदार्थ सामने 
विद्यमान रहते है । अध्यात्म पथ पर अग्रसर रहने वाले व्यक्ति मेँ जब श्रेष्ठ वैराग्य की भावना उत्पन्न होती है, 
तब वह इतना अधिक शक्ति-सम्पन्न हो जाता है कि जो भी वस्तु उसके लिए त्याज्य होती है, उसे त्याग देता 
है ओर जो स्वीकारने योग्य दै, उसे उसी प्रकार स्वीकार कर लेता है; जिस प्रकार जल मे मिले हुए दुग्ध में 
से हंस केवल दृध को ही ग्रहण करता है, जल का त्याग कर देता है । जो व्यक्ति दृढ्‌ वैराग्य से सम्पन्न नहीं 
होता, वह अपने लिए विषय -वासनाओं मे अनुकूल एवं प्रतिकूल स्थिति को न जान सकने से उन्हीं में 
तल्लीन हो जाता है ओर अध्यात्म पथ से पतित हो जाता है । अतः आत्मन्ञान के लिए उत्कट वैराग्य का होना 
अत्यन्त आवश्यक है । संसार हेय एवं मोक्ष उपादेय है । इसके लिए वैराग्य हौ एक मात्र सत्यमार्ग है ॥२३॥ 
(२३९९) लब्धातिशशययोगाद्वा तद्वत्‌ ॥ २४॥ 

सूत्रार्थं -- वा = अथवा, तद्रत्‌ = नीर-क्षीर विवेको हंस के उपर्युक्त उदाहरण के समान, 
लब्धातिशययोगात्‌ = पाये गये समाधिजन्य शक्त्यतिशय के संयोग से (भी विवेक की प्राति होती है )। 

व्याख्या - जिस प्रकार सांसारिक प्राणियों मेँ एक मात्र हंस को ही यह शक्ति मिली हुईं है कि 
वह जल मिश्रित दुग्ध मे से केवल दुग्ध को ही ग्रहण करता है, जल को त्याग देता हे । यह सामर्थ्यं अन्य 
किसी पक्षी अथवा प्राणी मेँ नहीं होती । उसी प्रकार जिस व्यक्ति को इस जगत्‌ से दृढ वैराग्य हो जाता है, 
वही आत्मज्ञान सम्पन्न होकर मोक्ष का वास्तविक अधिकारी बनता हे । उसमें विवेचन कौ शक्ति चरम रूप 
में प्रकट होती है । ेसी स्थिति में पहुंचकर समाधिनिष्ठ व्यक्ति प्रकृतिपर्यन्त सुक्ष्म से भौ अति सूक्ष्म तत्त्वो 
की जानकारी प्राप्त कर सकता हे ॥२४॥ 
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(३२०) न कामचारित्वं रागोपहते शुकवत्‌ ॥ २५॥ 

सूत्रार्थ - शुकवत्‌ = तोते के समान, रागोपहते = रागादि से ग्रस्त व्यक्तियों मे, कामचारित्वम्‌ = 
इच्छानुसार आना-जाना, न = नहीं चाहिए। 

व्याख्या-- जिस स्थान पर निरन्तर आने-जाने से रागादि विषय-वासनाओं के बन्धन मे पड़ जाने 
कौ आशङ्का बनी रहती हो, एसे उस स्थल को आत्म जिज्ञासु को त्याग देना चाहिए । जिस प्रकार तोता अपने 
दाना-पानी कौ खोज मेँ यत्र-तत्र स्वतन्तरतापूर्वक भ्रमण करता रहता है ओर लोभवश जाल में फस जाता है, 
उसी प्रकार इच्छानुसार चाहे जहाँ आने-जाने वाला साधक भी चञ्चल चित्त होने के कारण विषयों में 
आबद्ध हो सकता है । आत्म लाभ के लिए एकान्तवास करना अत्यन्त जरूरी होता है । एकान्तवास करके 
भी यदि कोई आत्म जिज्ञासु सामान्य संसारी समाज मेँ इच्छानुसार आता-जाता रहता है, तो फिर उसका एक 
प्रकार से एकान्तवास निष्फल ही हो जाता है । सूत्रकार ने इस सूत्र मे आत्मलाभा्थीं को सामान्य समाज में 
सदैव गमनागमन वर्जित कहा दै । अत्यधिक आवश्यकता पड़ने पर यदि कभी आना-जाना पड़ जाय, तो 
उसमें विशेष हानि कौ संभावना नहीं रहती है । जहाँ तक संभव हो सके आत्मलाभार्थी को संसारी समाज के 
सम्पर्कं से बचते रहने का प्रयास करते रहना चाहिए ॥२५॥ 
(३२९१) गुणयोगाद्रन्धः शुकवत्‌॥ २६॥ 

सूत्रार्थं - शुकवत्‌ = तोते के समान, गुणयोगात्‌ = गुणों के योग से, बन्धः = बैध जाता है । 

व्याख्या -- जैसे तोता अपने रूप-सोन्दर्य एवं वाणी आदि गुणों के कारण बोध लिया जाता है 
वैसे ही आत्म-जिज्ञामु मनुष्य सांसारिक पुरुषों के साथ अधिक सम्पर्कं रखने से उनके गुण (राग - 
द्वेष) आदि में पड़्कर बन्धन कौ ओर बट जाता है अर्थात्‌ वासनामय पदार्थो एवं रागदरेषादि से ग्रसित हो 
योगी साधक भी बन्धन में वंध जाता दै । संसारो मनुष्य प्रकृति के तीनों गुणों (सत्त.रज,तम) से संयुक्त 
रहते रै, उनके सम्पर्क में जिज्ञासुजन भी ज्ञानमार्गं से हटकर अज्ञान पथ की तरफ बढ सकते हैं ॥२६॥ 
(३२२) न भोगाद्रागशान्तर्मुनिवत्‌॥ २७॥ 

सूत्रार्थ - मुनिवत्‌ = मुनि के समान, भोगात्‌ = भोगों के भोगने से, रागशान्तिः = रागादि विषयों 
का शमन, न = नहीं होता। 

व्याख्या -- रागादि भोगों के निरन्तर उपभोग से इच्छाओं को शान्ति नहीं हो जाती, वरन्‌ उनके 
प्रति आसक्ति ओर भी अधिक नद्‌ जाती है । यह कहना कि भोगों के भोगने से विषयों में आसक्ति समाप्त 
हो जायेगी ओर तदनन्तर उनसे वैराग्य हौ जायेगा, सर्वथा असंगत है ! विषयों का भोग, वासनाओं मेँ ओर भी 
अधिक आसक्ति प्रवर्द्धित करता हे । इस सूत्र को सूत्रकार ने मुनि के दृष्टान्त द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास 
किया है- ' सौभरि नामक एक मुनि अपने आश्रम में तपस्यारत थे। एक दिन उन्होने नदी मेँ स्नान करते 
समय एक मगर को अपने सहवासी के साथ काम-क्रीडा करते देखा । यह दृश्य देखकर उनको वासना 
जाग्रत्‌ हो उठी । तत्पश्चात्‌ वे अपनी साधना छोड़कर नगर मे राजा के दरबार मे पटच ओर भिक्षा के स्थान 
पर उनकी कन्या को माँग लिया। सर्वशक्तिशाली सौभरि ने वर्षो तक विषयों का निर्बाधरूप से भोग किया, 
लेकिन उनकी इन्दि शान्त न हुई । इसी तरह राजा ययाति ने वृद्ध एवं कृशकाय होते हुए भी अपने एक 
पुत्र से नव यौवन कौ शक्ति प्राप्त क । सैकड़ों वर्षो तक विषयों का भोग करने के बाद भी वे अतृप्त रहे, 
इच्छा पूर्णं न हई । तन एेसा जानकर कि मृत्यु के सन्मुख आ जाने पर भी वासनाओं का अन्त नहीं है, 
वासनाओं में आसक्त व्यक्ति कभी परमार्थ का वरण नहीं कर सकता; मुनि को राग में दोषदर्शन का आभास 
हुआ ओर उनके अन्तःकरण में वैराग्य को भावना पुनः जाग्रत्‌ हुई ' ॥२७॥ 
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(३२३) दोषदर्शनादुभयोः ॥ २८॥ 

सूत्रार्थ - उभयोः = दोनों के, दोषदर्शनात्‌ = दोष देखने से (वैराग्य प्रादुर्भूत होता है ) । 

व्याख्या -- आत्मा एवं विषय इन दोनों से सम्बन्धित दोषों को देखकर वैराग्य कौ भावना उत्न्न 
होती है । आत्मा जब विषयो मेँ पड्कर दुःख पाता है, तब “मै तो नित्य, शुद्ध, चैतन्यमय हूँ। मेँ भी वही 
आत्मा हूँ ।' तो फिर यह दुःख क्यों होता है ? यह निश्चय है कि आत्मा की यह स्थिति प्रकृति के संगमे ही 
उत्पन्न होती दै, तब प्रकृति-संग को दृदृता पूर्वक त्यागने का भाव आता है । यही वैराग्य का मूल उपाय है । 
आत्मा स्थायी शान्ति का आकांक्षी है । उसे जब यह आभास होने लगता है कि स्थायित्व केवल आत्मा मेँ 
है, तो वह अनात्मा से हटकर आत्मा पर अवलम्बित होता है । इसी दृट्‌ भावना के प्रकट होने पर वैराग्य कौ 
प्राति से संसार का वियोग होता है ॥२८॥ 
(३२४) न मलिनचेतस्युपदेशबीजप्ररोहोऽजवत्‌॥ २९॥ 

सूत्रार्थ -- अजवत्‌ = अज के समान, मलिनचेतसि = मलिन चित्त मे, उपदेशबीज = उपदेशरूपी 
बीज का, प्ररोहः = अंकुर, न = प्रादुर्भूत नहीं होता । 

व्याख्या - विषय आदि भोगों से मलिनचित्त में स्ान-वैराग्यादि के उपदेश रूपी बीज का 
अंकुरण नहीं होता। आत्म लाभ कौ प्रासि हेतु यम~नियमादि के क्रियान्वयन से अन्तःकरण को परिष्कृत 
कर लेना होता है । जिस प्रकार बंजर (कृष्ट रहित) भूमि मे बोये हुए बींज का अंकुरण नहीं होता, उसी 
प्रकार विषयादि से मलिन चित्त, जान -वैराग्यादि के प्राकट्य हेतु अनुकूल नहीं होता। 

सूत्रकार ने इसे स्पष्ट करने के लिए "राजा अज' के दृष्टान्त का उेख इस प्रकार से किया है- 
"प्राचीन काल मेँ *अज' नाम के एक राजा थे। वे अपनी भार्या के प्रति बहुत आसक्त रहते थे। अकस्मात्‌ 
भार्या कौ मृत्यु हो गई । भार्या के वियोग मेँ वे अत्यधिक विहल हो गये । राजगुरु व अन्य विद्रजनों ने उन्हे 
बहुत ही समञ्ाने का प्रयास किया; किन्तु सब व्यर्थ हुआ। राजा को कष्ट से कोई भी नहीं बचा सका। 
विषयों के प्रति तीत्र आसक्ति ज्ञान- वैराग्य को प्रतिष्ठित नहीं होने देती । अतः राग आदि विषय भोगों मे चित्त 
कान लगाना ही ज्ञान-लाभ व वैराग्य प्राप्ति का सरल मार्ग है॥२९॥ 
(२२५) नाभासमात्रमपि मलिनदर्पणवत्‌॥ ३०॥ 

सूत्रार्थं - मलिनदर्पणवत्‌ = धूल-धूसरित गंदे दर्पण के समान, आभासमात्रम्‌ = आभास मात्र, 
अपि=भी, न = नहीं होता है। 

व्याख्या - जिस प्रकार धूल-धूसरित गंदे दर्पण में किसी भी तरह के प्रतिबिम्ब का आभास 
नहीं होता, वैसे ही रागद्वेष आदि से युक्त होने से अन्य अनेकों विषय-भोगों के संचरण से गंदे आवरण 
युक्त चित्त मेँ आत्मज्ञान का प्राकस्य नहीं होता । इसका भाव यह हुआ कि आत्म-जिजासु को अन्य सभी 
विषय भोगों की तरफ से अपने चित्त को अलग करके मात्र आत्मिक प्रगति हेतु चिन्तन मेँ लगाना 
अत्यधिक उपयुक्त होगा । विषयों मे अन्तःकरण को न लगाना ही वास्तविक वैराग्य है । इसका योग द्वारा 
निरन्तर अभ्यास करते रहना चाहिए। 

इस प्रकार वैराग्य एवं अभ्यास से ही आत्मलाभ का प्राकठ्य होता दै । अन्तःकरण मेँ जब किसी 
व्यक्ति के प्रति रागद्वेषादि कौ भावना ही नहीं रहेगी ओर न उसकी विषयान्तरों के प्रति भटकन रहेगी, एसे 
पवित्र अन्तस्‌ में आत्मज्ञान के प्रकट होने मेँ विलम्ब कैसे हो सकता है ?॥३०॥ 
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(३२६) न तज्जस्यापि तद्रूपता पद्कूजवत्‌॥ ३९॥ 

सूत्रार्थं - तज्जस्य = उससे प्रादुर्भूत हुए का, अपि = भी, पड्कजवत्‌ = कीचड़ से प्रादुर्भूत हुए 
कमल के समान, तद्रूपता = उसके अनुरूप होना, न = नहीं सिद्ध होता। 

व्याख्या -- जिस प्रकार पङ्क से कमल प्रादुर्भूत होता है, फिर भी कमल एवं पङ्क का रंग-रूप 
एक जैसा नहीं होता है । उसी प्रकार आत्मज्ञान भी प्रकृति द्वार प्रादुर्भूत होता है, लेकिन आत्मज्ञान एवं 
प्रकृति का स्वरूप एक दूसरे के अनुरूप नहीं होता। इसका भाव यह है कि एक दूसरे के रूप-रंग 
(तद्रूपा) कौ जो अनुभूतिं आत्मा को रहती हँ, मोक्ष या आत्मज्ञान कौ अवस्था में उनका अस्तित्व नहीं 
रहता, इस कारण आत्मा कौ तद्रूपता से मोक्ष की स्थिति अलग है । इन दोनों को एक जैसा नहीं माना जा 
सकता हे । 

कुछ विद्वजनों ने इस सूत्र का अर्थं इस प्रकार किया है- मलिन अन्तःकरण के होते हुए भी 
कभी-कभी उपदेश देने वाले गुरु के प्रचण्ड शक्ति सम्पन्न होने से एवं बारम्बार उपदेशित करने से कुछ न 
कुछ ज्ञान रेखा प्रकाशित हो ही जाती है; किन्तु वह उपदेश के सदृश नहीं हो पाती । वह ज्ञान इतना विकसित 
नहीं हो पाता, जिससे कि मोक्ष प्रात हो जाये ॥३१॥ 
(३२७) न भूतियोगेऽपि कृतकृत्यतोपास्यसिद्धिवदुपास्यसिद्दिवत्‌॥ २२॥ 

सूत्रार्थं -- उपास्यसिद्धिवत्‌ = उपास्य के द्वार प्राप्त कौ गई सिद्धि के सदृश, भूतियोगे = 
कल्याणकारी मिल जाने पर, अपि = भी, कृतकृत्यता = पूर्ण सफलता, न = नहीं मिल पाती है । 

व्याख्या - विभिन्न देवौ देवताओं कौ उपासना अनुष्ठान आदि करने के फलस्वरूप जो भी 
सिद्धिं मिलती दै, उनसे सांसारिक भोग तो प्राप्त हो सकते है; किन्तु कृतकृत्यता अर्थात्‌ पूर्ण पुरुषार्थ 
(मोक्ष) कौ प्राति नही होती; क्योकि ये सभी अवस्थां नाशवान्‌ है । उपासना अथवा अनुष्ठानों के अनुकूल 
फल भोगे जाने के पश्चात्‌ इसी सर्गकाल में उन प्राणियों को जन्म-मृत्यु के चक्र में पुनः वापस होना पडता 
है । उन अनुकूल भोगों के नश्वर होने का यही भाव है । उसका जगत्‌ के सामान्य जीवन से कुछ दीर्घजीवन 
है तथा सुख के भोग में कुछ विशिष्टता है । यद्यपि वह इस जगत्‌ का ही एक अंश है; क्योकि वहाँ सुख- 
भोगों का अस्तित्व है । भोग अपवर्ग नहीं है । भोग चाहे पृथ्वीलोक में हो या स्वर्गलोक अथवा अन्य किसी 
लोक मे, वह तो भोग ही कहा जायेगा । वह अपवर्ग कौ श्रेणी मे नही आता। अपवर्ग को प्राप्त आत्मा इस 
सर्ग मे (जगत्‌ मेँ) आवृत्त (बार-बार जन्म) नहीं होता ! यही अपवर्ग कौ विशिष्टता है । इसके अलावा यह 
भी विशिष्टता है कि वहो सुखो का भोग नहीं है, वहौँ तो आत्मा के रूप मेँ ही अवस्थिति दै, वह कैवल्य का 
साक्षात्कार करता है, जिसके लिए दूसरे अन्य किसी साधन की आवश्यकता नहीं रह जाती है । आत्मज्ञान 
अमिट है, इसी से मोक्ष (कृतकृत्यता) की प्राति हो सकती है । यहाँ इस सूत्र मँ अन्तिमपद " उपास्यसिद्धिवत्‌' 
कादो नार्‌ युक्त होना अध्याय समाति का सूचक है ॥३२॥ 


॥ इति चतुर्थोऽध्यायः समाप्तः ॥ 
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॥ अथ पञ्चमोऽध्यायः ॥ 
अब तक के चार अध्यायों मे सांख्यकार ने सांख्य के प्रधान सिद्धान्तो का प्रतिपादन किया है। अब 

विभिन्न शंकाओं, आक्षेपो का निराकरण किया जा रहा है । जैसे-प्रकृति पुरुष के भेद ज्ञान से मुक्ति मिल जाती है, तो 
फिर-शुभ क्म करने, शिष्ट आचरण कौ क्या आवश्यकता है ? इसी का उत्तर इस प्रथम सूत्र मेँ दिया जा रहा है- 
(३२८) मंगलाचरणं शिष्टाचारात्फलदर्शनात्‌ श्रुतितश्चेति॥ ९॥ 

सूत्रार्थं - शिष्टाचारात्‌ = शिष्ट पुरुषों के आचरण से, फलदर्शनात्‌ = फल का दर्शन करने से, च 
= ओर, श्रुतितः = श्रुति के प्रमाणो से, मंगलाचरणम्‌ = मंगल आचरण-शुभ कर्म करना ही उचित है । 

व्याख्या -- श्रेष्ट पुरुष को-साधक को शुभ कर्म का आचरण करना ही उचित है । अपने शरीर के 
द्वारा दूसरों का उपकार हो ओर वह न्यायोचित तथा धर्मोचित हो । इस प्रकार के लोकमंगलपरक कार्य ही 
करना चाहिए । यह बात सत्य है कि विवेक से मुक्ति मिलती है; किन्तु यदि हमारे समक्ष ही कोई पापाचारी 
किसी को सताए या हत्या करे ओर हम उसको रक्षा को सामर्थ्य रखते है, तो उसकी रक्षा करना हमारे लिए 
न्यायोचित ही है । इसका एक अभिप्राय यह भी है कि विवेक प्राप्त करने के लिए शुभ कर्मो का अनुष्ठान 
करना चाहिए। 

शिष्ट-शालीन पुरुषों, महापुरुषो, ऋषियो, सन्त पुरुषां सभी के आचरण से यह प्रेरणा मिलती है कि 
शुभ कर्म करना ही श्रेयस्कर है । उपर्युक्त महापुरुषों ने जो भी भ्रष्ठ कर्म किये उनका प्रतिफल भी शुभ ही 
रहा। संसार मेँ यह तथ्य भी देखने को मिलता है कि कुकृत्य करने वाले प्रारम्भ में सुखी-सम्पतन्न दिखते हैः 
किन्तु अन्त में उन्हे अप्रिय फल भोगना पडता है । श्रुतियों मे भी इसी तथ्य को प्रमाणित करते हुए श्रेष्ठ कर्म 
करने कौ प्रणा दी गई है । देवो वः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे ( यजु०९.९ )। इसके अतिरिक्त 
ऋ० ४,३३.११; ९.९९.६, एेत°ब्राह्मण (तैतीसवें अध्याय) के 'नानाश्रान्ताय ' आदि मंत्रो मे भी मानव को 
श्रेष्ठ कर्मं करने कौ प्रेरणा दी गई है ॥१॥ 
(३२९) नेश्वराधिष्ठिते फलनिष्यत्तिः कर्मणा तत्सिद्धेः ॥ २॥ 

सूत्रार्थ - कर्मणा = करम के द्वारा, तत्सिद्धेः = उस फल कौ सिद्धि होने के कारण, ईश्वराधिष्ठिते 
= ईश्वर को अधिष्ठाता स्वीकार करने पर, फलनिष्पत्तिः = फल की निष्पत्ति (सिद्धि), न = नहीं होती । 

व्याख्या - कई लोग संसार का अधिष्ठाता ईश्वर को मानकर उन्हें ही कर्म काफल देने वाला 
मानते है, किन्तु उनका (लोगों का) यह विचार उचित नहीं है, क्योकि कृत-कर्मो का फल मिलना 
आवश्यक है । यदि ईश्वर को फल देने वाला मान भी लें, तो वह कर्मो को उपेक्षा करके अपनी सामर्थ्य से 
इच्छित फल नहीं दे सकता, अतः यह तथ्य भी तर्क संगत नहीं लगता। अस्तु, स्पष्ट है कि ईश्वर को कर्म 
फल दाता नही, वरन्‌ कर्म को ही फलदाता अथवा फल को कर्म से उत्पत्न मानना पडेगा ॥२॥ 
(३३०) स्वोपकारादधिष्ठानं लोकवत्‌॥ ३ ॥ 

सूत्रार्थ स्वोपकारात्‌ = अपने(अथवा आत्मीय जनों के प्रति) उपकार की भावना से, अधिष्ठानम्‌ 
= अधिष्ठाता होना ईश्वर को, लोकवत्‌ = संसार मेँ होने वाले साधारण मनुष्य के समान बना देता है । 

व्याख्या - यदि ईश्वर को जगत्‌ का अधिष्ठाता मानकर कर्मफल प्रदाता माना भी जाये, तो वह 
स्वोपकार की भावना से जिनसे राग होगा, एसे अपने कहलाने वाले भक्तों को उनके कर्मो कौ उपेक्षा करके 
उन्हे उनके वुरे कर्मो का भी अच्छा फल दे देगा तथा जिनके प्रति द्वेष होगा; उन्हे उनके अच्छे कर्मोकाभी 
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बुरा फल दे देगा । एसी स्थिति में उस निर्विकार निर्लि, पूर्णं काम, पूर्णं संकल्प, आनंदघन आदि कहलाने 
वाले जगत्‌ के अधिष्ठाता ईश्वर कौ स्थिति संसार के सामान्य प्राणियों जैसी होगी; किन्तु एेसा है नही । अतः 
स्पष्ट है कि फल उत्पन्न करने वाला "कर्म' ही है, ईश्वर नहीं ।३॥ 
(३३१) लौकिकेश्वरवदितरथा ॥ ४॥ 

सूत्रार्थ-- इतरथा = अन्यथा, लौकिकेश्चर = किसी सांसारिक राजा के, वत्‌ = समान हो जायेगा। 

व्याख्या-- यदि ईश्वर को आप्तकाम सत्य संकल्प वाला न मानकर स्वप्रयोजनार्थं दयावश फल 
देने कौ प्रवृत्ति वाला मान, तो उसे किसी राजा की तरह मानना पडेगा; क्योकि राजा प्रशासक होता है । वह 
सम्बन्धित मनुष्यो के निन्दित कर्मो का फल दण्ड रूप मे ओर ब्र कर्मो का फल पुरस्कार के रूप मे देता 
है । मानव होने के कारण कभी-कभी निज- पर का विचार होने से ओर ठीक प्रमाण न मिलने से कर्मफल 
के सन्दर्भ में अनुचित निर्णय भी हो जाता है । इसी प्रकार के कार्य वाला ईश्वर भी सिद्ध होगा, तब उसे 
सामान्य मानस वाले मनुष्य की तरह माना जायेगा । अस्तु, ईश्वर एेसा नहीं हो सकता ॥४॥ 
(३३२) पारिभाषिक वा॥ ५॥ 

सूत्रार्थ -- वा = अथवा, पारिभाषिकः = कहने मात्र (संज्ञा मात्र) का ईश्वर होगा। 

व्याख्या -- यदि ईश्वर को कर्मफल प्रदाता माना जाये, तो फिर ईश्वर ही नहीं रहेगा; परन्तु नाम 
मात्र के लिए ही ईश्वर रहैगा। कारण रह है कि ईश्वर के जो लक्षण वेद शास्त्र में वर्णित है, उनसे इस ईश्वर 
(कर्मफल देने वाले ) के लक्षण भिन्न होगे । एेसी स्थिति में ईश्वर को जगत्‌ का नियामक किस तरह माना 
जा सकेगा? फिर तो यही कहना होगा कि ईशर का कोई अस्तित्व नहीं है ओर कुछ सनक -स्वार्थपरायण 
लोगों ने ईश्वर कौ कल्पना भर करली है॥५॥ 
(३३३) न रागादूते तत्सिद्धिः प्रतिनियतकारणत्वात्‌॥ ६॥ 

सूत्रार्थ - प्रतिनियतकारणत्वात्‌ = प्रत्येक कार्य का नियत (एक निश्चित) कारण होने से, रागादुते 
= राग रहित होने से, तत्सिद्धिः = उस ईश्वर के अधिषठातृत्व की सिद्धि, न < नहीं टो सकती । 

व्याख्या -- उक्त सूत्रों (३-४) से सिद्ध होता है कि रागयुक्त होने अथवा बिना राग के उस 
(ईश्वर) के अधिष्ठातृत्व की सिद्धि नहीं हो सकती । जबकि दोनों स्थितियाँ ईश्वर कौ प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं 
दै । साथ ही इनको (रागयुक्तता-रागरहितता) मानने कौ आवश्यकता भी नहीं है । कारण यह दै कि प्रत्येक 
कार्य का एक नियत (निश्चित) कारण होता दै । हर कार्य अपने कारण से उत्पतन होता है ओर अन्ततः उसी 
मँ समा जाता है । इससे यह सिद्ध हो जाता हे कि ईश्वर के अधिष्ठातृत्व की सिद्धि उसके रागयुक्त हुए्‌ विना 
भी हो जाती टै ॥६॥ 
(३३४) तद्योगेऽपि न नित्यमुक्तः ॥ ७॥ 

सूत्रार्थं - तद्योगेऽपि = प्रकृति के साथ (नियन्तारूप मे) संयोग होने पर भी, नित्यमुक्तः = ईश्वर 
नित्य मुक्तस्वरूप, न = नहीं रहता। 

व्याख्या -- सत्त्वगुण, रजोगुण, तमोगुण इन तीनों की साम्यावस्था ही प्रकृति कहलाती दे, यह 
पूर्ववर्णित ही दै । यह प्रकृति नित्य ओर मुक्त नहीं हो सकती } तव प्रकृति (राग) के निरन्तर सम्पर्क मेँ रहने 
के कारण ईश्वर नित्य मुक्त नहीं रह सकता (एेसी शंका को जा सकती है ), परन्तु यह शंका आधारहीन टै, 
क्योकि अचेतन तत्तव के लक्षण चेतन से भिन्न हैँ । चकि ईश्वर चेतन सतता है ओर प्रकृति अचेतन है । प्रकृति 
अचेतन होने से भले ही नित्यमुक्त न हो, पर ईश्वर तो चेतन होने के कारण नित्य-मुक्त ही है ॥ ७॥ 
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(३३५) प्रधानशक्तियोगाच्येत्‌ सङ्खापत्तिः ॥ ८ ॥ 

सूत्रार्थ - प्रधानशक्तियोगात्‌ = प्रकृति रूपी उपादान कारण (शक्ति)के सहयोग से, चेत्‌ = यदि 
ईश्वर को उपादान माने तो, संगापत्तिः = उसमें सद्ग दोष उत्पन्न होता है । 

व्याख्या - प्रकृति रूपी शक्ति या उपादान कारण से ईश्वर का संयोग होने से सृष्टि का होना 
स्वीकार किया जाये, तो संगदोष उत्पन्न होता है । अभिप्राय यह है कि प्रकृति के कार्य में ईश्वर का सहयोग 
माने, तो ईश्वर के असङ्ग होने कौ मान्यता खण्डित होगी ओर सङ्ग दोष उत्पन्न हो जायेगा, जबकि एेसा ह 
नहीं । वह अपने रूप मेँ किसी के संग की अपेक्षा नहीं रखता । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ४/३/१६ में उसके 
असङ्ग होने के तथ्य को इन शब्दों मे स्वीकार किया गया है- स यत्‌ तत्र किञ्चित्‌ पञ्यत्यनन्वागतस्तेन 
भवत्यसङ्खो ह्ययं पुरुषः । अर्थात्‌ वह वहाँ जो कुछ दर्शन करता है, उससे असंसक्त रहता दै; क्योकि वह 
पुरुष "असङ्ग ' है । इस प्रकार स्य है कि पुरुष ( ईश्वर) ओर प्रकृति के संयोग कौ सिद्धि नहीं होती ॥८॥ 
(३३६) सत्तामात्राच्येत्‌ स्ैश्र्यम्‌॥ ९॥ 

सूत्रार्थ - चेत्‌ = यदि, सत्तामात्रात्‌ = केवल अपनी सत्ता से, ईश्वर को जगत्‌ का उत्पन्न कर्ता 
मानें तो, सर्ैशर्यम्‌ = सम्पूर्णं विश्च ही ईश्वर कहलायेगा। 

व्याख्या- यदि एेसा माना जाये कि ईश्वर मात्र अपनी ही शक्ति से संसार कौ सृष्टि करता है तथा 
वह प्रकृति आदि अन्य किसी का सहयोग प्रा नहीं करता, तो एेसा मानना भी ठीक नहीं है, कारण यह दै 
कि मूल उपादान अर्थात्‌ जिस कारणतत्तव से किसी वस्तु की उत्पत्ति होती है । बह अपनी जैसी ही वस्तु 
उत्पन्न करता है, जिस प्रकार मनुष्य से मनुष्य, पशु से पशु की उत्पत्ति होती है । मनुष्य से पशु ओर पशु से 
मनुष्य उत्पन्न नहीं हो सकता। इस प्रकार ईश्वर से उत्पन्न होने वाले सभी ईश्वर होने चाहिए । इस प्रकार 
सम्पूरणं जगत्‌ ईशर ही हो जायेगा, किन्तु एेसा है नहीं । इस प्रकार यह सिद्धान्त भी ठीक नहीं है ॥९॥ 

(३३७) प्रमाणाभावान्न तत्सिद्धिः ॥ १०॥ 

सूत्रार्थ ~ प्रमाणाभावात्‌ = प्रमाण न होने से, तत्सिद्धिः = ईश्वर की सत्ता से जगत्‌ कौ उत्पत्ति कौ 
सिद्धि, न = नहीं होती । 

व्याख्या - ईश्वर अपनी ही शक्ति से जगत्‌ का उत्पादन करता है या उसका (जगत्‌ का) कारण 
है, यह तथ्य प्रमाण से सिद्ध नहीं होता । प्रमाण तीन प्रकार के होते हैँ प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण ओर 
शास्त्र प्रमाण। इन तीनों प्रमाणो मे से कोई भी ईश्वर के जगत्‌ के मूल उपादान कारण होने कौ पुष्टि नहीं 
करता ॥१०॥ 
(३३८ ) सम्बन्धाभावान्नानुमानम्‌॥ ९१॥ 

सूत्रार्थ - सम्बन्धाभावात्‌ = सम्बन्ध का अभाव होने से, न = नहीं होती, अनुमानम्‌ = अनुमान 
प्रमाण कौ सिद्धि । 

व्याख्या -- संसार के उपादान कारण होने सम्बन्धी ईश्वर का जगत्‌ से सम्बन्ध (व्यापक-व्याप्य 
भाव) ही नहीं है; क्योकि समस्त वस्तुओं का आविर्भाव अपने सजातीय पदार्थं से होता हुआ देखा जाता है । 
जैसे-मिद्री से घडा (कुम्भ) ही बन सकता दै, वस्त्र नहीं । कपास से वस्त्र बन सकता है, कुम्भ नहीं । उसी 
प्रकार मनुष्य से मनुष्य, पशु से पशु जन्म होता हे । इस प्रकार सभी वस्तुं अपने सजातीय पदार्थं से उद्भूत 
होती है । यह प्रत्यक्ष है, तब चेतन (ईश्वर) से अचेतन जगत्‌ कौ उत्पत्ति वाली मान्यता भी अनुमान द्वारा 
सिद्ध नहीं हो सकती; प्रत्यक्ष तो सिद्ध दै ही नहीं ॥११॥ 
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(३३९) श्रुतिरपि प्रधानकार्यत्वस्य ॥ १२॥ 

सूत्रार्थं - श्रुतिरपि = श्रुति (वेदो शास्त्र) में भी, प्रधानकार्यत्वस्य = जगत्‌ को प्रकृति का कार्य 
ही निरूपित किया गया है । 

व्याख्या- सांख्य दर्शन में ईश्वर को जगत्‌ का मूल उपादान कारण न मानकर उसे केवल जगत्‌ 
का नियन्ता-अधिष्ठाता स्वीकार किया गया है तथा प्रकृति को ही संसार का मूल उपादान कारण माना गया 
है । इस प्रकार ईश्वर केवल निमित्त कारण हुआ । श्रुति (वेदों शस्त्रो) मे शब्द-प्रमाण द्वारा भी इसी तथ्य को 
मान्यता दी गई है । श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ ६.११ मेँ ईश्वर को साक्षी, चैतन्य केवल (एकमात्र अकेला) एवं 
निर्गुण कहा गया है - एको देवः सर्वभूतेषु गूढः .....साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च । ऋग्वेद मे भी 
जीवात्मा ओर परमात्मा को दो पक्षी बताते हुए एक को (जौवात्मा को) भोक्ता (भोग करने वाला) ओर 
दूसरे को (परमात्मा को) द्रष्टा बताकर्‌ उसे सङ्गरहित निरूपित किया गया है- द्वा सुपर्णा सयुजा 
सखाया.......अभिचाकशीति (ऋ १.१६४.२०) । इससे स्पष्ट है कि सम्पूर्णं जगत्‌ प्रकृति का ही कार्य 
है, ईश्वर का कार्य नहीं है, वह तो साक्षी मात्र है ॥१२॥ 
(३४०) नाविद्याशक्तियोगो निःसङ्गस्य ॥ १३॥ 

सूत्रार्थं - निःसङ्गस्य = संगरहित का, अविद्या-शक्तियोगः = अविद्यारूपी शक्ति के साथ 
सम्बन्ध, न = नहीं हो सकता। 

व्याख्या - उपर्युक्त सूत्र से भी स्पष्ट हो चुका है कि ईश्वर असङ्ग है । अतः उसका संग या संयोग 
किसी के साथ भी नहीं हो सकता है । जो असङ्ग है,वही चेतन भी है किन्तु प्रकृति( अविद्या) अचेतन है 
ओर ससङ्ग (अर्थात्‌ उसका सम्बन्ध किसी से भी हो सकता) है । असङ्ग ओर चेतन स्वरूप ईश्वर का 
अचेतन ओर अविद्या स्वरूप प्रकृति से कभी सम्बन्ध नहीं हो सकता। इस सम्बन्ध मेँ वेद प्रमाण-द्रा 
सुपर्णा सयुजा......(ऋ०१.१६४.२०) आदि के द्वारा उपर्युक्त सूत्र को व्याख्या में दिया जा चुका ह ॥१३॥ 
(३४९) तद्योगे तत्सिद्धावन्योन्याश्रयत्वम्‌॥ ९४॥ 

सूत्रार्थ - तद्योगे = अविद्या (प्रकृति) से संयोग क स्थिति मानने पर, तत्सिद्धौ = अविद्या की 
सिद्धि होने से, अन्योन्याश्रयत्वम्‌ = परस्पर एक-दूसरे पर निर्भर होने का दोष सिद्ध होता है । 

व्याख्या -- जो वस्तु जैसी है, उसका अन्य रूप में दिखाई देना अविद्या कहलाता दै । जैसे वह 
वस्तु घडा है ओर दिखाई यह पडे कि वह कपड़ा (वस्त्र) है, तो इस प्रकार का जो भ्रम उत्पन्न होता है, वही 
अविद्या है । इस प्रकार विकार युक्त अविद्या के साथ यदि ईश्वर का सम्बन्ध हो, तो उस सम्बन्ध के कारण 
वह ईश्वर भी विकारयुक्त हो जायेगा। एक के दूसरे से संयोग के कारण दोनों के विकारयुक्त होने के 
फलस्वरूप दोनों का अन्योन्याश्रयत्व सिद्ध होता है । जबकि ईश्वर ओर अविद्या को परस्पर एक दूसरे पर 
निर्भर होना एक प्रकार का दोष दै (अतः इस सूत्र से भी ईश्वर जगत्‌ का उपादानत्व सिद्ध नहीं होता) ॥१९४॥ 
(३४२) न बीजांकुरवत्सादिसंसारश्रुतेः ॥ १५॥ 

सूत्रार्थं -- बीजांकुरवत्‌ ~ बीज फे अंकुर के समान, सादि - उत्पन होने वाला, संसारश्रतेः ~ 
श्रुति के अनुसार इस मान्यता नें अन्योन्याश्रयत्व दोष, न = नहीं है । 

व्याख्या-- यदि उप्यक्त सूत्र के समर्थन में यह दृष्टान्त देँ कि बीज ओर अंकुर का अन्योन्याश्रित 
सम्बन्ध है (अर्थात्‌ अंकुर से बीज को उत्पत्ति ओर बीज से अङ्कुर को उत्पत्ति होती है ), इनमें अन्योन्याश्रय 
दोष नहीं होता है, तो अविद्या ओर ईशर में अन्योन्याश्रय सम्बन्ध का दोष कैसे होगा ? वस्तुतः यह 
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(बीजांकुर का ) दृष्टान्त यहाँ उपयुक्त नहीं बैठता; वर्योकि बीज ओर अंकुर का क्रम तो अनादि काल से 
चल रहा है ओर अनन्तकाल तक चलता रहेगा । यह उत्पन्न होने वाला संसार सादि (स+आदि-आदि 
सहित)है,अतः इसे अनादि नहीं कह सकते। श्रुति भौ इसी तथ्य की पुष्टि करती है । ऋषवेद १०.८१.३ मे 
उदेव है- सं बाहुभ्यां धमति सं पत्रर्यावाभूमी जनयन्देव एकः। इसके अनुसार सब ओर आंखों मुख, 
भुजाओं ओर सब ओर चरण वाले परमात्मा ने गतिशील पृथिवी ओर भूलोक को बिना आश्रय के निर्मित 
किया। इससे स्पष्ट है कि परमात्मा किसी पर आश्रित नहीं है ओर संसार उत्पत्न होने वाला है ॥१५॥ 
(३४३ ) विद्यातोऽन्यत्वे ब्रह्मबाधप्रसङ्धः ॥ ९६॥ 

सूत्रार्थ - विद्यातः = विद्या से, अन्यत्वे = अन्य या भिन्न होने पर, ब्रह्मवाधप्रसङ्गः = ब्रह्म की 
बाधा का प्रसङ्ग उपस्थित होता है । 

व्याख्या- यदि यह माना जाये कि विद्या से अलग जो अविद्या है, वह अनादि है ओर उसका 
अस्तित्व भी पृथक्‌ है तथा उसी कौ सहायता से ब्रह्म अर्थात्‌ चेतन तत्त्व संसार का उपादान कारण है, तो 
उसी चेतन तत्त्व को प्रत्यक्ष रूप से जगत्‌ का उपादान कारण मानना होगा । एेसी स्थिति में ईश्वर ही जगत्‌ का 
उपादान कारण सिद्ध होगा । इस स्थिति में ईश्वर को जगत्‌ का उपादान कारण मानने मे बाधा उपस्थित होगी । 
यदि यह माने किं विद्या सै भिन्न सभी वस्तुं अविद्या हँ अथवा यह मानें कि अविद्या विद्या का विनाश 
करने वाली है, तो ईश्वर का नष्ट होना भी स्वीकार करना पडेगा; कर्योकरि वह भी अविद्या से पृथक्‌ ओर 
विद्या रूप है । इस प्रकार ब्रह्म ( ईश्वर) को उपादान कारण मानने मेँ बाधा उपस्थित होती है ॥६॥ 
(३४४) अबाधे नैष्फल्यम्‌॥ ९७॥ 

सूत्रार्थ - अवाधे = यदि बाधा का न होना मानें तो, नैष्फल्यम्‌ = अविद्या निष्फल अर्थात्‌ फल 
रहित सिद्ध होती है। 

व्याख्या - यदि विद्या से भिन्न अविद्या को अनादि तत्त्व मान ले ओर उसके साथ ईश्वर का 
संयोग मानकर ब्रह्म को ही संसार का उपादान कारण माने, तो अविद्या के इस स्वरूप को मानना ही 
निरर्थक होगा। कारण यह है कि यदि ईश्वर ही प्रमुख उपादान कारण है, तो फिर अविद्या अर्थात्‌ अचेतन 
प्रकृति कौ कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी ॥१७॥ 
(३४५ ) विद्याबाध्यत्वे जगतोऽप्येवम्‌॥ १८॥ 

सूत्रार्थं - विद्याबाध्यत्वे = यदि विद्या से अविद्या कौ बाधा होना माने तो, जगतः = जगत्‌ कौ, 
अपि = भी, एवम्‌ = इसी प्रकार कौ स्थिति हो जाती है । 

व्याख्या - यदि यह मान लिया जाय कि विद्या से अविद्या की प्रतीति में बाधा उपस्थित होती है, 
तब किसी एक व्यक्ति को विद्या रूप ज्ञान प्राप्त होने पर अविद्या के कार्य रूप जगत्‌ कौ प्रतीति न होगी। 
इसका अभिप्राय यह हुआ कि ज्ञान होने मात्र से ही अज्ञान रूप प्रकृति का विनाश हौ जायेगा ओर तब 
उसके द्वारा उत्पन्न जगत्‌ का भी विनाश हो जायेगा; जबकि एेसा होता नहीं । एक व्यक्ति को ज्ञान हो जाने पर 
भी जगत्‌ का अस्तित्व ओर प्रतीति वैसी ही वनी रहती है । इससे सिद्ध होता है कि विद्या से बाध्य अविद्या 
का स्वरूप या कार्य यह जगत्‌ नहीं है ( वह तो प्रकृति का कार्य है ।) ॥१८॥ 
( ३४६ ) तद्रूपत्वे सादित्वम्‌॥ ९९॥ 

सूत्रार्थ -- तदरूपत्वे = अविद्या रूप (जगत्‌) होने से, सादित्वम्‌ = उसका सादि रूप अर्थात्‌ आदि 
सहित (उत्पन्न होने वाला) होना माना जायेगा । 
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व्याख्या-- यदि अविद्या को जगत्‌ रूप मानें, तो उसे भी जगत्‌ के समान सादि (आदि सहित- 
उत्पन्न होने वाला) ओर नश्वर मानना होगा; किन्तु इस प्रकार मानं लेने पर अविद्या को अनादि अर्थात्‌ 
आद्यन्तहीन कैसे माना जा सकेगा ? इस प्रकार अविद्या का अनादि होना सिद्ध नहीं होता ॥१९॥ 
(३४७) न धर्मापलापः प्रकृतिकार्यवेचित्यात्‌॥ २०॥ 

सूत्रार्थं - प्रकृतिकार्यवैचित्यात्‌ = प्रकृति के विचित्र रूप वाले होने से, धर्मापलापः = धर्म- 
अधर्म को उपेक्षा, न = सिद्ध नहीं होती । 

व्याख्या - प्रकृति के कार्य विभिन्न रूपों से युक्त हैँ । अभिप्राय यह है कि सत्त्व, रज ओर तम 
इन तीनों गुणों की विभिन्नता के फलस्वरूप प्रकृति कौ रचना विभिन्न रूपों वाली होती है । इसी कारण 
आत्मा जो धर्म (शुभ-अशुभ कर्म) करता है, उसका उसे अच्छा या बुरा प्रतिफल मिलता है । उन्हीं कर्मो 
के अनुसार उसे अनुकूल-प्रतिकूल साधन ओर परिस्थितियां उपलब्ध होती रहती है । इस प्रकार स्पष्ट है 
कि इस प्रक्रिया में धर्म की उपेक्षा नहीं दै । इसे इस प्रकार भी मान सकते हैँ कि कर्म ही धर्म है । अस्तु, 
प्रकृति कौ रचना मेँ धर्म भी निमित्त कारणरूप हे ॥२०॥ 
(३४८ ) श्रुतिलिंगादिभिस्तत्सिद्धिः ॥ २९॥ 

सूत्रार्थं - श्रुतिलिङ्गादिभिः = श्रुति प्रमाणः ओर लिङ्ग (लक्षण) आदि के द्वारा, तत्सिद्धिः = धर्म 
की सिद्धि होती है) 

व्याख्या - धर्म की सिद्धि तीनों प्रमाणो, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण ओर श्रुति प्रमाण द्वारा 
होती है । यह श्रुति वाक्य है कि पुण्यो वै पुण्येन भवति पापः पापेन अर्थात्‌ पुण्य से शुभ (उत्कृष्ट) ओर 
पापसे निकृष्ट फल कौ प्रापि होतीहै । 

संसार में उत्कृष्ट ओर निकृष्ट विभिन्न योनियोँ है, उन्हँ देखकर विदित होता है कि इन्हे शरेष्ठ कर्मो 
के फलस्वरूप उत्कृष्ट ओर निग्रकोरि के कर्मो के फलस्वरूप निकृष्ट योनि प्रा हुई होगी। इसके 
अतिरिक्तं जगत्‌ में प्राणियों को सुख ओर दुःख प्राप्त करते प्रत्यक्ष ही देखा जाता है । इससे स्पष्ट है कि धर्म 
(कर्म ओर उसके प्रतिफल प्राप्त होने की प्रक्रिया ) का अस्तित्व विद्यमान है ॥२१॥ 
(३४९) न नियमः प्रमाणान्तरावकाशात्‌॥ २२॥ 

सूत्रार्थ प्रमाणान्तरावकाशात्‌ = प्रमाणों में अन्तर ओर उनके अवकाश से, नियमः = (धर्म का 
निमित्त कारण होना) नियम, न = नहीं है । 

व्याख्या ~ श्रुति आदि प्रमाणो के अन्तर ओर उनके अवकाश से (अर्थात्‌ किसी विषय के 
सन्दर्भ में यदि प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है तो अनुमान प्रमाण से ओर यदि अनुमान प्रमाण भी नहीं है, तो श्रुति 
प्रमाण से) सिद्ध हुए तथ्य को स्वीकार करना उचित नहीं है । यहोँ इसका अभिप्राय यह है कि धर्म आदि 
के सृष्टि मेँ निमित्त कारण होने कौ बात (कर्मफल से विभिन्न योनियों के प्राप्त होने कौ उक्ति) अनुमान से 
कही जा रही है, अतः उसे उचित मानना ठीक नहीं है ॥२२॥ 
(३५०) उभयत्राप्येवम्‌॥ २३1 

सूत्रार्थ -- उभयत्र = दोनों मे, अपि = भी, एवम्‌ = इसी प्रकार होता है । 

व्याख्या-- जिस प्रकार प्रमाणं आदि कौ वात धर्मं के सम्बन्ध में कही गई है, अधर्म के सम्बन्ध 
मे भी वैसा ही मानना चाहिए। इसीलिए उभयत्र से अभिप्राय धर्म- अधर्म दोनों के सम्बन्ध में प्रमाणं 
सम्बन्धी नियम से है ॥२३॥ 
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सूतरार्थ-- अर्थात्‌ = अर्थ से अथवा प्रयोजन से, चेत्‌ = यदि, सिद्धिः = सिद्धि होना स्वीकार करे, 
उभयोः = दोनों मे, समानम्‌ = प्रमाण की समानता माननी पड़ेगी। 

व्याख्या - श्रुति (वेदादि) मे जिन कर्मो का वर्णन है, उनके विरुद्ध या विपरीत कर्म ही अधर्म 
है (क्योकि सत्कर्म को ही धर्म कहा गथा है, अतः दुष्कर्म या वेद विरुद्ध कर्म ही अधर्म ह ) । इस प्रकार 
धर्म के विरुद्ध वर्णित कर्म ही अधर्म है । यदि इस तथ्य मेँ शंका हो, तो श्रुति मे धर्म ओर अधर्मसे 
सम्बन्धित पर्याप्त प्रमाण समान रूप से उपलब्ध हैँ । जेसे- "पुण्यो वै पुण्येन भवति पापः पापेन ' अर्थात्‌ 
पुण्य (रेष्ठ कर्म) से पुण्य (श्रेष्ठ फल) ओर पाप (अधर्म) से पाप (निकृष्ट फल) प्राप्त होता है । इस सूत्र 
में दोनों धर्म ओर अधर्म का वर्णन एक साथ हुआ हे ॥२४॥ 
(३५२) अंतःकरणधर्मत्वं धरमादीनाम्‌॥ २५॥ 

सूत्रार्थं - धर्मादीनाम्‌ = धर्म आदि भाव, अन्तःकरणधर्मत्वम्‌ = अन्तःकरण मेँ धर्म ह । 

व्याख्या - इस सूत्र मे यह स्वीकार करते हुए कि धर्म-अधर्म दोनों का अस्तित्व है, यह भी 
स्पष्ट किया गया है कि धमं आदि पुरुष (आत्मा) के नही, अन्तःकरण के गुण हैँ । चँकि धर्म-अधर्म के 
विचार अन्तःकरण द्वारा ही प्रकट होते हैँ ओर बुद्धि अन्तःकरण का ही एक अङ्ग है, अतः इन्हें बुद्धि का 
विषय ( धर्म) माना गया है । कारण यह है कि समस्त विचारो का केन्र बुद्धि ही है । अस्तु, धर्म-अधर्म को 
अन्तःकरण (बुद्धि आदि) का धर्म (अर्थात्‌ अन्तःकरण से प्रकट होना) माना गया है ॥२५॥ 
(३५३ ) गुणादीनां च नात्यन्तबाधः ॥ २६॥ 

सूतरार्थ-- च = ओर, गुणादीनाम्‌ = गुणत्रय ( सत्त्व,रज,तम) आदि का, अत्यन्तवाधः = अत्यन्त 
बाध अर्थात्‌ सर्वथा विनाश, न = नहीं होता। 

व्याख्या -- गुण आदि (अर्थात्‌ सत्व, रज ओर तमोगुण तथा उनके महत्तत्व आदि कार्य) का 
सर्वथा विनाश नहीं होता अर्थात्‌ वे बिल्कुल समाप नहौं हो जाते । जिस प्रकार लोहा अपने वास्तविक रूप 
मेन गरम है, न शीतल; पर उसमें गमी भर जाने पर गरम ओर शीतल हो जाने पर शीतल कहा जाता दै । 
उसी प्रकार पुरुष (आत्मा) के मूल स्वरूप में धर्म-अधर्मादि गुण आदि नहीं होते, पर अन्तःकरण से 
संयुक्त होने के कारण वे आत्मा के गुण कटे जाते हैँ । इसी प्रकार विवेक बुद्धि द्वारा अज्ञान निवृत्ति हो जाने 
से गुणों व उनके कार्यो का पूरी तरह अभाव (विनाश) नहीं हो जाता; वरन्‌ अन्तःकरण मेँ उनका उद्भाव 
रहता है, इसी कारण शरीर से चेतन का सम्बन्ध न रहने पर भी आत्मा के साथ इन गुणों का सम्बन्ध 
(अन्तःकरण से सम्बद्ध होने के कारण) बना रहता है ॥२६॥ 
(३५४) पंचावयवयोगात्‌ सुखादिसंवित्तिः ॥ २७॥ 

सूत्रार्थ -- पञ्चावयव = पाँचों अंगों (अवयव ) के, योगात्‌ = योग से, सुखादिसंवित्तिः = सुख 
का अनुभव होता दै। 

व्याख्या - पाँच जञनेन्दियाँ शरीर के अंग (अवयव) स्वरूप है । इन्हीं के सहयोग से आत्मा 
सुख-दुःख का अनुभव करता है । कुछ व्याख्याकार न्याय दर्शन में वर्णित अनुमान के पाँच अवयव प्रतिज्ञा, 
हेतु, उदाहरण, उपनय ओर निगमन के संयोग से सुख प्राति का तथ्य प्रतिपादित करते है । चकि इनसे पोच 
इन्दि द्वारा अग्राह्य पदार्थो का बोध होता है, इसी कारण उप्यक्त पाँच अवयवो को सुखादि कौ अनुभूति 
मेँ सहायक मान सकते हैँ ॥२७॥ 
(३५५) न सकृद्ग्ररणात्सम्बंधसिद्धिः ॥ २८॥ 
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(३५५) न सकृदग्रहणात्सम्बधसिद्धिः॥ २८॥ 

सूतरार्थ-- सकृदु्रहणात्‌ = एक वार सभी के ग्रहण से, सम्बन्धसिद्धिः = व्याति कौ निश्चितता या 
सम्बन्ध कौ सिद्धि, न = नहीं होती । 

व्याख्या-- एक वार ही एक साथ सभी के अथवा दो के ग्रहण से सम्बन्ध कौ सिद्धि नहीं मानी 
जा सकती । जिस प्रकार कहीं अग्नि दिखाई पडे, तो उसके साथ धुओं को भी उपस्थिति हो ही, यह कोई 
आवश्यक नहीं है; क्योकि कई बार एेसा भी होता है कि अग्नि ठीक तरह प्रज्वलित होती है ओर धप्र होता 
ही नही; तब उसका अनुमान कर लेना अनुपयुक्त ठहरता है । इस प्रकार स्पष्ट है कि एक कौ उपस्थिति से 
दूसरे का अनुमान करके उसकी उपस्थिति (व्यापि) का सुनिश्चित कर देना ठीक नहीं है ॥२८॥ 
( ३५६) नियतधर्मसाहित्यमुभयोरेकतरस्य वा व्याप्तिः ॥ २९॥ 

सूत्रार्थं - नियतधर्मसाहित्यम्‌ = निश्चित रूप से (व्यवस्था पूर्वक) धर्मो का एक साथ रहना, 
उभयोः = दोनों का, (अथवा) एकतरस्य = एक का, व्याप्तिः = सम्बन्ध (व्यापि) है । 

व्याख्या - व्यापि का अभिप्राय बताते हुए इस सूत्र मेँ कहा जा रहा है कि साध्य ओर साधन 
अर्थात्‌ धर्म ओर जिनके द्वारा धर्म पालन किया जाये, एेसे साधन; इन दोनों का नियमतः साथ रहना "व्याति ' 
कहा जाता है! यथा-कहीं धुओं दिख पडे, तो यह निश्चित रूप से मान लिया जायेगा कि वहाँ पर अग्नि है 
ही । अस्तु, धुआं की व्यापि या सम्बन्ध अग्नि के साथ माना जायेगा, किन्तु यदि कहीं अग्रि दिखाई दे, तो यह 
आवश्यक नहीं कि वहाँ धुओं हो ही, अतः यहो धूम्र के साथ अग्नि कौ व्याति मानना उचित नहीं ॥२९॥ 
(३५७) न तत्त्वान्तरं वस्तुकल्पनाप्रसक्तेः ॥ २०॥ 

सूत्रार्थ - वस्तुकल्पनाप्रसक्ते: = अन्य वस्तु कौ कल्पना के प्रसङ्ग मे, तत्त्वान्तरम्‌ = व्याप्ति भित्र 
तत्त्व, न = सिद्ध नहीं हौ सकती। 

व्याख्या - यदि व्यापि को भिन्न तत्त्व या पृथक्‌ माने, तो अतिरिक्त अर्थात्‌ अन्य वस्तु कौ 
कल्पना उचित नहीं है । अभिप्राय यह है कि जो वस्तु प्रत्यक्ष है अथवा सिद्ध दै, उसी की व्याति सम्भव है, 
जो अप्रत्यक्ष अथवा असिद्ध है, उसकौ व्याप्ति सम्भव नहीं है ॥३०॥ 
(३५८ ) निजशक्त्युद्धवमित्याचार्याः ॥ ३९॥ 

सूत्रार्थ - आचार्याः = आचार्य, इति = एेसा मानते हैँ कि, निजशक्तयुद्‌ भवम्‌ = निज शक्ति का 
उद्भव (प्राकस्य)ही व्यापि है । 

व्याख्या- इस सूत्र मे आचार्यो का एेसा मानना है कि तत्त्व कौ स्वशक्ति (निज की शक्ति) का 
प्राकस्य ही व्यापि है; किन्तु जब तक तत्त्व से शक्ति का प्राकट्य नहीं होता, तव तक व्याप्ति नहीं बन 
सकती अथवा यह भो हो सकता है कि शक्ति उत्पत्न तो हई; किन्तु दूर देश मेँ चली गई या विनष्ट हो गई, 
तो भी व्यापि का होना सम्भव नहीं । जिस प्रकार अग्नि से धूम्र निकलकर दिखता है, तो धूम्र कौ व्याति अग्नि 
के साथ मानी जायेगी । यदि अग्नि मे धुओं नहीं निकला अथवा निकलकर दूर चला गया, तो यह व्यापि नहीं 
हई; क्योकि धुओं न निकलने से व्याप्ति का प्रश्र हौ नहीं उठता ओर निकलकर बहुत दूर चले जाने से वहाँ 
अग्नि की उपस्थिति कैसे सम्भव होगी ? अतः वरँ व्याति नहीं हो सकती ॥३१॥ 
(३५९) आधेयशक्तियोग इति पंचशिखः॥ ३२॥ 

सूत्रार्थं -- आधेयशक्तियोगः = व्याप होने के धर्म का योग होने को ही व्यापि कहते हैँ, इति = 
एेसा, पंचशिखः = पंच शिख आचार्य का मानना हे । 
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व्याख्या - आधेय का अभिप्राय है किसी वस्तु के आधार पर रखी हुई वस्तु अथवा आश्रित । 
इस प्रकार अग्नि आधार ओर धुआं उसका आधेय अथवा आश्रित हुआ। इस प्रकार अग्रि मेँ आश्रित धूम्र 
की शक्ति का जो सहयोग है, वही व्यापि है, एेसा आचार्य पंचशिख का अभिमत हे ॥३२॥ 
(३६०) न स्वरूपशाक्तिर्नियमः पुनर्वादप्रसक्तेः ॥ ३३॥ 

सूत्रार्थं - पुनर्वादप्रसक्तेः = पुनरुक्ति प्रसङ्ग होने के कारण, स्वरूपशक्तिः = स्वरूप शक्ति, 
नियमः = व्यापि, न = नही ह । 

व्याख्या- इस सूत्र मे नियम का अभिप्राय-व्यापि से है । स्वरूप शक्ति का यहाँ अर्थ है- अग्नि 
में धुं कौ व्याप्ति; किन्तु यह कहना यहाँ पुनरुक्ति दोष अर्थात्‌ एक ही बात को बार-बार कहने का दोष दै; 
क्योकि जो धुं है वही तो व्यापि है । फ़िर इससे फल भी क्या सिद्ध होगा? दोनों के एक होने से धुआं 
का धुआं है। अस्तु, एक ही बात को पुनः-पुनः कहना पुनरुक्ति दोष होने से व्यर्थ है । यदि वस्तु के 
स्वरूपगत शक्ति को ही व्याति माना जाये, तो भी उचित नही; जेसे- घट को कलश कहा जाये, तो पुनरुक्ति 
ही होगी; क्योकि घट ओर कलश का एक ही अर्थं है । कलश का अलग से कोई लक्षण नहीं । इस प्रकार 
वस्तु की स्वरूप शक्ति को व्यापि कहना ठीक नहीं है ॥३२३॥ 
(३६९) विशेषणानर्थक्यप्रसक्तेः ॥ २४॥ 

सूत्रार्थ - विशेषणानर्थक्य = विशेषण के अनर्थक होने के, प्रसक्तेः = प्रसङ्ग से भी यह कहना 
उचित नहीं है । 

व्याख्या - जन धूप्र ही व्याप्ति स्वरूप दहै, तब विशोषण सहित उसका वर्णन करना अर्थात्‌ 
विशेषता पूर्वक वर्णन करना कोई अर्थ नहीं रखता । जैसे घट का विशेषण कलश कहना व्यर्थ ही है; क्योकि 
जो अर्थघटकाटै, वही अर्थं कलश का है । इस प्रकार स्पष्ट ही है कि विशेषण के प्रयोग सहित इसे कहना 
निरर्थक है ॥३४॥ 
(३६२) पलछठवादिष्वनुपपत्तेश्च ॥ ३५॥ 

सूत्रार्थ -- च = ओर, पल्ठवादिषु = पत्तों आदि मे, अनुपपत्तेः = सिद्ध न होने से, (स्वरूप शक्ति 
को व्याति कहना उचित नहीं) । 

व्याख्या - यदि स्वरूप शक्ति को व्याति कहा जाये, तो वृक्ष व्यापक ओर उस पर लगे पत्ते आदि 
व्याप्त हुए। पत्ते आदि के व्याप्त होने से स्वरूप शक्ति व्याति हुई; क्योकि पत्तों आदि (पतते, फल, फूल 
आदि)से वृक्ष होने का अनुमान होता है; किन्तु यदि पत्ते, फल आदि टूट कर करीं दूर चले जाएं , तब 
उनसे वहाँ पेड (वृक्ष) होने को सिद्धि नहीं होगी । एेसी स्थिति में पत्तों आदि (वृक्ष कौ स्वरूप शक्ति)को 
व्याप्ति कहना उचित नहीं माना जा सकता ॥३५.॥ 
(३६२) आधेयशक्तिसिद्धौ निजशक्तियोगः समानन्यायात्‌॥ ३६॥ 

सूत्रार्थ -- आधेयशक्तिसिद्धौ = आधेय शक्ति के सिद्ध होने पर, समानन्यायात्‌ = समान युक्ति से, 
निजशक्तियोगः = निजशक्ति का संयोग ही व्यापि है । 

व्याख्या -- जिस प्रकार आधेय शक्ति व्यापि के रूप में स्वयं सिद्ध है, उसी प्रकार निज को 
स्वाभाविक शक्ति भौ व्यापि हौ है । ' आधेय" शब्द का विवेचन वत्तीसवे सूत्र मे किया जा चुका है । अग्नि 
धूप्र का कारण है, एेसे कारण (हेतु) मे व्याति का जान प्राप्त कर लेना टी आधेय शक्ति है ओर आधेय शक्ति 
विदित हो जाने पर यह बात विदित हो जाती है कि हेतु कौ अपनी शक्ति ही व्यापि है । जिस प्रकार अग्रि को 
निज शक्ति (धूम्र) ही व्यापि है ॥३६॥ 
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(३६४) वाच्यवाचकभावः सम्बन्धः शब्दार्थयोः ॥ २७॥ 

सूत्रार्थं - शब्दार्थयोः = शब्द ओर अर्थं का, सम्बन्धः = सम्बन्ध, वाच्यवाचकभावः = वाच्य- 
वाचक भाव है। 

व्याख्या-- हदय को भावाभिव्यक्ति के लिए शब्द का उच्चारण किया जाता है; क्योकि शब्द ही 
अर्थं का बोधक है । इसलिए शब्द में वाचक भाव (अर्थात्‌ जिसके द्वारा व्यक्त किया जाये) ओर अर्थमें 
वाच्य भाव होता है; क्योकि वह (अर्थ) व्यक्त करने योग्य हे । जेसे-घट शब्द घडे (जल रखने का पात्र) 
तथा गौ शब्द एक विशेष पशु का बोध कराता है, तो गौ ओर घट शब्द वाचक ओर उससे निकलने वाला 
अर्थं वाच्य हुआ। इस प्रकार शब्द-अर्थ का वाच्य-वाचक सम्बन्ध होना सिद्ध होता है ॥२७॥ 
(२३६५) त्रिभिस्सम्बन्धसिद्धिः ॥ ३८॥ 

सूत्रार्थं - त्रिभिः = तीन से, सम्बन्धसिद्धिः = सम्बन्ध कौ सिद्धि है । 

व्याख्या - शब्द ओर अर्थं के बीच जो वाचक-वाच्य भावे (सम्बन्ध) है, इसका निर्णय 
आप्तवचन, वृद्ध व्यवहार ओर प्रसिद्ध पद इन तीनों के द्वारा किया जाता है । इनमें * आप्त वह है, जिसे 
वस्तुस्थिति का यथार्थ ज्ञान है । उस व्यक्ति के द्वारा किसी विषय मेँ कहा जाना मान्य होता है । वृद्ध व्यवहार 
उसे करगे, जो किसी वृद्ध (अनुभवशील) पुरुष के द्वारा जाना जा सकता है ओर उसी के कहने पर 
विश्वास कर लिया जाये । जैसे- किसी वृद्ध दवारा किसी अज्ञ बालक को कहा जाये कि यह मकान! है ओर 
बालक उसे केवल इस आधार पर ' मकान ' मान ले कि वृद्ध व्यक्ति ने उसे मकान कहा है, तो मकान ही 
होगा। यह वृत्ति वृद्ध व्यवहार कहलायेगी । तृतीय तथ्य प्रसिद्ध पद समानाधिकरण से तात्पर्य यह है कि 
जिस बात या तथ्य कौ प्रसिद्धि है, उसी कौ समानता से किसी विषय या वस्तु का निर्णय कर लिया जाये। 
जैसे कोई कहे कि नल से जल ले जाओ। इसमे नल तो प्रसिद्ध ही है ओर नल से पानी निकलता है । नल 
सेजललाने कौ बात से स्पष्ट है कि जल का अर्थं पानी ही होगा। इस प्रकार उपर्युक्त तीनों साधनों से शब्द 
ओर अर्थं का वाचक-वाच्य भाव (सम्बन्ध) ज्ञात होता है ॥३८॥ 
(८३६६) न कार्ये नियम उभयथा दर्शनात्‌॥ २९॥ 

सूत्रार्थ-- उभयथा = दोनों प्रकार से, दर्शनात्‌ ~ देखने से, कार्ये = कार्य मे, नियमः = नियम, न 
= नहींहै। 

व्याख्या - केवल कार्य वाचक वाक्यों मेँ ही वाचक -वाच्य सम्बन्ध नहीं होता ( क्योकि दोना 
प्रकार के वाक्यों मे अर्थं बोधक शक्ति पायी जाती है); वरन्‌ विधि ओर सिद्ध वाक्यों में भी यह सम्बन्ध 
पाया जाता है  जसे- अहरहः सन्ध्यामुपासीत्‌' तथा * अग्रिहोत्रं जुहुयात्‌! आदि विधि वाक्यों से सन्ध्योपासना 
ओर अग्निहोत्र (होम) का ज्ञान होता है, उसी प्रकार ' पुत्रस्ते जातः इत्यादि वाक्यों मे विधि न होने पर भी 
अर्थकाबोध, "तैर पुत्र उत्पतन हुआ है ' होता है । इस प्रकार स्पष्ट है कि चाहे विधि वाक्य हो या सिद्ध वाक्य 
दोनों मे शक्तिग्रहण होनी चाहिए ॥३९॥ 
(३६७) लोके व्युत्यन्नस्य वेदार्थप्रतीतिः॥ ४०॥ 

सूत्रार्थ -- लोके = संसार मे, व्युत्पन्नस्य = जानी पुरुष को, वेदार्थप्रतीतिः = वेदार्थ का ज्ञान प्राप्त 
हो जाताहै। 

व्याख्या-- संसार में पूणं ज्ञानी पुरुषों को वेद के वास्तविक अर्थं का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, कारण 
यह है कि शब्द-शक्ति लोक ओर वेद में समान है, पृथक्‌-पृथक्‌ नहीं ॥४०॥ 
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(३६८ ) न त्रिभिरपौरुषेयत्वाद्रेदस्य तदर्थस्याप्यतीन्दियत्वात्‌॥ ४९॥ 

सूत्रार्थ त्रिभिः = तीनों ( आप्तोपदेश, वृद्ध-व्यवहार ओर प्रसिद्ध पद द्वारा, वेदस्य अपौरुषेयत्वात्‌ 
= वेद के अपौरुषेय (पुरुष के सीमा से परे) होने से, तदर्थस्य = उसके अर्थ के, अपि = भी, अतीद्धियत्वात्‌ 
= अतीन्द्रिय (इन्ियों की सीमा से परे) होने से, न = सम्भव नहीं होता । 

व्याख्या - जो किसी व्यक्ति द्वारा न किया गया हो,( अथवा न कहा गया हो) वह अपौरुपेय 
कहा जाता है । वेदो कौ रचना किसी पुरुष द्वारा नहीं को गई, इसलिए वेद अपौरुषेय कहलाते दँ । वेद का 
एक अर्थं अतीन्द्रिय ज्ञान है । इस प्रकार अपौरुषेय ओर अतीन्द्रिय वेद शब्द का अर्थं आप्तवचन, वृद्ध 
व्यवहार ओर प्रसिद्ध पद समानाधिकरण इन तीनो मे किसी के द्वारा भी समडने योग्य नहीं रै ॥ ४१॥ 
(३६९) न यज्ञादेः स्वरूपतो धर्मत्वं वेशिष्टयात्‌॥ ४२॥ 

सूत्रार्थं - न = एेसा (उपर्युक्त कथन उचित) नहीं है । (म्योकि) वैशिषट्यात्‌ = फल आदि दने 
की विशिष्टता होने से, यज्ञदेः = यज्ञ आदि (वैदिक) कृत्यो का, स्वरूपतः = स्वरूप से ही, धर्मत्वं = धर्मी 
होना सिद्ध दै। 

व्याख्या - स्वरूप से यज्ञादि को वेद विहित कार्य माना जाता है । वेदविहित विविध यज्ञ- 
अनुष्ठान आदि विशिष्ट फल भी प्रदान करते हैँ । इस प्रकार वेद के लक्षण स्वरूप यज्ञ-अनुषठानादि कौ 
उपयोगिता सिद्ध ही है । तब वेद शब्द का अर्थं अतीन्धिय अर्थात्‌ न समञ्ञ मेँ आने योग्य अथवा अप्रकट 
मानना उचित प्रतीत नहीं होता ॥४२॥ 
(३७०) निजशक्तिव्यत्पतत्या व्यवच्छिदटाते॥ ४३॥ 

सूत्रार्थ - निजशक्तिः = वेद कौ अपनी शक्ति, व्युत्पत्या = व्युत्पत्ति के द्वारा, व्यवच्छिद्यते = 
वैभिन्य पूर्वक कही जाती रै । 

व्याख्या-- वेदों की निज कौ स्वाभाविक शक्ति को पूर्ण ज्ञानी विद्रजजन वेद-ज्ञान के दारा शब्दों 
का प्रथक्‌ -प्रथक्‌ अर्थं करके कहते हैँ । अभिप्राय यह है कि यद्यपि वेद अपौरुषेय दैँ । किसी व्यक्ति द्वारा 
उनकी रचना नहीं हुई दै, तो भी उनके शब्दों को स्वाभाविक शक्ति के कारण अनेक विद्वान्‌ उन शब्दो के 
अर्थो काभित्न-भित्न प्रकार से वर्णन करते है । इसका यह अर्थं कदापि नहीं है कि कोई व्यक्ति अपनी क्षमता 
से उन अर्थो को करते है, वरन्‌ वेदों कौ स्वाभाविक शक्ति के कारण एेसा है । [यहाँ यह जान लेना 
आवश्यक है कि अपौरुषेय वेद ओर लोक (लौकिक ग्रन्थ) में अन्तर इतना ही है कि लोक मेँ शब्दार्थ का 
संकेत ऋषियों अथवा आभिधानिक आचार्यो द्वारा किया जाता है, तथा वेद शब्दों मे यह अर्थ स्वाभाविक 
रूप से शक्तिरूप में क्तिपा है, जो ऋषियों द्वारा जाना जाता हे ] ॥४३॥ 
(३७९) योग्यायोग्येषु प्रतीतिजनकत्वात्‌ तत्सिद्धिः ॥ ४४॥ 

सूत्रार्थं - योग्य अयोग्येषु = योग्य ओर अयोग्य मे, प्रतीतिजनकत्वात्‌ = ज्ञान का उत्पन्न कर्ता 
होने से, तत्सिद्धिः = उसकी सिद्धि होती रै । 

व्याख्या - योग्य पदार्थ उसे कहते र, जो इद्ियो द्वारा ग्रहण किया जा सकता है एवं जो प्रत्यक्न 
है । अयोग्य पदार्थं का इन्द्रियं द्वारा ग्रहण नहीं हो सकता; क्योकि वह प्रकट नही, परोक्ष होता है । वेद इन 
दोनों से युक्त है । वह योग्य इस प्रकार है कि उसके अर्थ स्वरूप यज्ञ-अनुष्ठानादि का श्रेष्ठ प्रतिफल प्रत्यक्ष 
दिखाई देता है एवं अयोग्य या अतीन्द्रिय इसलिए है कि वह ज्ञान के विना अग्राह्य है अर्थात्‌ ज्ञान के विना 
उसे समञ्ञ सकना सम्भव नहीं हे । ज्ञान का जनक होने से वेद स्वयं सिद्ध भी दै ॥४४॥ 
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(३७२ ) न नित्यत्वं वेदानां कार्यत्वश्रुतेः ॥ ४५॥ 

सूत्रार्थं - कार्यतवश्ुतेः = कार्यरूप सुना जाने से, वेदानाम्‌ = वेदों का, नित्यत्वम्‌ = नित्यत्व 
अर्थात्‌ अविनाशी होना, न = सिद्ध नहीं होता। 

व्याख्या -- श्रुति में वेद को कार्यरूप कहा जाता है, इसलिए उनको नित्य (अविनाशी) नहीं 
माना जा सकता । शतपथ ब्राह्मण ११.५.८.३ में उद्टेख है- त्रयो वेदा अजायन्त । इसी प्रकार यजुर्वेद में 
इस मंत्र ' तस्माद्यज्ञात्सरवं हुत ऋचः सामानि जज्ञिरे । छन्दा सि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत 
(यजु० ३१.७) ' के अनुसार ऋक्‌, यजु, साम उस विराट्‌ पुरुष से उत्यन्न बताये गये हैँ । जो किसी के कार्य 
रूप है, उनका शाश्वत होना कैसे सम्भव हे ? इस प्रकार वेदों को शाश्वत (नित्य) नहीं माना जा सकता ॥४५॥ 
(३७३ ) न पौरुषेयत्वं तत्कर्तुः पुरुषस्याभावात्‌॥ ४६॥ 

सूत्रार्थं - तत्कर्तुः = उसके कर्ता, पुरुषस्य = पुरुष के, अभावात्‌ = अभाव से, पौरुषेयत्वम्‌ = 
वेद पौरुषेय है, न = एेसा सिद्ध नहीं होता । 

व्याख्या-- वेद का निर्माता (कर्ता) कोई पुरुष (व्यक्ति विशेष) नहीं है । इसलिए उन्हे पौरुषेय 
अर्थात्‌ किसी पुरुष द्वारा रचित नहीं माना जा सकता । कुछ विद्वानों का मत है कि वेदँ का कर्ता ईशर है; 
किन्तु सांख्य दर्शन मेँ ईश्वर को अकर्ता माना जाता है ! जब ईश्वर अकर्ता है, तन वह वेदों का कर्ता कैसे हो 
सकता हे ?।४६॥ 
(३७४) न मुक्तामुक्तयोरयोग्यत्वात्‌॥ ४७॥ 

सूत्रार्थ - मुक्तामुक्तयोः = मुक्त ओर बद्ध दोनों के, अयोग्यत्वात्‌ = अयोग्य होने से, न = वेद का 
कर्ता होना शक्य नहीं है । 

व्याख्या -- ईश्वर को यदि मुक्त अथवा बद्ध किसी भी अवस्था वाला माने, तो भी उसे वेद का 
कर्ता नहीं माना जा सकता; क्योकि यदि उसे मुक्तं माने, तो सर्वज्ञ होने पर भी वह राग रहित अर्थात्‌ 
कार्यशक्ति के अभाव में वेद के निर्माण के योग्य नहीं हो सकता ओर यदि उसे बद्ध (अमुक्त) माने, तो 
एेसी स्थिति में अज्ञानी होने, के कारण ( क्योकि अज्ञान हौ बन्धन का कारण है) वह वेद जैसे गृढ॒ ओर 
रहस्यमय ज्ञान ग्रन्थ का सृजन (ज्ञान को लिपिबद्ध) करने में अयोग्य होगा । इस प्रकार मुक्त ओर अमुक्त 
दोनों हौ अवस्थाओं में ईश्वर को वेद रचयिता सिद्ध नहीं किया जा सकता ॥४७॥ 

अगले सूत्र मे बताते है कि यदि वेद अपौरुषेय भी है तो भी उन नित्य नहीं माना जा सकता- 
(३७५) नापौरुषेयत्वान्नित्यत्वमंकुरादिवत्‌॥ ४८॥ 

सूत्रार्थ - अपौरुषेयत्वात्‌ = अपौरुषेय होने से, अंकुरादिवत्‌ = अंकुर आदि कौ तरह, नित्यत्वम्‌ 
= वेदों की नित्यता, न = सिद्ध नहीं होती । 

व्याख्या -- यदि कोई वस्तु या तत्व अपौरुषेय है (अर्थात्‌ किसी व्यक्ति द्वारा उसका रचा जाना 
सम्भव नहीं है), तो भी उसे नित्य अर्थात्‌ अविनाशी नहीं माना जा सकता । जिस प्रकार अङ्कुर आदि किसी 
व्यक्ति की रचना नहीं है, तो भी वे अविनाशी नी है अर्थात्‌ नश्वर हैँ । उसी प्रकार वेद भी किसी व्यक्ति कौ 
रचना न होने से अपौरुषेय है; किन्तु अविनाशी नहीं हो सकते ॥४८॥ 
(३७६ ) तेषामपि तद्योगे दृष्टबाधादिप्रसक्तिः ॥ ४९॥ 

सूत्रार्थं - तेषाम्‌ अपि = उन (अंकुर आदि) का भी, तद्योगे = उसके साथ योग होने से, 
दृषटबाधादि = दृष्ट- प्रत्यक्ष होने की वाधा आदि का, प्रसक्तिः = प्रसङ्ख आयेगा। 
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व्याख्या -- यदि अङ्कुर आदि को पौरुषेय (किसी पुरुष के द्वार उत्पादित) मान लै (क्योकि 
व्यक्ति द्वारा बीजबोने परही अङ्कुर निकलता है), तो दृष्ट कौ बाधा उपस्थित होगी । अभिप्राय यह है कि 
अङ्कुर तो प्रत्यक्षतः स्वतः ह उत्पत्र होते हृए दीखते है, कोई उनका प्रत्यक्ष कारण दिखाई नहीं पड़ता । इस 
प्रकार विना कारण के जो प्रत्यक्ष दिखाई पडता है, वह यूटा सिद्ध होगा ।४९॥ 

अपौरुषेय किसे कहते है, इसकी परिभाषा देते हुए निराकरण करते हैँ - 
(३७७) यस्मत्रदषटेऽपि कृतबुद्धिरुपजायते तत्यौरुषेयम्‌॥ ५०॥ 

सूत्रार्थं - यस्मिन्‌ = जिस, अदृष्टे = देखी न जाने वाली वस्तु में, अपि = भी, कृतबुद्धिः = 
रचना कौ गई है, ेसा बोध कराने वाली बुद्धि, उपजायते = उत्पन्न होती है, तत्‌ = वह वस्तु, पौरुषेयम्‌ = 
पुरुष द्वार जिसकी रचना हुई है, ठेस मानी जाती है । 

व्याख्या - जिस वस्तु (कार्य) को देखकर उसके कर्ता के दिखाई न पड्ने पर भी एेसी बुद्धि 
उत्पन्न हो कि ये मनुष्य कृत हैँ, तो वह पौरुषेय अर्थात्‌ मनुष्यकृत मानी जाती है । उदाहरणार्थ- एक एेसा 
सन्दूक दै जो किसी मनुष्य का बनाया हुआ है ओर दूसरा एेसा है, जिसके बनाने वाले को हमने नहीं देखा 
पर मनुष्यकृत जैसा लगने की अनुमान बुद्धि से उसे मनुष्यकृत ही माना जायेगा; किन्तु एक पुरुष को 
देखकर यह बुद्धि उत्पन्न नहीं होगी कि ये मनुष्यकृत हँ । इसी प्रकार अंकुर आदि के विषय मे भी उसके 
मनुष्यकृत होने कौ बुद्धि उत्पन्न नहीं होती । वेदों के विषय मेँ भी एेसा ही है; क्योकि सृष्टि के आरम्भिक 
काल में जब इनका प्राकस्य हुआ था, तव मनुष्यों को कोई एेसा अनुभव या ज्ञान नहीं था, जैसा कि वेदों मे 
अध्यात्म का गृढु रहस्य ओर विज्ञान का कौशल भरा है । अस्तु, उन्हे देखकर एेसा प्रतीत होता है कि बद्ध- 
मुक्त किसी भौ प्रकार के मनुष्यों ( जीवं ) द्वारा इनका (वेदो का) रचा जाना सम्भव नहीं है । वेदों के सन्दर्भ 
मे इस प्रकार कौ कृत वुद्धि उत्पत्न न होने से वे अपौरुषेय ही है ॥ ५०॥ 
(३७८ ) निजशक्त्यधिव्यक्तेः स्वतः प्रामाण्यम्‌॥ ५९१॥ 

सूत्रार्थं - निज शक्त्यभियक्तेः = अपनी शक्ति की अभिव्यक्ति (प्राकस्य) से वेद, स्वतः 
प्रामाण्यम्‌ = स्वतः (अपने आप) सिद्ध दै, 

व्याख्या-- वेदों में अर्थ बोधन की अपनी स्वाभाविक शक्ति है । वेद का अर्थ विदित हौ जाने पर 
उससे यथार्थं का ज्ञान हो जाता है । अस्तु, वेद स्वतः प्रमाण है; क्योकि वेदों के शब्दार्थ हेतु किसी सम्बन्धित 
ग्रन्थ के प्रमाण कौ आवश्यकता नहीं होती; अतः वे स्वयं ही अपने अर्थ को प्रकट करते हैँ । इसका एक 
कारण यह भी है कि वेद सबसे प्राचीन है, उनके अर्थं को इनसे बाद रचित कौन सा ग्रन्थ प्रमाणित करेगा? 
विज्ञजनों का एेसा अभिमत है कि वेद प्रत्येक सृष्टि के आरम्भ मेँ प्रकट होते हैँ । सर्वे वर परमात्मा उन्हे पुनः 
ऋषियों के हदय मेँ प्रकट करते दै । इस प्रकार वे परतः प्रमाण न होकर स्वतः प्रमाण है ॥ ५१॥ 


अब तक ९२ वें सूत्र मेँ वर्णित जगत्‌ के उपादान कारण स्वरूप प्रकृति के सन्दर्भ में श्रुति प्रमाण ओर 
अनुमान प्रमाण की बात कही गई । अव प्रकृति के सन्दर्भ में प्रत्यक्ष प्रमाण सम्बंधी प्रतिपादन प्रस्तुत है- 


(३७९) नासतः ख्यानं नुशृङ्कवत्‌॥ ५२॥ 

सूत्रार्थ - नृशृद्धवत्‌ = मनुष्य के शुग (सींग) के समान, असतः = असत्‌ का, ख्यानम्‌ = ज्ञान, 
न = शक्य नहीं है । 

व्याख्या- मनुष्य के सग न होने कौ वात प्रत्यक्ष ही है, इसी प्रकार असत्‌ का ज्ञान न हो सकने 
की बात भी (न शरंगवत्‌) प्रत्यक्च है 1 अभिप्राय यह है कि रस्सो में सपं का भ्रम हो जाता है; पर वस्तुतः वहाँ 
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सर्पं का अस्तित्व नहीं है, इसलिए भ्रम ही असत्‌ है (क्योकि उसकी प्रतीति भर होती है, वस्तुतः वह नहीं 
दै) ओर असत्‌ का ज्ञान नहीं हो सकता । कदाचित्‌ असत्‌ का ज्ञान हो सकता, तो मनुष्य के सिर पर सींग भी 
हो सकते थे । यह बात ही इस उदाहरण द्वारा समद्ाई गई टे । अस्तु. रस्सी में सर्पं कौ प्रतीति ओर सीपी में 
चोदी कौ प्रतीति को असत्ख्याति (असत का ज्ञान) कहना उचित नहीं है ॥५२॥ 
(३८०) न सतो बाधदर्शनात्‌॥ ५३॥ 

सूत्रार्थ -- बाधदर्शनात्‌ = बाधा देखने से, सतः = सत्‌ न = नहीं है । 

व्याख्या - बाधा के दिखाई पड़ने से सत्‌ कौ ख्याति (ज्ञान) सम्भव नहीं है । अभिप्राय यह है 
कि पहले रस्सी को सर्पं समज्ञा गया, फिर सत्य बात का पता चला कि यह सर्पं नहीं रस्सी दै, इससे सर्प 
की बाधाहोने से सर्पको समाति हो गई । इस प्रकार सत्‌ रूप सर्पं का ज्ञान प्राप्त हो गया, यह मानना उचित 
प्रतीत नहीं होता; क्योकि ज्ञान सत्‌ ओर असत्‌ दोन प्रकार कौ वस्तुओं का हो सकता हे ॥५३॥ 
(३८१९) नानिर्वचनीयस्य तदभावात्‌॥ ५४॥ 

सूत्रार्थ -- तद्‌ अभावात्‌ = उसका अभाव होने से, अनिर्वचनीयस्य = अनिर्वचनीय का भाव, न 
= नहीं होगा। 

व्याख्या -- यदि यह माना जाये कि सत्‌ ओर असत्‌ पदार्थो से भिन्न कोई अनिर्वचनीय पदार्थं हो, 
तो उसकौ ख्याति सम्भव है, तो यह भी शक्य नहीं है; क्योकि संसार मे सत्‌ या असत्‌ दो ही प्रकार के पदारथ 
है । कोई एेसा पदार्थ है ही नहीं, जिसका रूप ज्ञान न हो (अर्थात्‌ वह अरूप हो) तथा वह वाणी हारा कहे 
जाने योग्य भौ न हो अर्थात्‌ अनिर्वचनीय हो । अस्तु, कल्पना मात्र के आधार पर एेसे तत्व का होना भी नहीं 
माना जा सकता ॥ ५४॥ 
(३८२ ) नान्यथा ख्यातिः स्ववचोव्याघातात्‌॥ ५५॥ 

सूत्रार्थं - स्ववचोव्याघातात्‌ = अपने वचन के व्याघात्‌ (विरोध) से, अन्यथा = अन्यथा 
( विपरीत) ख्यातिः = (ज्ञान) टो, न = एेसा भी नहीं है! 

व्याख्या - रस्सी में सर्पं का ज्ञान होने के पथात्‌ जव हमें यह विदित होता है कि यह सरपं नहीं 
रस्सी ही है, हमें सर्पं सम्बन्धी खयुठा ज्ञान हो गया था, तो इस कथन से हमारी अपनी हौ बात का विरोध 
(व्याघात) हो जाता है । कारण यह है कि अन्य वस्तु मे अन्य वस्तु का ज्ञान भी नृशंगवत्‌ मिथ्या ही दै । इस 
प्रकार स्पष्ट है कि अन्य वस्तु से अन्य वस्तु का आभास होने का तथ्य युक्ति संगत नहीं है ॥ ५५॥ 

उपर्युक्त भ्रान्ति-स्थलों के कई विवेचन होने पर भी जो तथ्य को प्रमाणित कर दे, एेसा कोड भी विवेचन 
नहीं है, तो क्या यह विवेचन शक्य नहीं है ? नहीं । अस्तु , अगले सूत्र मे सूत्रकार इस विषय का उपयुक्त समाधान देते 
दै 
(३८३) सदसत्ख्यातिर्बाधाबाधात्‌॥ ५६ ॥ 

सूत्रार्थ -- बाधावाधात्‌ = वाध ओर अवाध होने से, सदसत्‌ = सत्‌ या असत्‌, ख्यातिः = ज्ञान 
होता है (माननीय है) । 

व्याख्या - इस सूत्र मे ' सदसत््याति' पद मिथ्या प्रतीति के लिए आया है । रल्ु में सर्प कौ 
मिथ्या प्रतीति होती है, उस समय जंगल में रहने वाले सपं का ध्यान आते हौ भय ओर आशंका उत्पन्न होती 
है कि कीं यह सर्पं हमें डस न ले । अस्तु.डस प्रतीति में भय ओर आशंका निमित्त कारण बनी । इस प्रतीति 
के बाद जैसे ही हमें यह ज्ञान होता है कि सने वाला सर्प तो जंगलमेहीहै, यह तो रस्सी है; इस ज्ञान से 
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सर्पं बाधित होता है अर्थात्‌ पहले सपं कौ भ्रान्ति हुई, तो वह सर्पं का ' अवाध' हुआ ओर भ्रान्ति मिटते ही 
सर्पं का * बाध" हो गया। ' बाध ' ओर ' अबाध ' इन दोनों प्रक्रियाओं को ही सदसत्‌ ख्याति कहते हँ ॥५६॥ 
अव अगले कुछ सूत्र मे शब्द ओर उसके भेद सम्बन्धी चर्चां को जा रही है - 
(३८४) प्रतीत्यप्रतीतिभ्यां न स्फोटात्मकः शब्दः ॥ ५७॥ 
सूत्रार्थं ~ प्रतीत्यप्रतीतिभ्याम्‌ = प्रतीति ओर अप्रतीति दोनों के होने पर, शब्दः = शब्द, 
स्फोरात्मकः = स्फोरात्मक, न = नहीं हे । 
व्याख्या -- शब्द से जो अर्थं का ज्ञान प्रकट होता है, उसे ' स्फोट ' कहते हैँ तथा स्फोट (शब्द के 
अर्थं का ज्ञान) शब्द से प्रकर हुआ करता है, इसलिए शब्द को स्फोरात्मक कहा जाता है; किन्तु जहाँ सत्य 
का बोध नहीं होता, वँ शब्द को स्फोरात्मक नहीं माना जा सकता । रजु में सर्पं का ज्ञान होना, फिर न 
होना, इस प्रकार एक वार प्रतीति हुई ओर एक बार उसकी अप्रतीति हई । इस प्रकार इस विषय मे कोई 
'एक सत्य धारणा नहीं बनी, अतः यहाँ प्रयुक्त शब्द को स्फोटात्मक नहीं माना जायेगा । एक अन्य उदाहरण 
से इसे इस प्रकार समञ्जा जा सकता दै । ग्‌ एवं ओ इन दो वर्णो से मिलकर ' गौ ' शब्द बनता दै, जिससे एक 
गाय का बोध होता है, जिसके चार पैर है, जो दृध देती है, जिसके पुंछ टै आदि। किन्तु ग्‌ ओर ओका 
अलग से कोई अर्थं प्रकट नहीं होता । मिलकर "गौ ' शब्द्‌ बनने से ही वह एक "पशु ' विशेष का बोध 
कराता है । अस्तु, यह ' गौ ' शब्द स्फोटात्मक है । इसी प्रकार कलम कहने से किसी लिखने वाली लेखनी 
का बोध होता है; किन्तु पेन कहने से अर्थ स्पष्ट नहीं होता, वह लेखनी भी हौ सकती है ओर पीड़ा (दर्द) 
भी। अस्तु, यह पेन शब्द स्फोरात्मक नहीं होगा ॥ ५७॥ 
(३८५) न शब्दनित्यत्वं कार्यताप्रतीतेः ॥ ५८ ॥ 
सूत्रार्थ -- कार्यताप्रतीते: = कार्यता प्रतीति होने से, शब्द = शब्द कौ, नित्यत्वम्‌ = नित्यता, न = 
नहीं हौ सकती। 
व्याख्या - शब्द को नित्य नहीं माना जा सकता । नित्य उसे कहते हैँ, जो न उत्पन्न होता है ओर 
न विनष्ट होता है; किन्तु शब्द तो करने से उत्पत्न होता है, अतः वह कार्य है कारण नहीं ओर कार्य नित्य नहीं 
हो सकता। अस्तु, शब्द-अनित्य हे ॥५८॥ 
अब शब्द को नित्य मानने वाले शब्द को अगले सूत्र मेँ नित्य बताते दै 
(३८६) पूर्वसिद्धसत्त्वस्याभिव्यक्तिदीपेनेव घटस्य ॥ ५९॥ 
सूत्रार्थं -- दीपेन=दीपक के द्वारा, घटस्य इव= घडे को तरह.पूर्वसिद्ध-पूर्वं मे सिद्ध हुए, 
सत्त्वस्य सत्त्व का, अभिव्यक्तिः = प्राकट्य है । 
व्याख्या - कुक विद्वान्‌ शब्द को नित्य मानते है । इस सन्दर्भ मे उनकी मान्यता है कि शब्द कौ 
सत्ता पहले से टी विद्यमान दै; किन्तु वह निमित्त ( वाणी आदि) द्वारा केवल प्रकट होता है । जिस प्रकार 
अन्धेरे घर मे कोई घटा आदि रखे हों, वे दिखाई न पट्‌ रहे हो, पर दीपक का प्रकाश होते ही वे दिखाई 
देने लगते है, अर्थात्‌ प्रकट हो जाते टै । इसका यह अर्थं नहीं है कि वे वहाँ पर थे हौ नहीं ओर दीपक के 
प्रकाश से उत्पन्न हो गये, वरन्‌ वास्तविकता यह है कि वे वँ पर विद्यमान थे, प्रकाश होने पर दिखाई देने 
लगे। इसी प्रकार शब्द पहले से ही विद्यमान है; किन्तु उच्चारण आदि निमित्तो का प्रयोग होते ही वे प्रकट 
हो जाते है । अस्तु, शब्द नित्य रै ॥ ५९॥ 
इस सन्दर्भ में शंकाओं का समाधान करते हुए, सांख्यकार निर्णयस्वरूप अपना मत प्रतिपादित करते है - 
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(३८७)  सत्कार्यसिद्धान्तश्चेत्सिद्धसाधनम्‌॥ ६०॥ 

सूत्रार्थ - सत्कार्यसिद्धान्तः = सत्कार्य का सिद्धान्त (अर्थात्‌ कार्य के कारण में विद्यमान रहने 
का सिद्धान्त), चेत्‌-यदि मान लिया जाय, सिद्धसाधनम्‌ = सिद्ध वस्तु का साधन होता है । 

व्याख्या -- यदि वस्तु सिद्ध हो तो भी उसे प्रकट करने के लिए साधन कौ आवश्यकता होती 
है । यदि सत्कार्य के सिद्धान्त को मान लिया जाये अर्थात्‌ यह स्वीकार कर लिया जाये कि कार्ये अपने 
कारण में पहले से ही विद्यमान दै, तो इस शंका का समाधान हो सकता है कि शब्द नित्य है या अनित्य ? 
तब शब्द पहले से ही विद्यमान रहेगा ओर उच्चारण का निमित्त बनने पर प्रकट होगा, तो शब्द का नित्य 
होना सिद्ध हो जायेगा ओर उच्चारण उसको प्रकट करने वाला साधन होगा । इस प्रकार शब्द की नित्यता 
सिद्ध होती है ॥६०॥ 

अभी तक प्रकृति के उपादान कारणत्व विषयक चर्चा के अन्तर्गत शब्द आदि प्रमाणो का प्रतिपादन 
किया गया। अब अद्रैतवादादि का खण्डन करते हुए पुरुष के भेदो का वर्णन किया जा रहा है- 
(३८८ ) नाद्रैतमात्मनो लिंगात्‌ तद्धेदप्रतीतेः ॥ ६९॥ 

सूत्रार्थ -- आत्मनः = आत्मा का, अद्वैतम्‌ = अद्वैत (एक) होना, न = सम्भव नहीं है, लिङ्गात्‌ 
= लक्षण से, तदभेदप्रतीतेः = उसमें भिन्नता का ज्ञान होने से। 

व्याख्या - यह मानना उचित नहीं है कि आत्मा एक ही है; क्योकि यह प्रत्यक्ष ही देखा जाता है 
कि संसार मे अनेक आत्मां हँ । कोई जन्मता है, कोई मरता है, कोई अस्वस्थ होता है तथा कोई सुख ओर 
कोई दुःख भोगता है । यदि अद्वैत मतानुसार सबमे एक ही आत्मा होती, तो सब एक साथ जन्मते, एक साथ 
मरते तथा एक साथ ही सुख-दुःखादि भोग करते इस प्रकार आत्मा एक ही है, यह सिद्ध नहीं होता ॥६१॥ 
(३८९ ) नानात्मनापि प्रत्यक्षबाधात्‌॥ ६२॥ 

सूत्रार्थं - अनात्मना- अनात्मा अर्थात्‌ जड़ दै तत्त्व के अपि-भी, प्रत्यक्षनाधात्‌ = प्रत्यक्ष बाधा 
होने से (आत्मा का एक होना सिद्ध नहीं होता) । 

व्याख्या - लोक मेँ यह प्रत्यक्ष देखा जाता है कि आत्मा (चेतन) का सम्बन्ध जब शरीर 
(अचेतन) से होता है, तभी वह सक्रिय होकर चलता-फिरता एवं विभिन्न विषयों को ग्रहण करता है; किन्तु 
जैसे ही आत्मा शरीर से निकलती है, वैसे ह वह चेष्टारहित (निष्क्रिय) हो जाता है अर्थात्‌ उसकी मृत्यु 
हो जाती है । इस प्रकार यह देखा जाता है कि जिस शरीर से आत्मा निष्क्रमण कर जाती है, उसी की मृत्यु 
होती है, सभी कौ नहीं । इससे यही सिद्ध होता है कि आत्मा एक नहीं अनेक हैँ ॥६२॥ 
(८३९०) नोभाभ्यां तेनैव ॥ ६३॥ 

सूत्रार्थ - तेनैव = उपर्युक्त कारण से, उभाभ्याम्‌ = दोनों के अलग होने से, न = अद्वैत होने कौ 
पुष्टि नहीं होती । 

व्याख्या - उपर्युक्त कारण से ठेसा भी नहीं माना जा सकता कि चेतन आत्मा ओर अचेतन शरीर 
दोनों मिलकर एक हैँ; क्योकि दोनों प्रत्यक्षतः पृथक्‌ -पृथक्‌ है, ठेसा देखने में आता है । आत्मा के शरीर से 
बाहर निकल जाने पर शरीर निश्चेष्ट होकर पडा रह जाता है । तव यह कैसे माना जाये कि दोनों एकही दै ? 
अस्तु, इससे भी आत्मा के एक होने कौ पुष्ट नहीं होती ॥६३॥ 
(३९१) अन्यपरत्वमविवेकानां तत्र ॥ ६४॥ 

सूत्रार्थं - तत्र-उनमे, अन्यपरत्वम्‌ = द्वैत से भिन्न अद्वैत का अर्थं निकालना, अविवेकानां = 
विवेकहीनों का कार्य है । 
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व्याख्या- उपर्युक्तं कई प्रमाणो से यह निष्कर्षं निकल चुका है कि आत्मा ( चैतन्य पुरुष) ओर 
शरीर (जड प्रकृति) भित्न-भित्र हैँ अर्थात्‌ आत्मा एक नहीं अनेक हैँ, तो भी यदि कोई इसका अभिप्राय 
सभी आत्माओं के एक होने के रूप मेँ निकाले, तो यह निश्चित ही किसी अविवेकौ व्यक्ति का कार्यं होगा; 
क्योकि विवेकी ओर ज्ञानी पुरुष ठेसा असंगत अर्थ नहीं निकाल सकता ॥६४॥ 
(३९२) नात्माविद्या नोभयं जगदुपादानकारणं निःसंगत्वात्‌॥ ६५॥ 

सूत्रार्थ - आत्मा = आत्मा, अविद्या = अविद्या, निस्संगत्वात्‌ = निस्संग अर्थात्‌ असङ्ग होने से, 
जगदुपादानकारणम्‌ = जगत्‌ के उपादान कारण, न = नहीं हो सकते, उभयम्‌ = दोनों (आत्मा ओर 
अविद्या) मिलकर भी, न = नहीं हौ सकते। 

व्याख्या - इस सूत्र में सांख्यकार का मत है कि आत्मा जगत्‌ का उपादान कारण नहीं हो 
सकता; क्योकि आत्मा चेतन है ओर समस्त चेतन तत्त्व अपरिणामी होते हैँ अर्थात्‌ उनका कोई कार्य नहीं 
होता ( तो जगत्‌ उस चेतन का कार्यं कैसे हो सकता है ?) । अविद्या को इसलिए जगत्‌ का कारण नहीं कह 
सकते; क्योकि वह चेतन के आश्रित है । यदि अविद्या का कोई कार्य हो भी, तो वह चेतन के आश्चित माना 
जायेगा ओर वह आश्रय भी उससे कुछ न कुछ प्रभावित अवश्य होगा। यदि यह माना जाय कि चेतन ओर 
अविद्या दोनों मिलकर जगत्‌ के उपादान कारण हो सकते है, तो यह भी सम्भव नहीं है; क्योकि चेतन पुरुष 
(आत्मा) का वह धर्म ही नहीं है, इसलिए अविद्या के साथ मिलकर वह कार्य नहीं कर सकता। अस्तु, यह 
भी सम्भव नहीं है ॥६५॥ 
(३९३ ) नैकस्यानन्दचिद्रूपत्वे द्योर्भदात्‌॥ ६६॥ 

सूत्रार्थं - एकस्य = एक जीवात्मा का, आनन्दचिद्रूपत्वे = आनन्द रूप ओर चैतन्य होना, 
दवयोर्भेदात्‌ = दोनों के भेद से, न = सिद्ध नहीं होता। 

व्याख्या-- चैतन्य दो होते रै, एक जीवात्मा ओर एक परमात्मा । जीवात्मा शरीर धारण करता है; 
किन्तु परमात्मा शरीर धारण नहीं करता । श्रुति मेँ परमात्मा के विषय मेँ कहा गया है- ' सत्यं विज्ञानमानन्द 
ब्रह्म' अर्थात्‌ परत्रह्म (परमात्मा) सत्य, विज्ञानमय ओर आनन्दरूप है । जीवात्मा के ये चिह नहीं है । 
जीवात्मा चिद्रूप (चैतन्य) तो है, पर आनन्द रूप नीं है; कयौकि शरीर धारण करके उसे विभिन्न प्रकार के 
सुख -दुःखों का भोग करना पड़ता है, उसे आनन्द कहाँ ? ८ यहाँ यह नात समञ् लेने जैसी है कि सुख ओर 
आनन्द मेँ अन्तर है । सांसारिक विषय भोगों मे जो अनुकूलता प्रात होती है, वह सुख है ओर समाधि लगने 
पर जो आत्म-साक्षात्कार होता है ओर अतिशय दिव्य अनुकूलता अथवा कैवल्य का अनुभव होता है, वह 
आनन्द दै ।) इस प्रकार जीवात्मा ओर परमात्मा में भेद होने से यह सिद्ध होता है कि जीवात्मा चैतन्य होने 
से चिद्रूप तो है; पर आनन्द रूप नहीं है ॥६६॥ 
(३९४) दुःखनिवृत्तेगोणः॥ ६७॥ 

सूत्रार्थ दुःखनिवृततेः = दुःख से निवृत्ति मिलने के कारण, गौण = जीवात्मा को आनन्द स्वरूप 
कहा जाना गौण दै । 

व्याख्या - वस्तुतः आनन्द स्वरूप केवल परमात्मा है, जीवात्मा नहीं । इसलिए मुक्ति अथवा 
आत्मसाक्षात्कार कौ अवस्था मे जिस आनन्द कौ अनुभूति होती है, उसे गोण कहा गया है; क्योकि वह 
वस्तुतः जीवात्मा का स्वभाव नहीं है, परमात्मा ही आनन्द स्वरूप है ॥६७॥ 
(३९५) विमुक्तिप्रशंसा मन्दानाम्‌॥ ६८ ॥ 
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(३९५) विमुक्तिप्रशंसा मन्दानाम्‌॥ ६८ ॥ 

सूत्रार्थ मन्दानाम्‌-अज्ञानियों अथवा मूर्खो के लिए, विमुक्तिप्रशंसा = मोक्ष कौ प्रशंसा मात्र है । 

व्याख्या - आर्ष ग्रन्थों मे मुक्त पुरुष कौ स्थिति कौ भूरि-भूरि प्रशंसा कौ गई है । कई जगह 
उसमें अत्युक्ति भी को गई है; ताकि उससे प्रभावित होकर विषयों मे डूबे अज्ञानी जन भी मोक्ष प्रापि के 
प्रति उत्सुक हो सके । (इसीलिए जीवात्मा के मोक्ष को स्थिति को आनन्द स्वरूप बताया है । वस्तुतः 
आनन्द का अनुभव मात्र मुक्तावस्था में होता है; क्योकि जीवात्मा ईश्वर का सान्निध्य अनुभव करता है ओर 
ईश्वर आनन्द स्वरूप है । जीवात्मा तो केवल चैतन्य है ॥ ६८॥ 

अब मन के व्यापक होने का खण्डन किया जा रहा है- 
(३९६ ) न व्यापकत्वं मनसः करणत्वादिन्दियत्वाद्वा ॥ ६९॥ 

सूत्रार्थं - मनसः व्यापकत्वम्‌ = मन का व्यापक होना, न = सिद्ध नहीं होता, करणत्वात्‌ = 
करण होने से, बा = अथवा, इन्धियत्वात्‌ = इन्द्रिय होने से। 

व्याख्या-- मन करण ओर इन्द्रिय दोनों है । कोई भी करण या इद्दरिय विभु अथवा व्यापक नहीं 
होता । यदि करण या इन्द्रिय को व्यापक माना जाय, तो वह अपने कार्यं अथवा विषय से सदैव सम्बद्ध 
रहेगी ओर तब वह कार्य अथवा विषय निरन्तर चलता रहेगा; किन्तु एेसा होता नहीं । भोजन जैसे ही समाप्त 
होता है, तुरन्त उसको क्रिया रुक जाती है । निरन्तर चलते रहने पर थकान आ नाती है, जिसके कारण भी 
रुकना पड़ता है । इस प्रकार करण अथवा इन्द्रियों के एक देशीय अथवा परिच्छिन्न होने के कारण तथा 
इनके कार्य को निरन्तर एक जैसा न मानने के कारण इन्दं व्यापक नहीं माना जा सकता । चकि मन भी एक 
इन्द्रिय है । अस्तु, इसे भी व्यापक नहीं माना जा सकता ॥६९॥ 
(३९७) सक्रियत्वाद्गतिश्रुतेः ॥ ७०॥ 

सूत्ार्थ-- गतिशरुतेः = गति का प्रतिपादन करने वाली श्रुति से, सक्रियत्वात्‌ = क्रियाशील होने के 
कारण भी (मन को व्यापक नहीं माना जा सकता) । 

व्यापक- वेद - शास्त्र मेँ मन कौ गति का प्रतिपादन किया गया है । मन देश-देशान्तर में भ्रमण 
करता रहता है । वेदों में इसके कई प्रमाण मिलते हैँ । यथा- यत्ते यमं वैवस्वतं मनो जगाम दूरकम्‌। 
2 यत्ते भूतं च भव्यं च मनो जगाम दूरकम्‌ ( ऋ० १०.५८.१-१२) आदि अनेक श्रुति वाक्यों से मन के 
गतिमान्‌ होने कौ पुष्ट होती है । जो गतिमान्‌ अर्थात्‌ सक्रिय है, वह व्यापक नहीं हो सकता। मन भी इन्दीं 
विशेषताओं से युक्त है, अतः उसे भी व्यापक मानना अनुचित है ॥७०॥ 

अब मन की अनित्यता को अगले सूत्रों मे स्पष्ट किया जा रहा है- 
(३९८) न निर्भागत्वं तद्योगाद्घटवत्‌॥ ७९॥ 

सूत्रार्थ -- निर्भागत्वं = अवयव रहित होना, तद्योगात्‌ = अवयवो के योग से, न = नहीं होता, 
घटवत्‌ = घडे के समान। 

व्याख्या -- जिस वस्तु में अवयव नहीं होते, वह नित्य ओर जिसमें अवयव होते दै, उसे अनित्य 
अर्थात्‌ नश्वर कहते है । जब कुछ तत्त्व मिल जाते रै, तो वे ही आकारं धारण करके अवयव रूप हो जाते है । 
जैसे-घर (पृथ्वी, जल, अग्नि आदि) अनेक तत्त्वों से मिलकर बना है । अतः बह नश्वर अर्थात्‌ परिणामी है । 
तत्व ही मिलकर आगे परिणत हुआ करते है, इसलिए उन्हें परिणामी कहते हैँ । चूँकि मन भी तीन गुणों 
सत्व, रज ओर तम के अवयवो वाला है अर्थात्‌ सावयव हे । अतः मन को भी नित्य नहीं कह सकते ॥७१॥ 
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(३९९ ) प्रकृतिपुरुषयोरन्यत्सर्वमनित्यम्‌॥ ७२॥ 

सूत्रार्थ - प्रकृतिपुरुषयोः = प्रकृति ओर पुरुष से, अन्यत्‌ = अन्य जो कुछ भी है, सर्वम्‌ = वह 
सब कुछ, अनित्यम्‌ = अनित्य है । 

व्याख्या - चेतन-पुरुष जीवात्मा एवं परमात्मा तथा प्रकृति, जो जगत्‌ का मूल उपादान कारण 
है, ये सभो नित्य अर्थात्‌ शाश्वत्‌ है, जो कभी नष्ट नहँ होते । इनके अतिरिक्त अन्य जो कुछ भी है, सव 
अनित्य अर्थात्‌ नश्वर हे ॥७२॥ 
(४००) न भागलाभो भोगिनो निर्भागत्वश्चुतेः ॥ ७३॥ 

सूत्रार्थ - निरभागत्वश्रुतेः = श्रुति (वेद) मे निर्भाग (अवयव रहित) बताये जाने से, भोगिनां = 
भोक्ता (पुरुष) ओर भोग्या (प्रकृति) का, भागलाभः = भाग वाला अर्थात्‌ अवयवयुक्त होना, न = सिद्ध 
नहीं होता। 

व्याख्या - भोक्ता (भोगने वाला) पुरुष ओर भोग्या (भरोगी जाने वाली) प्रकृति इन दोनों को 
वेदों मेँ अवयव रहित कहा गया है । यथा ' निरवयवं निराधारं निर्विकारं - -- (त्रि०म°ना० ७/७), ' इस तथ्य 
के अनुसार पुरुष को निरवयव प्रतिपादित किया गया है, अभिप्राय यह है कि इसकी रचना किन्टीं अन्य 
तत्वों के संयोग से नहीं होती । -अस्तु, पुरुष (ब्रह्म) सर्वथा अपरिणामी तत्त्व है । जिसे रचा नहीं जाता वह 
नित्य होता है । इसी प्रकार श्रुति में प्रकृति भी अवयवरहित निरूपित है । अस्तु, यह भी नित्य है । अतः इन 
दोनों का सावयव होना सिद्ध नहीं होता ॥७३॥ 
(४०१) नानन्दाभिव्यक्तिर्मक्तिर्निर्धर्मत्वात्‌॥ ७४॥ 

सूत्रार्थ - निरधर्मत्वात्‌ = निर्ध्मत्व होने से, आनन्दाभिव्यक्तिः = आनन्द कौ अभिव्यक्ति, न = 
नहीं है, मुक्तिः = मुक्ति (मोक्ष) । 

व्याख्या -- चेतन स्वरूप होने के कारण आत्मा में कोई धर्म नहीं होता। इस कारण आत्मा में 
जिस आनन्द रूप धर्म को अभिव्यक्ति होती है, उसको मोक्ष नहीं कहा जा सकता; क्योकि आत्मा सदैव 
नित्य ओर एक-सा है । अस्तु, उसमें कोई अन्य धर्म आदि प्रकट नहीं हो सकते ॥७४॥ 
(४०२) न विशेषगुणोच्छि्तिस्तद्रत्‌॥ ७५॥ 

सूत्रार्थ - विशेषगुणोच्छित्तिः = विशिष्ट गुणों का उच्छेद, तद्रत्‌ = उसी प्रकार, न = मोक्ष नहीं 
कहा जा सकता। 

व्याख्या - आत्मा के कुछ विशिष्ट गुणों के उच्छेद हो जाने को मुक्ति माने, यह भी पूर्व वर्णन के 
समान उचित नहीं है । पर्व मे कहा जा चुका है कि दुःख-सुख से निवृत्ति को मोक्ष नहीं कहते; क्योकि 
आत्मा चैतन्य स्वरूप है, उसमे कोई बाह्य गुण समाविष्ट नहीं हो सकते; क्योकि सुख-दुःख, इच्छा, द्वेष 
आदि सत्त्व आदि त्रिगुण के परिणाम दै । सत्व, रज ओर तम आदि गुण आत्मा के लिए तभी तक साधन 
उपलब्ध करा सकते हैँ, जब तक वह बद्ध स्थिति में है; किन्तु जब उसे ज्ञान हो जाता है, तब इन गुणों के 
सम्पर्क में रहने पर भी उनसे प्रभावित नहीं होता । यही गुणों का उच्छेद होना है । कुछ आचार्यो ने इसे ही 
मुक्ति माना है; किन्तु आचार्य कपिल कौ दृष्टि से इसे मुक्ति नहीं कहा जा सकता । पहला कारण यह है कि 
जो गुण अपने स्वरूप में अवस्थित है, उसका उच्छेद नहीं हो सकता। दूसरा कारण यह कि आत्मा का वह 
स्वरूप नहीं है, आत्मा गुणो से सम्पर्कं को स्थिति में भी गुणातीत हे । इसलिए गुणों में से किसो विशेष गुण 
का कार्यन करने को आत्मा का मोक्ष नहीं कहा जा सकता ॥७५॥ 
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(४०३) न विशेषगतिर्निष्क्रियस्य ॥ ७६॥ 

सूत्रार्थ-- निष्क्रियस्य = निष्क्रिय आत्मा कौ, विशेष गतिः = विशेषगति, न = नहीं है (मोक्ष) । 

व्याख्या - जव क्रिया रहित अथवा निष्क्रिय आत्मा किसी विशिष्ट गति को पाकर अर्थात्‌ 
आत्मज्ञान प्राप्त करके जीवन्मुक्त हो जाता है,तो इस स्थिति को भी मोक्ष कहना उचित नहीं है । कारण यह दै 
कि मोक्ष की स्थिति में आत्मा सूक्ष्म शरीर सम्पन्न भी नहीं रहता, इसलिए वह गतिहीन हो जाता है । इससे 
स्पष्ट हे कि जहाँ आत्मा को गतिशील कहा जाता है, वहाँ उसके मोक्ष प्राप्न करने कौ सिद्धि नहीं होती ॥ ७६॥ 
(४०४) नाकारोपरागोच्छित्तिः क्षणिकत्वादिदोषात्‌॥ ७७॥ 

सूत्रार्थ - क्षणिकत्वादिदोषात्‌ = क्षणिक आदि दोष के कारण, आकारोपरागोच्छित्तिः = आकार 
रूप उपराग का उच्छेद, न = मोक्ष नहीं हो सकता। 

व्याख्या-- वाह्य विषयों के आकार कौ वासना अर्थात्‌ विषय वासना के विनष्ट होने को भी मोक्ष 
नहीं मान सकते; क्योकि विषयों को वासना नश्वर ओर क्षणिक है । एक वासना के नष्ट होते ही दूसरी वासना 
आती ओर विनष्ट होती रहती दै । ठेसी स्थिति में उन वासनाओं के नष्ट होने को ही मोक्ष कैसे माना जा सकता 
है? जो वासना आज चली गई, कल फिर भी दुबारा आ सकती है । अस्तु, इस क्रम को भी मोक्ष नहीं माना 
जा सकता ॥७७॥ 
(४०५) न सर्वोच्छित्तिरपुरुषार्थत्वादिदोषात्‌॥ ७८॥ 

सूत्रार्थ सर्वोच्छितिः = सवका उच्छेद ( सबका नष्ट होना ), अपुरुषार्थत्वादि दोषात्‌ = अपुरुषार्थत्व 
आदि दोष से, न = मोक्ष नहीं कहा जा सकता। 

व्याख्या -- यदि यह माना जाय कि चेतन ओर अचेतन अर्थात्‌ आत्मा ओर अनात्मा का विनाश 
हो जाता टै, तो सबके नष्ट हो जाने से पुरुषार्थं भी नहीं रहेगा; क्योकि एेसा देखा जाता है कि आत्मा निकल 
जाने के बाद शरीर में पुरुपार्थं नहीं रहता । चकि पुरुषार्थं (पुरुषार्थचतुष्टय-धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष) के 
अन्तर्गत ही मोक्ष है । अतः पुरुषार्थ ही नहीं, तौ मोक्ष कैसे होगा २॥७८॥ 
(४०६) एवं शून्यमपि ॥ ७९॥ 

सूत्रार्थ- एवम्‌ = इसी प्रकार, शून्यम्‌ = शन्यवाद मे, अपि = भी। 

व्याख्या -- यदि एेसा मानें कि शून्यवाद के अनुसार ( अर्थात्‌ आत्मा के नष्ट हो जाने पर) मुक्ति 
है, तो यह भी सम्भव नहीं दै; क्योकि आत्मा न रहेगी; तो शरीर से पुरुषार्थ न होगा ओर पुरुषार्थ के चिना 
मोक्ष नहीं हो सकता (अथवा पुरुषार्थ के अन्तर्गत ही मोक्ष है ) ॥७९॥ 
(४०७) संयोगाश्च वियोगान्ता इति न देशादिलाभोऽपि॥ ८०॥ 

सूत्रार्थ -- संयोगाः = संयोग, च = ओर, वियोगान्ता = वियोगान्तक होने से, इति = यह, देशादि 
लाभः = देश आदि (देश, स्थान, घर, स्त्री आदि) लाभ, अपि=भी, न = मोक्ष नहीं है। 

व्याख्या - देश लाभ आदि अर्थात्‌ देश (स्थान) घर्‌, स्त्री, एेश्र्य आदि संयोग ओर वियोगान्त 
है, अर्थात्‌ संसार के जो भी पदार्थं ओर स्थल आदि है, वे मिलने के उपरान्त विचुड्ने वाले दै । संयोगान्तक 
ओर वियोगान्तक होने से इनकी प्राप्ति को भी मोक्च नहीं कहा जा सकता ॥८०॥ 
(४०८ ) न भागियोगो भागस्य ॥८९॥ 

सूत्रार्थ भागस्य = हिस्से (अंश) का, भागियोगः = अंशी के साथ संयोग, न = मोक्ष नहीं है । 

व्याख्या-- जीवात्मा को ईश्वर का अंश तथा ईश्वर को अंशी कहा जाता है । ेसी स्थिति में अंश 


ई (©णा७९५०॥९ तीका १. आथा अथा 69192 (० 
# नि९8 0001080 1 (0 3000+ 809४5. ॥1भुध65. 60 


2 ॥५१/३५00.0 ए 
5, प्ण्लि5 का ।॥वा॥ ॥4णषे ४५५ भतौीत्ां00००७.0 पु 


व 11.20.00 ४.४ 100016.0पु 
ऽध्यायः सूत्र ८६ १३९ 


(जीवात्मा) का अंशी (परमात्मा) मे लीन हो जाना मोक्ष नहीं है । कारण यह है कि अंश का अंशी मे यदि 
संयोग है तो इनका कभी न कभी वियोग होना भी सुनिश्चित है । इस प्रकार यह संयोग नित्य नहीं है । अस्तु, 
इस अनित्यता के कारण मोक्ष कौ स्थिति सम्भव नहीं है ॥८१॥ 
(४०९) नाणिमादियोगोऽप्यवश्यंभावित्वात्तदुच्छित्तेरितरयोगवत्‌॥ ८२ ॥ 

सूत्रार्थ-- अणिमादि योगः = अणिमा आदि- सिद्धयो का योग (प्रापि) भी, इतरयोगवत्‌-अन्य 
एेशर्यो के संयोग के समान, तदुच्छितेः = उस (अणिमा आदि) के उच्छेद से, अवश्यंभावित्वात्‌-सुनिश्चत 
रूपसे होने वाला होने से, अपि=भी, न=मोक्ष नहीं कहा जा सकता। 

व्याख्या - अणिमा, लघिमा, गरिमा, महिमा, प्राति, प्राकाम्य, ईशित्व ओर वशित्व ये अष्ट 
सिद्धियोँ मानी गई है । जिस प्रकार अन्य एेशर्यो का संयोग अन्ततः नश्वर दै, उसी प्रकार इन सिद्धियों के 
संयोग का विनाश अर्थात्‌ वियोग भी अवश्यम्भावी है। अतः इनक प्राप्ति को भी मोक्ष नहीं माना जा 
सकता॥ ८२॥ 
(४१०) नेन्द्रादिपदयोगोऽपि तद्वत्‌ ॥ ८३॥ 

सूत्रार्थ - दनद्रादिपद योगः = इन्द्र आदि पदों कौ प्रापि, अपि = भी तद्रत्‌ = उसी (पूर्व मे 
वर्णित) प्रकार, न = मोक्ष नहीं है।. 

व्याख्या - इन्द्र॒ आदि देवों के पदं प्राप्त करने को यदि मोक्ष माने, तो वह भी युक्ति संगत नहीं; 
क्योकि ये पद भी स्थाई नहीं है; अर्थात्‌ सत्कर्मफल भोग के निमित्त स्वर्ग आदि प्राप्न होते है । उनके 
(कर्मफल के) समाप होते ही पुनः मर्त्यलोक में आना होता है । अतः इन इन्द्रादि पदों कौ प्रापि को भी मोक्ष 
नहीं माना जा सकता ॥ ८३॥ 
(४९९) न भूतप्रकृतित्वमिन्दरियाणामाहंकारिकत्वश्रुतेः ॥ ८४॥ 

सूत्रार्थ इन्द्रियाणाम्‌ = इन्द्रियों के, आहंकारिकत्व = आहंकारिक होने मे, श्रुतेः ~ श्रुति प्रमाण 
से, भूतप्रकृतित्वम्‌ = इन्दियों का भौतिक होना, न = सिद्ध नहीं होता। 

व्याख्या - इन्र कौ उत्पत्ति अहंकार से हई है (अतः इन्द्रियं आहंकारिक हैँ) । अतएव 
पृथ्वी आकाश आदि पञ्चततत्व- पञ्चभूत इनके उपादान कारण नही हैँ । यह तथ्य श्रुति प्रमाण ( एतस्माजायते 
प्राणो मनः सर्वेन्दियाणि च-मुण्डक ० २.१३) से भी सिद्ध है तथा पूर्व मे (सांख्य दर्शन र.र०्मे) भी 
इसी का प्रतिपादन है । अस्तु, इन्द्रियं पंचभूतों से उत्पन्न नहीं हँ ॥ ८४॥ 
(४९२) न षटूपदार्थनियमस्तद्रोधान्मुक्तिः ॥ ८५॥ 

सूत्रार्थं - षट्पदार्थनियमः = षट्‌ पदार्थं का नियम तथा, तद्बोधात्‌-उनके बोध से, न मुक्तिः = 
मोक्ष नहीं होता। 

व्याख्या - वैशेषिक दर्शन षट्पदार्थ (छः पदार्थ- "द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष ओर 
समवाय ') मानता है, वह इन्हीं के सम्यक्‌ जान को मोक्ष कहता है; किन्तु वस्तुतः एेसा नहीं है; क्योकि 
"द्रव्य" के अन्तर्गत जो ९ विभाग किये गये हैँ, उनमें पृथ्वी, अप्‌, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा 
ओर मन हैं । अतः इनके बोध को मुक्ति नहीं माना जा सकता । सांख्य दर्शन मेँ तो प्रकृति ओर पुरुष इन दो 
के विवेक को ही मोक्ष माना गया है । अस्तु, छः पदार्थो के ज्ञान को मुक्ति नहीं माना जा सकता ॥८५॥ 
(४९३) षोडशादिष्वप्येवम्‌॥ ८६॥ 

सूत्रार्थ-- एवम्‌-इसी प्रकार, घोडशादिषु-सोलह आदि पदार्थो के ज्ञान से,अपि = भी, (मोक्ष की 
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व्याख्या - न्याय दर्शन में सोलह पदार्थो (प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्त, 
अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितण्डा, हेत्वाभास, छल, जाति ओर निग्रह स्थान) के ज्ञान से मोक्ष कौ 
प्राति वर्णित है; किन्तु यह भी उचित नहीं है । सांख्य दर्शन में तो केवल प्रकृति ओर पुरुष ये दो ही तत्त्व 
मान्य रै, इन्हीं के विवेक से मुक्ति सम्भव हे ॥८६॥ 
(४९४) नाणुनित्यता तत्कार्यत्वश्रुतेः ॥ ८७॥ 

सूत्रार्थ -- अणु = अणु कौ, नित्यता = नित्यता (नित्य होना), तत्कार्यत्व = उसके कार्यरूप होने 
से सम्बन्धित, श्रुतेः = श्रुति होने से, न = सिद्धि नहीं होती । 

व्याख्या -- अणु के कार्यरूप होने से श्रुति मे अणु कौ अनित्यता प्रतिपादित है अथवा 
प्राचीनकाल से ही विद्रजनों द्वारा यह तथ्य सुना जाता रहा दै । पृथ्वी आदि तत्त्व के सुक्ष्म कण जिनमे 
पृथ्वीत्व विद्यमान है, सुनिश्चित रूप से संघात होने के कारण अनित्य हँ । महाराज मनु ने भी "अण्व्यो मात्रा 
विनाशिन्यः ( मनु०१.२७) 'कहकर पृथ्वी आदि अणु तत्त्वो का विनाशशील होना प्रतिपादित किया हे ॥८७॥ 
(४१५) न निर्भागत्वं कार्यत्वात्‌॥ ८८ ॥ 

सूत्रार्थ - कार्यत्वात्‌ = कार्यत्व होने से, निर्भागत्वम्‌ = भाग रहित होना, न = सिद्ध नहीं होता । 

व्याख्या - अणु को कार्य माना गया है, अतः वह कारण नहीं है । न्याय दर्शन में परमाणुओं को 
व्यक्त (सावयव) माना गया है इसलिए इन्द नित्य नहीं माना जा सकता। ये नाशवान्‌ है । अस्तु, इनका 
अवयव रहित (भाग रहित) होना सिद्ध नहीं होता ॥८८॥ 
(४९६) न रूपनिबंधनात्‌ प्रत्यक्षनियमः।॥ ८९॥ 

सूत्रार्थं - रूपनिवन्धनात्‌ = रूप के निबन्धन (निमित्त) से, प्रत्यक्ष नियमः = प्रत्यक्ष का नियम, 
न= नहीं है। 

व्याख्या-- यदि एेसा माना जाय कि रूप के निमित्त होने से ही प्रत्यक्ष होता है,तो एेसी बात नहीं 
है । स्थूल द्रव्य का दर्शन बाह्यतः होता है ओर सुक्ष्म का अनुभव स्यर्शं आदि से होता दै । वायु प्रत्यक्षतः नेत्रो 
द्वारा न दीखने पर भी अनुभव में आता है । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि रूप से प्रत्यक्ष होना आवश्यक नहीं ॥ 
(४९७) न परिमाणचातुर्विध्यं द्वाभ्यां तद्योगात्‌॥ ९०॥ 

सूत्रार्थ -- तत्‌ = उन, द्वाभ्याम्‌ = दोनों के, योगात्‌ = योग से, परिमाणचातुर्विध्यम्‌ = परिमाण चार 
प्रकार का, न = नहीं होता । 

व्याख्या - वैशेषिक दर्शन मे परिमाण के-अणु, महत्‌, हस्व ओर दीर्घ ये चार प्रकार माने गये 
है । सूत्रकार का कहना है कि जब दो प्रकार के परिमाणे, अणु ओर महत्‌ से कार्य हो सकता है, तव चार 
परिमाण मानने कौ क्या आवश्यकता है ? कारण यह दै कि हस्व ओर दीर्घ का समाहार तो अणु ओर महत्‌ 
मेही हो जाता है, फिर अलग से इन्दं मानना, युक्ति संगत नहीं है । यदि एेसा न माने, तो फिर असंख्य 
परिमाण मानने होगे, फिर कई कठिनाइया होंगी ओर उन परिमाणों कौ गणना भी कठिन होगी ॥९०॥ 
(४९८) अनित्यत्वेऽपि स्थिरतायोगात्‌ प्रत्यभिज्ञानं सामान्यस्य ॥ ९९॥ 

सूत्रार्थं - अनित्यत्वे = नाशवान्‌ होने मे, अपि = भी, स्थिरतायोगात्‌ = स्थिरत्व के योग से, 
सामान्यस्य = सामान्य का, प्रत्यभिज्ञानम्‌ = प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त होता हे । 

व्याख्या - अनित्य होते हुए भ स्थिरतावश सामान्यता का ज्ञान होता है । संसार मे जो भी वस्तु 
उत्पतन हुई है, वह एक दिन ष्ट अवश्य होगी; किन्तु फिर भी वह संसार में कुछ समय तक स्थिर रहती हे 
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ओर उसके सामान्य धर्म के अनुरूप अर्थात्‌ जिस रूप की वह है, उसी रूप मेँ रहती भी है । इस सामान्य 
धर्म के कारण वह प्रत्यक्षतः दृष्टिगोचर (प्रत्यभिज्ञान) होती है ॥९१॥ 
(४१९) न तदपलापस्तस्मात्‌॥ ९२॥ 

सूत्रार्थ - तस्मात्‌ = उससे, तत्‌ = उसका, अपलापः = मिथ्या प्रलाप या ज्ूठ कथन, न = नहीं 
माना जा सकता। 

व्याख्या - सामान्य धर्मं का प्रत्यक्ष ज्ञान होने से उसका अपलाप अर्थात्‌ मिथ्या कथन नही हो 
सकता। जेसे-मनुष्य का रूप अन्य सभी शरीरधारियों से भिन्न है, इसी प्रकार गाय के रूप का अन्य कोई 
पशु आदि नहीं हो सकता । इस प्रकार जिस रूप-रंग का जो प्राणी है, वही उसका सामान्य धर्म कहलायेगा ॥९२॥ 
(४२०) नान्यनिवृत्तिरूपत्वं भावप्रतीतेः ॥ ९३॥ 

सूत्रार्थं - भावप्रतीतेः = भाव कौ प्रतीति होने से, अन्य निवृत्ति रूपत्वम्‌ = अन्य का निवृत्ति 
स्वरूप होना, न = सिद्ध नहीं होता। 

व्याख्या -- भाव की प्रतीति से अन्य को निवृत्ति ही सामान्य का रूप नहीं है । तात्पर्य यह है कि 
" भाव कौ प्रतीति ' जैसे-यह घट है, इसे कल मने देखा था। यह प्रतीति तभी सम्भव टै कि यह कल वाला 
ही घडा है, जन उस पूर्व दृष्ट घडे का रूप, रंग, लक्षण सभी ज्यों के त्यो बने रह । यह सामान्य भाव कौ 
प्रतीति है । इसकी पहिचान कि यह कल वाला ही घडा है, अन्य रूप वाली वस्तुओं जैसे वस्त्र, रस्सी आदि 
से नहीं हो सकती ॥९३॥ 
(४२९) न तत्त्वान्तरं सादृश्यं प्रत्यक्षोपलब्धेः ॥ ९४॥ 

सूत्रार्थं - प्रत्यक्षोपलब्धेः = प्रत्यक्ष उपलब्धि होने से, सादृश्यम्‌ = सादृश्य (समानता)मे, 
तत्त्वान्तरम्‌ = तत्त्वान्तर, न = नहीं है । 

व्याख्या- सामान्य ओर सादृश्य में कोई तात्विक अन्तर नही, वरन्‌ दोनों एक ही हैँ । उदाहरणार्थ 
जो घड़ा कल देखा गया था, वही आज समक्ष विद्यमान है, इसी कारण उसके सामान्य लक्षण को ही 
सादृश्य कह सकते हैँ । सादृश्य अलग से कु भी नहीं है ॥९४।। 
(४२२) निजशक्त्यभिव्यक्तिर्वा वैशिष्यात्तदुपलब्धेः ॥ ९५॥ 

सूत्रार्थं - वा = अथवा, निजशक्ति-अभिव्यक्तिः = स्वाभाविक शक्ति की अभिव्यक्ति अथवा 
प्राकस्य, वैशिष्ट्यात्‌ = असाधारण होने से, तदुपलब्धेः = उसकी उपलब्धि होती है । 

व्याख्या - इस सूत्र मे सूत्रकार ने सादृश्य को स्वाभाविक शक्ति कौ अभिव्यक्ति कहा है। 
जिस-जिस पदार्थ कौ जो-जो शक्ति है, वह उसका सामान्य धर्म है । उसकी अपनी विशेषता के कारण ही 
सामान्य धरं प्रकट हो सकता है । इस प्रकार सामान्य ओर सादृश्य एक ही है ॥९५॥ 
(४२३) न संज्ञासं्ञिसम्बन्धोऽपि ॥ ९६॥ 

सूत्रार्थ - संज्ञासंिसम्बन्धः = संज्ञा ओर संज्ञी का सम्बन्ध, अपि=भी, न=नहीं है (अर्थात्‌ 
सादृश्य नहीं दै) । 

व्याख्या - शब्द ओर अर्थ का सम्बन्ध, संज्ञा ओर संज्ञी का सम्बन्ध कहलाता है । जो पुरुष 
किन्हीं दो वस्तुओं कौ संज्ञा (नाम) को नहीं जानता, वह भी उन दोनों वस्तुओं के अन्तर अर्थात्‌ ' यह 
अलग-अलग है" या "एक सी है ' यह जान लेता है । इस प्रकार संजञा- संस के सम्बन्ध ओर सादृश्य ज्ञान 
के एक होने कौ वात सिद्ध नहीं होती ॥९६॥ 
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(४२४) न सम्बन्धनित्यतोभयानित्यत्वात्‌॥ ९७॥ 

सूत्रार्थ -- उभयानित्यत्वात्‌ = दोनों के अनित्य होने से, सम्बन्धनित्यता = सम्बन्ध कौ नित्यता, 
न = सिद्ध नहीं होती। 

व्याख्या- चकि संसा ओर संजि दोनों ही नश्वर अर्थात्‌ अनित्य रँ, अतः इनके सम्बन्ध को भी 
नित्य नहीं माना जा सकता ॥९७॥ 
(४२५) नाज: सम्बन्धो धर्मिग्राहकप्रमाणवाधात्‌॥ ९८ ॥ 

सूत्रार्थं - धर्मिग्राहकप्रमाणवाधात्‌ = धमं होने का प्रमाण न होने के कारण, सम्बन्धः = 
सम्बन्ध, अजः = जन्म न लेने वाला ओर न अन्त वाला, न = नहीं होता। 

व्याख्या - किसी धर्मा अर्थात्‌ संल का सम्बन्ध अनादि हो, एेसा कोड प्रमाण नहीं मिलता। जो 
रूपवान्‌ है, वह नित्य नहीं हो सकता । पृथ्वी, आकाश ओर काल आदि सभी अनित्य है । जो पदार्थं नित्य 
है, उनका कभी भाग नहीं हो सकता। जो पृथक्‌-पृथक्‌ होगे, उन्हीं का सम्बन्ध होना सम्भव हे । इसे इस 
प्रकार भी समञ्ञा जा सकता है कि संसली वस्तु के ग्राहक होने का अर्थात्‌ किसी वस्तु कौ एक ही संज्ञा होने 
का कोई प्रमाण नहीं मिलता। जब आवश्यकता समञ्च, तब चाहे जिस पदार्थं का चाहे जो नाम (संसा) रख 
सकते है, तब शब्द ओर अर्थ अर्थात्‌ संज्ञा ओर संज्ञी में नित्य सम्बन्ध काँ रह सका ?॥।९८॥ 

यदि यह माना जाय कि न्यायशास्त्र मे वर्णित समवाय सम्बन्ध तो नित्य है, तो इसका उत्तर अगले सूत्र मेँ 
देते हुए सूत्रकार कहता है- 
(४२६) न समवायोऽस्ति प्रमाणाभावात्‌॥ ९९॥ 

सूत्रार्थ - प्रमाणाभावात्‌ = प्रमाण के अभाव मे, समवायः ~ समवाय, न = नहीं, अस्ति = है। 

व्याख्या - यदि समवाय सम्बन्ध को नित्य माने, तो समवाय नामक किसी सम्बन्ध का प्रमाण 
नहीं मिलता । वैशेषिक दर्शन मेँ - द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष ओर समवाय ये छः पदार्थ माने गये हैँ; 
किन्तु सांख्य दर्शन मेँ एेसी मान्यता नहीं दै । अस्तु, इन्दे नित्य नहीं माना जा सकता ॥९९॥ 

यदि यह करं कि प्रमाण नहीं है, प्रत्यक्ष ओर अनुमान प्रमाण तो होते दँ, तो इसका उत्तर देते हुए आगे 
कहता है- 
(४२७) उभयत्राप्यन्यथासि द्धन प्रत्यक्षमनुमानं वा ॥ १००॥ 

सूत्रार्थ -- वा = अथवा, उभयत्रापि = दोनों मे भी, अन्यथा = समवाय के अभाव में, सिद्धेः = 
सिद्धि टै इसलिए, प्रत्यक्षम्‌ = प्रत्यक्ष एवं, अनुमानम्‌ = अनुमान, न = नहीं हो सकता। 

व्याख्या -- प्रत्यक्ष ओर अनुमान प्रमाण इसलिए नहीं (नित्य) माने जा सकते; क्योकि दोनो कौ 
अन्यथा (समवाय के विना ही )सिद्ध होती है । न्याय ओर वैशेषिक दर्शन मेँ जिसे समवाय सम्बन्ध कहा 
गया है, सांख्य दर्शन मे उसी को स्वरूप सम्बन्ध माना गया है, इसलिए यहाँ समवाय सम्बन्ध को स्वीकार 
नहीं किया जा सकता । घट रक्तवर्णं का है यह बात स्वरूप से ही सिद्ध हो जाती है, तो समवाय सम्बन्ध के 
प्रत्यक्ष ओर अनुमान रूप जो प्रमाण है, उनके प्रयोग कौ क्या आवश्यकता है ?॥१००॥ 
(४२८) नानुमेयत्वमेव क्रियायानेदिष्ठस्य तत्तद्रतोरेवापरोक्षप्रतीतेः ॥ ९०९॥ 

सूत्रार्थं - नेदिष्ठस्य = निकट वाले पुरुष को, अपरोक्षप्रतीतेः = अपरोक्ष (प्रत्यक्ष) की प्रतीति 
से, तत्तदरतोरेव = क्रिया ओर क्रियावान्‌ दोनों कौ ही, क्रियायाः = क्रिया का, अनुमेयत्वम्‌ = अनुमान से ही 
ज्ञान नहीं होता है । 

व्याख्या - क्रिया को केवल अनुमेय अर्थात्‌ अनुमान से ही ज्ञात होने वालौ नहीं मानना चाहिए; 
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क्योकि अति निकटस्थ व्यक्ति को क्रिया ओर उसके आधार का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है । अतः स्पष्ट है कि 
क्रिया अनुमान से ही नहीं जानी जाती, उसे प्रत्यक्षतः देखा भी जा सकता हे । जसे कोई भोजन कर रहा है, 
कोई गाडी चल रही है, यह क्रिया प्रत्यक्ष देखी जाती हे । अस्तु, क्रिया प्रत्यक्ष प्रमाण से ही सिद्ध है, तो 
अनुमान प्रमाण कौ इसमे क्या आवश्यकता है २।॥१०१॥ 
(४२९) न पाञ्चभौतिकं शरीरं बहूनामुपादानायोगात्‌॥ ९०२॥ 

सूत्रार्थ - बहूनाम्‌ = वहतो (विजातीय तत्त्व) के, उपादानअयोगात्‌ = उपादान योग न होने से, 
शरीरम्‌ = शरीर, पाज्चभोतिकम्‌-पंचभूतं से निर्मित्‌, न = नीं है । 

व्याख्या- इस सूत्र मे सूत्रकार उनके मत का खण्डन करते है, जो शरीर को पञ्च तत्त्व से बना 
हुआ मानते है । सूत्रकार का मानना है कि बहुत से अलग-अलग पदार्थो अथवा विजातीय तत्त्वों से कोई 
वस्तु नहीं बन सकती, कारण यह है कि किसी भी वस्तु के उत्पादन में उसके उपादान तत्व सजातीय होने 
चाहिए। 

शरीर में जिन तत्त्वो को लगा माना जाता दै, वे पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु ओर आकाश एक जाति के 
नहीं ह । अतः यह शरीर पाञ्चभोतिक नहीं हो सकता ॥६०२॥ 
(४३०) न स्थूलमिति नियम आतिवाहिकस्यापि विद्यमानत्वात्‌ ॥ ९०३॥ 

सूत्रार्थं -- आतिवाहिकस्य अपि = आतिवाहिक (सृक््म) शरीर के भी, विद्यमानत्वात्‌ = 
विद्यमान होने से, स्थूलम्‌ = स्थूल शरीर होने का, इति = एसा, न नियमः = नियम नहीं है । 

व्याख्या- यह भी कहना युक्तिसंगत नहीं है कि स्थूल शरीर के अतिरिक्त अन्य कोई शरीर नहीं 
दै । क्योकि एक स्थूल शरीर से दूसरे शरीर तक ले जाने वाला आतिवाहिक शरीर अर्थात्‌ सृश्ष्म शरीर भी तो 
विद्यमान है । अतः यह मानना ठीक नहीं है कि पाञ्च भौतिक (स्थूल) शरीर ही होता है । जबकि १७ सुक्ष्म 
तत्त्वों से निर्मित सूक्ष्म शरीर भी तो होता है ॥१०३॥ 
(४३९) नाप्रापप्रकाशकत्वमिन्द्रियाणामप्रापतः सर्वप्रापतर्वा ॥ ९०४॥ 

सूत्रार्थ - अप्राप्तः = प्राति के अभाव मे, सर्वप्रापतेः = सव प्राप्त होने के प्रसङ्ग से, इन्द्रियाणाम्‌ = 
इन्ियो का, अप्रा प्रकाशकत्वम्‌ = जो प्राप नहीं हआ, उसे प्रकाशित करना, न = शक्य नहीं है । 

व्याख्या - इन्द्रियों से विना प्राप्त (विना सम्बन्ध जुडे) उनमें प्रकाशकत्व की शक्ति नहीं है, 
साथ ही सर्व प्राति का भी अभाव है । तात्पर्य यह है कि किसी भी विषय कौ प्रापि के विना उसका सान नहीं 
हो सकता, यदि एेसा हो सकता तो संसार कौ समस्त वस्तुओं को उनके उत्यन्न होने से पूर्वं हौ देख लिया 
गया होता, किन्तु एेसा नहीं होता। 

इससे स्पष्ट है कि जो वस्तु अप्रकट है, उसे दिखाने मेँ नत्र इन्द्रिय समर्थ नहीं हो सकती । अस्तु, 
इद्दरियँ अप्राप्त (पदार्थो के बिना सम्पर्क में आये ) प्रकाशक नहीं हँ ॥१०४॥ 
(४३२) न तेजोऽपसर्पणात्‌ तेजसं चक्षर्वृत्तितस्तत्सिद्धेः॥ १०५॥ 

सूत्रार्थं - तेजोऽपसर्पणात्‌ = तेज के अपसर्पण अर्थात्‌ दूर तक पचने से, चक्षुः = नेत्रन्द्िय, न 
तैजसम्‌ = तैजस नहीं है, वृत्तितः तत्सिद्धेः = उसकी सिद्धि वृत्ति से होती है । 

व्याख्या - नेत्र के गोलक क्षेत्र से विषय प्रदेश तक तेज के अपसर्पण करने (सरकने या 
पहुंचने) के कारण नेत्रन््रिय को तैजस कहना तर्क सङ्गत नहीं है; क्योकि तेज का ग्रहण इन्दिय वृत्ति से होता 
है न कि स्वयं इन्द्रिय के विषय प्रदेश तक जाने से । अतः नेत्र इन्द्रिय को तैजस नहीं माना जा सकता ॥१०५॥ 
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(४३३) ्राप्तर्थप्रकाशलिंगादवृत्तिसिद्धिः ॥ १०६॥ 
सूत्रार्थं ~ प्रातार्थप्रकाशलिङ्धात्‌ = प्राप्त विषय को प्रकट (प्रकाशित) करने के चिह (लक्षण) से, 
वृत्तिसिद्धिः = वृत्ति होने को सिद्धि होती है । 

व्याख्या -- जो विषय अग्रात है, उने इन्द्रिय नहीं बतातीं; किन्तु जो विषय प्राप है अर्थात्‌ जो 
दृश्य सामने दिखाई पड़ रहे है, नेत्रन््रिय उन्हीं को प्रकाशित करती है । इन्द्रिय अपने स्थान पर बनी रहे ओर 
समक्ष आये पदार्थ को प्रकाशित भी करे (दिखाये) । यह तभी सम्भव है, जब इन्द्रिय के अतिरिक्त वृत्ति भी 
को पदार्थं हो । अस्तु, वृत्ति का होना सिद्ध ही है । लगता है कि प्राप्त विषय को ग्रहण करना ही वृत्ति है । 
आगे इसको ओर स्पष्ट किया गया है ॥१०६॥ 
(४३४) भागगुणाभ्यां तत्त्वान्तरं वृत्तिःसम्बन्धार्थं सर्पतीति॥ १०७॥ 

सूतरार्थ-- भागगुणाभ्याम्‌ = भाग ओर गुण से, तत्त्वान्तरम्‌ = पृथक्‌ तत्तव, वृत्तिः सम्बन्धार्थम्‌ =वृत्ति 
के सम्बन्ध के निमित्त, सर्पतीति-सरकते हैँ या पहूंचते है । 

व्याख्या - वृप्ति को इन्द्रिय का अंश (भाग) ओर गुण भी नहीं माना जा सकता; क्योकि वह तो 
एक दूसरा ही तत्व है । जैसे नेत्र इन्दिय को हौ ले, तो चक्षु कौ वृत्ति को उसका (नेत्र का) भाग (चिनगारी 
की तरह) इसलिए नहीं मान सकते कि चिनगारी तो अग्नि से स्वतः निकलकर बाहर चली जाती है; किन्तु 
वह अग्निसे किसी पदार्थं का सम्बन्ध नहीं करा पाती । इसी प्रकार यदि चक्षु कौ वृत्ति नेत्र से निकलकर 
किसी विषय पर पर्ुंच जाये, तो वह सम्बन्ध ' वृत्ति ओर विषय ' का होगा; पर्‌ सम्बन्ध नेत्र ओर विषय का 
होता है। अस्तु, स्पष्ट है कि विषय वृत्ति चिनगारी कौ तरह नहीं है । यदि यह मानें कि रूप आदि की तरह 
वृत्ति चक्रु इन्द्रिय का गुण है, तो यह भी उचित नहीं है; क्योकि चक्षु का गुण आंख से निकलकर बाहर नहीं 
जा सकता ओर कोई गुण अपने पदार्थ को छोड़ भी नहीं सकता; किन्तु वृत्ति विषय तक अवश्य पहंचती है । 
अतः यह भी प्रकट है कि वृत्ति कोई गुण भी नहीं है । यदि वृत्ति भाग ओर गुण भी नहीं है, तो फिर उसे क्या 
माना जाय ? इसके उत्तर मेँ प्रसिद्ध भाष्यकार पं तुलसीराम स्वामी का मानना है कि नेत्र आदि इन्दियो का 
अति सूक्ष्म परिणाम जो अहंकार का कार्य है, एसे ही किसी पदार्थ को वृत्ति समज्ञा जाय ॥१०७॥ 
(४३५) न द्रव्यनियमस्तद्योगात्‌ ॥ १०८॥ 

सूत्रार्थ -- तद्योगात्‌ = उसके योग (सम्बन्ध) होने से, द्रव्यनियमः = द्रव्य होने का नियम, न = 
नहीं हो सकता। 

व्याख्या -- द्रव्य में ही क्रिया होने क। नियम नहीं है, फिर सांख्य दर्शन मेँ वैशेषिक की तरह नौ 
द्रव्य भी नहीं माने जते । इसलिए यदि यह कहा जाय कि वृत्ति (क्रिया) मे योग होने से वृत्ति द्रव्य होगी, तो 
यह भी उचित नहीं दै । जब वृत्ति मेँ क्रिया कौ प्रतीति होती है,तो उसे क्रिया मानना ही उचित लगता है ॥ 
(४३६ ) न देशभेदेऽप्यन्योपादानताऽस्मदादिवन्नियमः॥ १०९॥ 

सूत्रार्थ-- देशभेदेअपि = देश भेद होने पर भी, अन्योपादानता = अन्य उपादान का, अस्मदादिवत्‌ 
= हम भूलोक बालों को तरट,न नियमः = नियम नहीं है । 

व्याख्या - जिस प्रकार हम पृथ्वी लोक में निवास करने वाले मानव इन्द्रियों को अहंकार से 
उद्भूत मानते है, उसी प्रकार अन्य समस्त लोकों मे भी मानते हैँ । देश भेद होने पर भी इन्द्रियो को किसी 
अन्य पदार्थं से उत्पन्न नहं माना जाता। अस्तु, देश भेद से भी इन्द्रियो के कारण के सन्दभं में कोई अन्तर 
नहीं आता॥१०९॥ 
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(४३७) निमित्तव्यपदेशात्तदव्यपदेशः॥ १९१०॥ 

सूतरार्थ-- निमित्तव्यपदेशात्‌-निमित्त का कथन करने से, तद्व्यपदेशः = वैसा हौ कहा जाता है । 

व्याख्या - कभी-कभी एेसा होता है कि किसी निमित्त का प्राधान्य प्रकट करने हेतु उपादानता 
काही कथन किया जाता है । जैसे किसी का अंग उष्ण लोहे से जल जाये, तो कहा जाता है कि लोहे से अंग 
(शरीर का कोई अवयव ) जल गया है, जबकि लोहे मेँ जलाने को सामर्थ्यं नहीं होती । वह तो अग्नि का 
कार्य है; किन्तु यहाँ लोहा प्रत्यक्षतः जलाने का निमित्त बन गया है (क्योकि लोहा अग्नि सान्निध्य से गर्म हो 
गया है)। 

अतः उसी को जलाने वाला मान लिया गया है । इसी प्रकार वस्तुतः इन्द्रियां भौतिक नहीं है; किन्तु 
निमित्त रूप होने के कारण उन्हँ भौतिक कह दिया गया है ॥११०॥ 
(४३८ ) उष्मजाण्डजजरायुजोद्धिजसांकल्पिक सांसिद्धिकं चेति न नियमः ॥ 

सूत्रार्थ - ऊष्मजाण्डज जरायुजोद्धिजसांकल्पिकसांसिदधिकम्‌-ऊष्मज( गर्मी से उत्यत्न),अण्डज 
(अण्डो से उत्पन्न), जरायुज = जरायु (गर्भ कौ टी ) से उत्पन्न मनुष्य, पशु आदि, उदिभज्ज = वक्ष लता 
आदि, सांकल्पिक = संकल्प से उत्पन्न, सांसिद्धिकम्‌ = सिद्धि से योगीजनों दवारा नया शरीर धारण कर लेने 
जैसा, च = ओर, (इससे भिन्न) न नियमः = नियम नहीं है । 

व्याख्या - देहधारियों के छः प्रकार दँ १. उष्मज अर्थात्‌ ऊष्मा (गर्मी ) से उत्पन्न होने वाले 
जैसे- कोड, मच्छर, डस आदि, २. अण्डज अर्थात्‌ अण्डों से उत्पन्न चटी, पक्षी, सर्पं आदि, ३. जरायुज 
अर्थात्‌ जरायु (क्ली) से उत्पतन मनुष्य, पशु आदि ४. उद्धिज अर्थात्‌ वृक्ष, लाँ आदि, ५. सांकल्पिक 
अर्थात्‌ सृष्टि के आदि में ही संकल्प मात्र से उत्पत्न हुए ऋषि आदि तथा ६. सांसिद्धिक अर्थात्‌ सिद्धि प्रा 
योगीजनों द्वार स्वेच्छा से देह धारण करने कौ स्थिति आदि । 

इस प्रकार इन छः देह धारियों के वर्ग में ही सभी समाहित हो जाते दै, सम्भवतः इनके अतिरिक्त 
ओर भी कोई वर्ग हों ॥१११॥ 
(४३९) सर्वेषु पृथिव्युपादानमसाधारण्यात्तद्वयपदेशः पूर्ववत्‌॥ १९२॥ 

सूत्रार्थ - सर्वेषु = सभी मे, असाधारण्यात्‌ = असाधारण ( विशिष्ट) होने से, पृथिव्युपादानम्‌ = 
पृथिवौ को उपादान माना गया है, अतः तद्व्यपदेशः = इसका वर्णन, पूर्ववत्‌ = पूर्व की तरह ही है । 

व्याख्या - पृथिवी को असाधारण तत्व तथा समस्त जीवधारियों मे उसी (पृथ्वी तत्त्व) का 
आधिक्य माना गया है । अस्तु, शरीर ओर इन्द्रियों को भौतिक कहा जाता है । जिस प्रकार नेत्र आदि इन्द्रियों 
की स्थिति शरीर में रहते हुए भी उन्हे आहं कारिक (अहंकार से उत्पन्न) कहा जाता है, उसी प्रकार शरीर 
को पञ्चभूतों से उत्पन्न कहा जाता हे ॥११२॥ 
(४४०) न देहारंभकस्य प्राणत्वमिन्दियशक्तितस्तत्सद्धेः ॥ १९१३॥ 

सूत्रार्थं -- दद्दियशक्तितः = इन्दियो को शक्ति से, तत्सिद्धेः = उसको सिद्धि होने से, देह 
आरम्भकस्य = शरीर आरम्भ करने वाले का, प्राणत्वम्‌ = प्राण होना, न = सिद्ध नहीं है । 

व्याख्या - देह का आरम्भक वायु है; किन्तु वह प्राण नहीं है । कारण यह है कि प्राण इन्द्रियो 
कौ शक्ति से सिद्ध होता है । प्राण समस्त कारणों कौ सामान्य वृत्ति होती है । जव इन्दियाँ देह का परित्याग 
करती दै, तव उनकी वृत्ति स्वरूप प्राण शरीर का परित्याग कर देता है । आरम्भक का अभिप्राय उपादान 
कारण है । इस प्रकार स्पष्ट है कि वायु शरीर का उपादान कारण द्रै। वायु- प्राण नहीं है ॥११३॥ 
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(४४१) भोक्तुरधिष्ठानाद्धोगायतननिर्माणमन्यथा पृतिभावप्रसंगात्‌॥ ९९४॥ 

सूत्रार्थ - भोक्तुराधिष्ठानात्‌ = भोक्ता के अधिष्ठान होने से, भोगायतन = भोग के आश्रय स्वरूप 
शरीर का, निर्माणम्‌ = निर्माण, पूतिभाव प्रसङ्गात्‌ = दुर्गन्ध पूणं भाव (सडने के) प्रसङ्ग से, सिद्ध होता है। 

व्याख्या- भोगों के आश्रय स्वरूप शरीर का निर्माण तभी सम्भव है, जब उसमें भोक्ता निवास 
करे अर्थात्‌ जीवात्मा (भोक्ता) के देह में अधिष्ठान से ही शरीर रचना सम्भव है । यदि जीवात्मा के अभाव 
में शरीर रचना हो, तो वह (रज-वीर्य जिसके संयोग से शरीर बनता है) सड जायेगा ओर उसमें दुर्गन्ध 
उत्पन्न हो जायेगी ॥११४॥ 
(४४२ ) भृत्यद्वारास्वाम्यधिष्ठितिरनैकान्तात्‌॥ १९५॥ 

सूत्रार्थ -- भूत्यद्रारा = भृत्य (सेवक) द्वारा, स्वाम्यधिष्ठतिः = स्वामी का अधिष्ठान है, एकान्तात्‌ 
न = एकान्त होने से नहीं ह । 

व्याख्या - जीवात्मा शरीर का अधिष्ठाता है एेसा माना गया है; परन्तु वह एकाकी उसमे निवास 
नहीं करता, वरन्‌ बह जीवात्मा अपने भृत्य ( सहयोगी) के द्वारा शरीर में अधिष्ठान करने में सक्षम होता है 
अर्थात्‌ एकाकी वह समर्थ नहीं है ॥११५॥ 

यदि यह कहा जाय कि जीवात्मा प्राण द्वारा नहीं, एकाकी ही शरीर का अधिष्ठाता है, तो इसका उत्तर देते 
हुए अगले सूत्र मे कहते है 
(४४३) समाधिसुषुिमोक्षेषु ब्रह्मरूपता ॥ १९६॥ 

सूत्ार्थ-- समाधिसुपुतिमोक्षेषु-समाधि, सुपुपि ओर मोक्ष मे, ब्रद्यरूपता-~ब्रह्रूपता हो जाती हे । 

व्याख्या -- समाधि, सुपुि ओर मोक्ष यह तीन अवस्था हैँ, जिनमें ब्रह्य ज्ञान मे लीन होकर 
साधक की ब्रह्मरूपता टौ जाती है । अभिप्राय यह है कि मुक्ति कौ स्थिति में जिस ब्रह्म भाव कौ प्राति होती 
है, उस भाव का कुछ अंश समाधि ओर सुपुपि कौ स्थिति में भी होता है । इनमें समाधि वह है, जिसमें 
योगीजन गहन ध्यानावस्था मे पहंचकर एकाग्र हो जते हैँ तथा सुषुप्ति स्वप्रावस्था से आगे कौ स्थिति है, 
जिसमे स्वप्र नहीं आते ( गहरी निद्रा कौ स्थिति) ॥११६॥ 
(४४४) द्वयोः सबीजमन्यत्र तद्धतिः ॥ ११७॥ 

सूत्रार्थं - द्वयोः = दोना मे, सवीजम्‌-वीज सहित है, अन्यत्र अन्य अवस्था में, तद्धतिः = 
उसको हानि होती है । 

व्याख्या -- ऊपर जो तीन अवस्था वर्णित क गई है, उनमें समाधि ओर सुषुप्ति दो अवस्थाओं 
में दुःख आदि का अभाव तौ रहता टै; किन्तु उनका बीज मौजुद रहता दै । इसलिए इनका (दुःखे आदि 
का) अभाव स्वल्प समय के लिए ही होता है । ( सामान्य स्थिति आने पर उनका पुनः अनुभव होने लगता 
है) । मोक्ष कौ स्थिति मे कर्म ओर स्वरूप भोग क्षीण हो जाने से इनके बीज का भी विनाश हो जाता है 
अर्थात्‌ दुःख आदि कालेश मात्र भौ नहीं रहता ॥११७॥ 

अव्र यदि यह माना जाय कि सुषुप्मि ओर समाधि ये दोनों अवस्थां तो जीवों दवारा प्रत्यक्ष देखी ( अनुभव 
की) जाती दै, किन्तु मोक्ष की स्थिति तो नहीं दिखती एेसी स्थिति में क्या दो ही अवस्था ( सुषुप्ति ओर समाधि ) 
मानें ? तो इसका उत्तर अगले सूत्र मे सूत्रकार देते हैँ 
(४४५ ) द्वयोरिव त्रयस्यापि दृष्टतवान्नतु दवौ ॥ ९१८ ॥ 

सूत्रार्थ - द्रयोरिव = दोनों के समान, त्रयस्य = तीसरी, अपि = भी, दृष्टत्वात्‌ = देखी जाने के 
कारण. तु = तो, द्रौ = दो, न = नहीं मानौ जा सकती। 

व्याख्या -- जिस प्रकार समाधि ओर सुषुप्ति वे दोनों अवस्थां देखी (अनुभव को) जाती हैँ 
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उसी प्रकार मोक्ष अवस्था का भी तो ऋषि-मुनि आत्म साक्षात्कार के उपरान्त वर्णन करते हैँ । अतः उस 
तीसरी (मोक्ष) अवस्था का भी तो देखा जाना (अनुभव किया जाना) सिद्ध होता है, तो दो ही अवस्था 
कैसे माने 2 इससे स्पष्ट है कि तीनों ही अवस्थाएं होती है ॥११८॥ 

अव प्रश्र यह है कि समाधि अवस्था में तो क्लेश कमं आदि की वासना वैराग्य के कारण कुण्ठित हो जाती 
है, तो इस स्थिति में तो जीवात्मा कौ ब्रह्मरूपता मानी जा सकती है; किन्तु सुषुप्ति कौ स्थिति में क्लेश कर्म आदि 
कुण्ठित न होने से उनकी विद्यमानता रहती है, तो उस स्थिति में ब्रह्मरूपता कैसे होगी; इसे अगले सूत्र मेँ बता रहे है 
(४४६) वासनयानर्थख्यापनं दोषयोगेऽपि निमित्तस्य प्रधानबाधकत्वम्‌॥ १९९ ॥ 

सूत्रार्थ -- दोष योगे = (सुषुति मेँ) निद्रारूप दोष का योग होने पर, वासनया अपि = वासना के 
द्वारा भी, अनर्थख्यापनम्‌ = अर्थं का सान नहीं होता, निमित्तस्य = वासना ( विषयों) आदि के निमित्त होने 
से, प्रधानबाधकत्वम्‌ = प्रधान दोष (निद्रा आदि दोष) का बाधक होना, न = सम्भव नहीं लगता। 

व्याख्या -- समाधि, को अवस्था में तीव्र वैराग्य के कारण वासनाओं का अधिक प्रभाव नहीं 
पडता; परन्तु सुषुषावस्था में निद्रा आदि का दोष उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण वासना कौ उपस्थिति 
होते हुए भी बाह्य विषयों से अनभिन्ञता बनी रहती है । इससे वासना आदि को निद्रा दोष मे बाधक नहीं 
माना जा सकता, वरन्‌ वास्तविकता यह है कि निद्रा अपनी प्रबलता से वासनाओं को वशीभूत किये रहती 
है । इस प्रकार स्पष्ट है कि समाधि ओर सुषुपि दोनों अवस्थाओं मे (विषयों के दबे रहने के कारण) ब्रह्म 
रूपता (आंशिक रूप से) अवश्य होती है ॥११९॥ 
(४४७) एकः संस्कारः क्रियानिर्वर्तको न तु प्रतिक्रियं संस्कारभेदा 

बहुकल्पनाप्रसक्तेः॥ १२०॥ 

सूत्रार्थं - एकः = एक, संस्कारः = संस्कार, क्रियानिर्वर्तकः = क्रिया को सिद्ध कर देने वाला 
दै, न = नही, तु = तो, प्रतिक्रियम्‌ = प्रत्येक क्रिया को (के लिए), संस्कारभेदाः = संस्कार के विभिन्न भेदं 
कौ, बहु= बहुत, कल्पनाप्रसक्तेः = कल्पना का प्रसङ्ग उपस्थित हो जायेगा । 

व्याख्या - तीर चलाते समय उसे धनुष पर चदाकर तीव्रता से खींचकर उसे (तीर को) एक 
तीव्र वेग (संस्कार) दिया जाता है, उसी संस्कार के फलस्वरूप तीर दूर तक चला जाता है ओर जब वह 
संस्कार (वेग) समाप्त हो जाता है, तभी तीर गिर जाता है । इसी प्रकार कुम्भकार "चाक ' को एक वार घुमा 
देता है, जब तक उसमे बह घूमने का वेग रहता है, तब तक चाक घूमता टै, बाद में रुक जाता है । एेसा नहीं 
है कि तीर अथवा चाक को बार-बार (हर आवृत्ति के लिए) घुमाना पडे; क्योकि इसके लिए तो फिर 
क्रिया के विभिन्न संस्कारों की कल्पना करनी पडेगी, जो निरर्थक होगी । 

ठीक इसी प्रकार जीवात्मा के क्रिया कलापों के विषय में समञ्ा जा सकता. दै । जीवात्मा भी पूर्व 
जन्मों के संस्कारों वश अनेक भोगार्थं क्रियाँ करता रहता है । ेसा नहीं है कि अनेक संस्कार क्रमशः हो, 
तभी क्रियाँ हों ॥१२०॥ 
(४४८ ) न बाहावुद्धिनियमो वृक्षगुल्मलतौषधिवनस्पतितृणवीरुधादीनामपि 

भोक्तभोगायतनत्वं पूर्ववत्‌॥ ९२१॥ 

सूत्रार्थं -- न बाह्यवुद्धिनियमः = वाहरी बुद्धि का नियम नही है 
वृक्षगुल्मलतौषधिवनस्पतितृणवीरुधादीनाम्‌ वृक्ष, गुल्म, लता, ओषधि, वनस्पति, तृण ओर वीरुध आदि 
का, अपि भी, भोक्तृभोगायतनत्वं= भोक्ता ओर भोगायतन (शरीर ) होना, पूर्ववत्‌-पहले कौ तरह (ऊष्मज 
एवं अण्डज आदि कौ तरह) हे । 
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व्याख्या -- बाहा विषयों का ज्ञान होने के नियम से, एक संस्कार के द्वार एक ही क्रिया होने कौ 
सिद्धि नहीं होती; क्योकि वृक्ष लता आदि अन्य योनिरयाँ भी जीवात्मा के लिए आश्रय स्वरूप है । भावार्थं यह 
है कि जिस प्रकार एक संस्कार से मनुष्य पशु आदि के शरीरो में जीवात्मा (पूर्व संस्कार वश) विभित्र 
क्रिया-कलाप करता रहता है ओर इन शरीरो मे जीवात्मा को बाह्य विषयों का सान बना रहता है; किन्तु जिन 
शरीरो मेँ बाह्य ज्ञान नहीं रहता। वे वृक्ष, लता, गुल्म वनस्पति, ओषधि, तृण ओर वीरुध आदि भी तो 
जीवात्मा के भोगायतन (भोग के शरीर) हँ । अतः इनमें भी पूर्वं संस्कारवश हौ जीवात्मा आता है । [ इनमें 
जिन पर पुष्प से फल लगे, उन्द वृक्ष, ्ाडी बेर के आकार वाले पौधों को गुल्म, अमृता, सोमलता आदि 
कौ लता, जो एक वार फल देकर विनष्ट हौ जाएँ उन्हे ओषधि, जिनमें पुष्य के विना ही फल लगे, उन 
(गूलर, पीपल आदि) को वनस्पति, जडं से फैलने वाली दूर्वा आदि को तृण तथा शाखादि से बहुत 
फैलाव वाली बेलों को वीरुध कहते दै ।] ॥१२१॥ 
(४४९) स्मृतेश्च॥ १२२॥ 

सूत्रार्थ - स्मृतेः = स्मृति से, च = ओर (भी यही बात सिद्ध होती है ) । 

व्याख्या - स्मृतियों मे भी इस तथ्य का उल्ेव मिलता है, जिससे स्थावर योनियं (वृक्षादिकों) 
के भोक्तृ भोगायतनत्व को सिद्धि होती है । मनुस्मृति अ०१२ मे कहा गया टै- शरीरजैः कर्म दोधर्याति 
स्थावरतां नरः। वाचिकैः पक्षिमृगतां मानसैरन्त्यजातिताम्‌॥ 

अर्थात्‌ मनुष्य, शरीर के कर्म दोषों के कारण फलभोगार्थ स्थावर शरीरो (वृक्षादि) को प्राप्त करता 
दै । वाक्‌ दोषों के कारण पक्षी ओर मृगादि होता है तथा मानसिक कर्म दोषों से चाण्डालादि होता है ॥१२२॥ 
(४५०) न देहमात्रतः कर्माधिकारित्वं वैशिष्ठयश्रुतेः ॥ ९२२॥ 

सूत्रार्थ वैशिषटयश्रुतेः = श्रुति (वेद शस्त्र ) में विशिष्टता कही जाने से, देहमात्रतः = शरीर मात्र 
से, कर्माधिकारित्वम्‌ = कर्म के अधिकार होने कौ, न= सिद्धि नहीं होती । 

व्याख्या - धर्म -अधरं (मोक्ष) आदि की प्राति के निमित्त कर्म रूपौ अनुष्ठानों मे केवल देह ही 
आधार नहीं है । उनमें चेतन तत्त कौ प्रमुखता अपेक्षित है; क्योकि मोक्ष आदि पाने के लिए जो जप, तप, 
तितीक्षा, उपरति, शम, दम आदि अपेक्षित होते दँ । वे जड देह से सम्भव नहीं, उनके लिए चैतन्य का 
अस्तित्व आवश्यक है । अतः चैतन्य कौ उपेक्षा करके देह मात्र से इन कर्मो मे अधिकार का प्रतिपादन 
अप्रामाणिक है; क्योकि वेद शास्त्रों मे भी जिन विशिष्ट अनुष्टानों की चर्चा की गई है, वे जड के सहारे 
सम्भव नहीं है । अस्तु, कर्म का अधिकारी शरीर नही, जीवात्मा हे ॥१२३॥ 
(४५९) त्रिधा त्रयाणां व्यवस्था कर्मदेहोपभोगदेहोभयदेहाः ॥ १२४॥ 

सूत्रार्थं - त्रिधा = तीन प्रकार से, त्रयाणाम्‌ = तीन का, व्यवस्था = वर्गीकरणहै, 
क्मदेहोपभोगदेहोभयदेहाः = कर्म देह, उपभोग देह ओर उभय देह । 

व्याख्या - शरीरो का वर्गीकरण तीन प्रकार से किया गया है ¡ उत्तम, मध्यम ओर अधम देहं 
को क्रमशः कर्मदेह, उपभोग देह ओर उभयदेह कहते दै । कर्मदेह उन ऋषि -मुनियों के शरीरो को कहते हैँ 
जो आजीवन जप, तप ओर अनुष्टानादि धर्म कृत्यों मे प्रवृत्त रहते हैं । उपभोग देह उनको माना जाता है, जो 
अपने पूर्वकृत्‌ कर्मो का प्रतिफल भोगने हेतु जन्म अथवा भोग देह धारण करते है । इनमें देवों से लेकर 
पशु-पक्षी, कीट, पतंगादि तथा स्थावर (पेड-पौधे) आदि सभी आ जाते दँ । इनमे इन्र आदि देव पुण्य 
फलों का भोग करते हे ओर पशु-पक्षी, वृक्ष आदि पाप कर्मो का भोग करते टै; किन्तु उभय देह वाले कर्म 
ओर भोग दोनों करते दै । इनमें राजर्षि, गृहस्थ आदि आते है, जो पूर्वं कर्मो का उपभोग भी करते है ओर कमं 
करने मे भी तत्पर रहते हैँ ॥१२४॥ 
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(४५२) न किञ्चिदप्यनुषशायिनः ॥ ९२५॥ 

सूत्रार्थ -- अनुशयिनः = अनुशयी (कर्म फल भोगे हुए) का, किञ्चिदपि = किञ्चित्‌ (कुछ) 
भी, न = नहीं होता । 

व्याख्या-- ऊपर जिन तीन शरीरो का वर्णन किया गया है, उन्हे त्यागने के पश्चात्‌ जीवात्मा जन 
सूक्ष्म रूप में सुषुप्ावस्था को प्रात होता है, तव वह किसौ भी शरीर (योनि) को प्राप करने से पहले अथवा 
यों कँ भोगों का उपभोग करके निवृत्त होने कौ स्थिति तथा किसी योनि विशेष को प्राप्त करनेकेमध्यकौ 
स्थिति में उस जीव को अनुशयी कहते है; करयोकि उस स्थिति मे वह किसी दूसरे के आधार पर शयन 
करता है । अस्तु, सांख्यकार ने स्पष्ट किया है कि उस अवस्था में जीवात्मा का (कर्मदेह, भोगदेह ओर 
उभयदेह मेँ से) कोई शरीर नहीं होता ॥१२५॥ 
(४५३ ) न बुद्धयादिनित्यत्वमाश्रयविशेषेऽपि वद्धिवत्‌॥ ९२६॥ 

सूत्रार्थ - आश्रयविशेषेऽपि = आश्रय विशेष मे भी, वुद्धयादि = बुद्धि आदि का, नित्यत्वम्‌ = 
नित्य होना, वहविवत्‌ = अग्नि के समान, न = उचित नहीं है । 

व्याख्या - जिस प्रकार किसी काष्ठ मेँ अग्नि लग जाती है, तो काष्ट के सम्पूर्ण जल चुकने पर 
वह स्वतः ही ुञ्च जाती दै । इसलिए उस काष्ठ (लकड़ी) को नित्य नहीं माना जाता । उसी प्रकार बुद्धि भी 
अपने आश्रय स्वरूप आत्मा मेँ निवास करती है; किन्तु वह अनित्य है; क्योकि बुद्धि निश्चयात्मिका वृत्ति 
को कहते है । अस्तु, वह कारण (उपादान) है ओर उपादान नित्य नहीं हो सकता ॥९२६॥ 

अगले सूत्र द्वारा भी बुद्धि को अनित्य सिद्ध किया जा रहा है - 

(४५४)  आश्रयासिद्धेश्च ॥ १२७॥ 

सूत्रार्थं - आश्रयअसिद्धे: = आश्रय कौ असिद्धि होने के कारण,च=भी(यह मान्यता उचित है) । 

व्याख्या - यदि आत्मा का अस्तित्व स्वीकार न किया जाय, तो फिर बुद्धि के आश्रय की सिद्धि 
नहीं होती । अतः किसी भी स्थिति में वुद्धि आदि के आश्रय के निमित्त आत्मा का अस्तित्व अनिवार्यतः 
अपेक्षित है । चकि बुद्धि आदि प्रकृति के कार्य है, ओर प्रकृति अचेतन दै, किन्तु तथ्य यह है कि अचेतन 
के कार्य कभी नित्य नहीं हो सकते, तो वुद्धि भी अनित्य है । 

इस सूत्र कौ व्याख्या मेँ पं° तुलसीराम स्वामी का मानना है कि बुद्धि आदि का आश्रय जीव को 
नहीं माना जा सकता; क्योकि जीव असङ्ग दै अर्थात्‌ वह किसी के साथ नहीं रहता । अतः वह बुद्धि आदि 
का स्थायी रूप से आश्रय भी नहीं बन सकता; क्योकि वुद्धि आदि कार्यं होने से अनित्य है ओर जीव नित्य । 
अस्तु, इस मत से भी वुद्धि कौ अनित्यता सिद्ध होती दै ॥६२७॥ 

अब सांख्यकार सांसिद्धिक शरीर ओर आत्मा के अस्तित्व कौ पुष्टि के निमित्त योग सिद्धयो के विषय मेँ 
वर्णन करर्हेै- 
(४५५) योगसिद्धयोऽप्यौषधादिसिद्धिवन्नापलपनीयाः ॥ ९२८ ॥ 

सूत्रार्थं - ओपधादि सिद्धिवत्‌ = ओषधि आदि कौ सिद्धि कौ तरह, योग सिद्धयः = योग कौ 
सिद्धिर्या, अपि = भी, अपलपनीयाः =अपलाप (बकवास) के योग्य, न = नहीं मानी जा सकती । 

व्याख्या -- लोक में यह प्रत्यश्च देखा जाता है कि विभिन्न ओषधियों के प्रयोग से हमारे शरीर के 
रोग दूर हो जते हैँ ओर अनुकूल स्थिति प्रा हो जाती टै । इसौ प्रकार योग-साधनाओं द्वारा अत्यन्त 
उच्चस्तरीय ओर चमत्कारिक सिद्धियाँ होती देखी जाती है । उनको भी उपेक्षा करके उदं केवल व्यर्थ 
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(४५६) न भूतचैतन्यं प्रत्येकादृष्टः सांहत्येऽपि च सांहत्येऽपि च ॥ १२९॥ 

सूत्रार्थ - च=ओर्‌, प्त्येकादृष्टःतपरत्येक मे न देखे जाने से, सांहत्ये=संघात मे, अपिचभी, 
भूतचेतन्यं = भूतों का चैतन्य होना, न= सिद्ध नहीं होता । 

व्याख्या - पृथिवी आदि सभी भूत (तत्त्व) अचेतन हैँ । यदि सभी तत्त्व संघातरूप (एकत्र)हो 
जाये, तो भी उनका चैतन्य होना सम्भव नहीं है । जिस प्रकार एक तिल मेँ तेल है, तो कई तिलो के समूह 
से तेल निकल सकता है; किन्तु बालू का एक कण भी चिकनाई युक्त (सेहयुक्त) नहीं है, तो कई बालू 
कण एकत्र हो जाए, तो भी उनमें से तेल नहीं निकल सकता। इसी प्रकार पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु ओर 
आकाश ये सभी तत्त्व अचेतन हैँ । यदि सभी तत्तव संघात रूप हो जाएं तो भी उनमें से किसी भी तरह 
चैतन्य तत्त्व प्रकट नदीं हो सकता । अतः भूतों ( पंचतत्त्वों) का चैतन्य होना सिद्ध नहीं होता ॥ १२९॥ 


सूत्र में दुबारा '“ सांहत्येऽपि च'' पद अध्याय कौ समाति सूचक है, इसलिए इसका अलग से अर्थं नहीं 
किया गया दै- 


॥ इति पञ्चमोऽध्यायः समाप्तः ॥ 
[1 दि 
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॥ अथ षष्ठोऽध्यायः ॥ 

इस अध्याय में भूतादि ( प्रकृति ) से भिन्न आत्मा के अस्तित्व का उपपादन ( सिद्ध ) किया गया है । उसी 
प्रकरण का यह प्रथम सूत्र प्रारम्भ हो रहा है-- 
( ४५७) अस्त्यात्मा नास्तित्वसाधनाभावात्‌॥ ९॥ 

सूत्रार्थं - अस्तित्वसाधनाभावात्‌ = अस्तित्व होने के साधन (प्रमाण) का अभाव, न = नोने 
से, आत्मा = आत्मा का अस्तित्व, अस्ति = सिद्ध होता है । 

व्याख्या - किसी भी वस्तु अथवा पदार्थं के अस्तित्व के होने या न होने कौ मान्यता उसके 
साधनों व प्रमाण के आधार पर ही होती हे । साधक प्रमाण होने से वस्तु का अस्तित्व सिद्ध होता है तथा 
बाधक प्रमाण होने से वस्तु का अभाव सिद्ध होता है । आत्मा का अस्तित्व प्रत्यक्ष प्रमाण अर्थात्‌ मैँ हूँ, एेसी 
प्रतीति होने से सिद्ध होता है, इसके साथ ही ' आत्मा नहीं है ' इस तथ्य का कोई ठोस प्रमाण नहीं उपलब्ध 
होता। अतः इससे यही सिद्ध होता है कि " आत्मा है ' [ आत्मा के अस्तित्व के साधक प्रमाणं का (प्र०अ० 
के सु° क्र० १०४ से अध्याय समाप्ति तक में) विस्तृत उपपादन किया गया है ओर वाधक प्रमाणो के 
अभाव का निर्देश यहाँ षष्ठ अ०् के इस सूत्रसे किया जारहा है।] ॥ १॥ 
(४५८ ) देहादिव्यतिरिक्तोऽसो वैचित्रयात्‌॥ २॥ 

सूत्रार्थ -- असौ = वह आत्मा, वैचित्रयात्‌ = विलक्षण होने के कारण, देहादिव्यतिरिक्तः = देह 
आदि से अतिरिक्त (भिन्न) है। 

व्याख्या - वह आत्मा, देह (शरीर), इन्द्रियो एवं अन्तःकरण आदि समस्त चेतना शून्य तथा 
नाशवान्‌ पदार्थो ( तत्त्वों) से अतिरिक्त (भित्र) है; क्योकि वह (आत्मा) इन सभौ से विलक्षण माना जाता 
है । देहादि सभी पदार्थं परिणामी, अचेतन एवं नाशवान्‌ हैँ; किन्तु आत्मा अपरिणामी चेतन एवं नित्य 
लक्षणों वाला कहा गया है । श्रुति वचनं मे आत्मा को ' साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च' एवं ' अपाणिपादो 
जवनो ग्रहीता' आदि शब्द प्रमाणं द्वारा भ देहादि से व्यतिरिक्त परिणामी सिद्ध होता है । जन शरीर (देह) 
से आत्मा उत््रमण कर जाती है, तब देह मे कोई भी चेतना दृष्टिगोचर नहीं होती दै । देहादि प्राकृत पदार्थो 
का दूसरे के लिए होना भी चैतन्य आत्मा का इससे अलग होना सिद्ध करता है । उपर्युक्त सभी प्रमाणो 
द्वारा यही सिद्ध होता है कि देहादि से विपरीत लक्षणो से युक्त होने से आत्मा उससे पृथक्‌ है ॥ २॥ 
(४५९) षष्ठी व्यपदेशादपि॥३॥ 

सूत्रार्थं ~ षष्टी-खठी विभक्ति के, व्यपदेशात्‌ = व्यवहार कथन होने से, अपि = भी (यही 
मान्यता उचित है) । 

व्याख्या-- ' मेरी यह देह दै,मेरा यह हाथ है,मेरौ वुद्धि प्रखर है,इत्यादि रूप मे छठी विभक्ति के 
साथ देहादि का कथन-व्यवहार्‌ किया जाता है । कोई यह नीं कहता कि "मेँ देह हमै हाथ! । यह पष्ठी 
विभक्ति काकथन वस्तुओं में भेद होने से घटित होता है । इस तरह से “मै ' ओर " देह ' को पृथकता प्रत्यक्ष 
है । इस कारण से भी आत्मा को देहादि रूप नहीं मानना चाहिए । वस्तुतः आत्मा शरीर से पृथक्‌ दै ॥ ३॥ 
(४६०) न शिलापुत्रवद्धरमिग्राहकमानवाधात्‌॥ ४॥ 

सूत्रार्थ - धिंग्राहकमानवाधात्‌ = धर्म-आत्मा के साक्षात्‌ जाननेरूप (ग्रहण करने वाले के) 
प्रमण का अभाव (वाधा) होने से, शिलापुत्रवत्‌ = पत्थर के पुत्र ( पुतले) के समान, न = नहीं होता । 
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व्याख्या-- यदि यह कहा जाये कि छठी विभक्ति का कथन-व्यवहार ' पत्थर का पुत्र (पुतला) ' 
जैसा है, तो यह कहना उचित नहीं है; क्योकि "यँ ' धमी (आत्मा) का बोध होने पर उस "मँ" के ग्राहक 
प्रमाण से उस अवस्था में ' शरीर आत्मा है ' इसको बाधा हो जाती है अर्थात्‌ शरीर आत्मा नहीं है, यह सिद्ध 
हो जाता है । आत्मा का साक्षात्कार हौ जाने से शरीर उसकौ बराबरी में नहीं आ पाता। उस समय आत्मा 
एवं शरीर का स्पष्ट रूप से भेद प्रतीत होता है । यहाँ यह स्पष्ट है कि ' मेरा शरीर ' “ मेरा हाथ ' "मेरी बुद्धि" 
आदि कथन-व्यवहार स्व-स्वामिभाव को लेकर आता है, वह स्वामीभाव भी नाशवान्‌ है । एसी स्थिति मेँ 
शरीर को आत्मा कहना तो बहुत ही दूर की बात है । अतः शरीरादि से पृथक्‌ अपरिणामी चेतन आत्मा है, 
यह सिद्ध होता है ॥ ४॥ 
(४६९) अत्यन्तदुःखनिवृत्या कृतकृत्यता ॥ ५॥ 

सूत्रार्थ - अत्यन्तदु :खनिवृत्यानदुःख कौ पूर्णतया निवृत्ति हो जाने से, कृतकृत्यता = कृतार्थता 
(मुक्ति) हो जाती है । 

व्याख्या - त्रिविध दुःख अर्थात्‌ सभी प्रकार के दुःखों कौ अत्यन्त निवृत्ति से ही आत्मा की 
कृतार्थता (मुक्ति) हो जाती दै । शरीर के सम्पर्क मे आ जाने से आत्मा को भोग एवं मोक्ष दो कार्य करने 
होते है । भोगों का उपभोग कर लेने के पश्चात्‌ जब उनसे विरक्ति टो जाती है, तब आत्मिक ज्ञान हेतु वह 
प्रयत्रशील होता दै। कर्मानुसार जीवात्मा भोग का उपभोग करता हुआ आध्यात्मिक पथ पर प्रवृत्त होकर 
जब अपने निजरूप का बोध कर लेता है, तब कृतार्थं हो जाता दै अर्थात्‌ अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है । 
इसे ही मुक्तावस्था कहा गया है ॥ ५॥ 
(४६२) यथादुःखात्क्लेशः पुरुषस्य न तथा सुखादभिलाषः ॥ ६ ॥ 

सूत्रार्थ - यथा = जैसे, पुरुषस्य = पुरुष कौ, दुःखात्क्लेशः = दुःख के विषय मेँ कष्ट या द्वेष 
(की भावना रहती है), तथा = वैसे, सुखादभिलाषः = सुख को विषय में अभिलाषा, न = नहीं रहती। 

व्याख्या-- जैसे दुःख के कारण आत्मा (पुरुष) को प्रबल कष्ट या द्वेष आदि का अनुभव होता 
है तथा आत्मा उसे निरन्तर दूर करने के प्रयास मेँ संलग्न रहती है, वैसे ही सुख का अनुभव होने पर उसे 
अन्य कोई अभिलाषा नहीं रहती; क्योकि दुःख के निवारण का प्रयास तो प्रत्येक प्राणौ करना चाहता है । 
सांख्य शास्त्र का ' सुख ' पद (शब्द) विषय से सम्बन्धित अनुकूलताओं का साक्षात्कार कराता है, उनका 
मिलना ' भोग ' रूप पुरुषार्थं मे अन्तर्हित रहता है, मुक्ति (मोक्ष) में नहीं । अतः मोक्षरूपी परम पुरुषार्थ 
दुःखों के निवारण में पर्यवसित है । वहाँ पर सुख की आकांक्षा का प्राकट्य होना मोक्ष की अवस्था को 
ओर अधिक दूरले जाना है॥६॥ 
(४६३ ) कुत्रापि कोऽपि सुखीति ॥ ७॥ 

सूत्रार्थ - कुत्र-अपि = कहीं हौ, कः = कोई, अपि = ही, सुखी-इति = सुखी दिखाई देता है । 

व्याख्या -- कीं कही, कोई-कोई देहधारी ही सुखी दिखाई देता है । भोग कौ दृष्टि से ' अर्थ! 
(धन-पैसे) को ही सुख का साधन समज्ञा जाता हे । सुख प्राप्ति कौ इच्छा से धन के पीछे दोडते हुए संसार 
के समस्त संघर्पो का प्रमुख आधार इस (धन) को हौ जानना चाहिए । अतः दुःख के निवारण कौ भावना 
के साथ मोक्ष के लिए्‌ इस प्रकार के सुख के प्रति टीन भाव ही आवश्यक होता है । मोक्ष प्राति की इच्छा 
रखने वाले के लिए सांसारिक सुख की इच्छा रखना अत्यन्त हें कहा गया दै । यथार्थं सुख कौ प्राति तो 
एक मात्र आत्मज्ञान द्वारा मोक्ष कौ प्रापि मेही संभवदहै॥७॥ 
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(४६४) तदपि दुःखशबलमिति दुःखपक्षे निःक्षिपन्ते विवेचकाः ॥ ८॥ 

सूतरर्थ-- तत्‌ = वह सुख, अपि = भी, दुःखशबलम्‌ = दुःख के प्रभाव से धिरा रहता है, इति 
= इस प्रकार उस सुख को, विवेचकाः = विवेकी पुरुष्‌, दुःखपक्षे = दुःखरूप में ही, निःक्षिपन्ते = डाल 
देतेयामानलेतेहै। 

व्याख्या - वह सुख भी सदैव दुःख के प्रभाव से सम्मिश्रित (धिरा या मिला) रहता हे । जहाँ 
कहीं थोड़ा सुख टै, तो वहीं पर अधिक दुःख, अथवा कीं धन है, तो सन्तान के अभाव का दुःख दै ओर 
यदि कहीं सन्तान है, तो धन के अभाव का दुःख है । इस प्रकार से सुख के साथ-साथ दुःख भी बना रहता 
है। अतः विवेकी पुरुष उस सुख कौ गणना दुःख मेँ हौ किया करते हैँ । इस प्रकार से दुःख कौ अत्यन्त 
निवृत्ति में मोक्षरूप पुरुषार्थ हौ सहायक है ॥ ८॥ 
(४६५) सुखलाभाभावादपुरुषार्थत्वमितिचेन्नद्रविध्यात्‌॥ ९॥ 

सूत्रार्थं - चेत्‌ = यदि वह कहे कि, सुखलाभाभावात्‌ = सुख प्राति के अभाव से, अपुरुषार्थत्वं 
= अपुरुषार्थं अर्थात्‌ पुरुषार्थपन नहीं है ( मोक्ष) तो, इति = इस प्रकार कहना, न = ठीक नही है; क्योकि 
द्ैविध्यात्‌ = पुरुषार्थ दो प्रकार का कहा गया है । 

व्याख्या - आत्मा का शरीर- सम्बद्ध भोग एवं मोक्ष दो कारणों से कहा गया है, इस कारण से 
पुरुषार्थ के दो प्रकार( भोग एवं मोक्ष) कटे गये हैँ । इसके अन्तर्गत जो लोग सुख-प्रापि को ही पुरुषार्थं कहते 
है, एेसी उनकी मान्यता उचित नहीं है । यदि यह कर्टे कि मोक्ष मे सुख का अभाव है । अतः वह पुरुषार्थं 
नहीं है, तो यह कहना भी उचित नहीं है; क्योकि मोक्षे तो दुःखों का पूरी तरह से निवारण हो जाता है । 
दुःख पूर्णरूपेण समाप्त हो जाते है । जब दुःख नहीं होता, तब पूरी तरह से सुख ही सुख बना रहता है ॥९॥ 
(४६६) निर्गुणत्वमात्मनोऽसंगत्वादिश्रुतेः ॥ १०॥ 

सूत्रार्थ -- असङ्गत्वादि = असंग है आत्मा, एेसा कहने वाली, श्रुते = श्रुति है, अतः; आत्मनः 
= आत्मा का, निर्गुणत्वम्‌ = निर्गुण होना सिद्ध होता है । 

व्याख्या ~ श्रुति वचनां (* असंगो ह्ययं पुरुषः" एवं साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च! आदि श्रुति 
वाक्यों) के अनुसार आत्मा को निर्गुण ( गुण रहित) होना माना जाता है । आत्मा सुख -दुःख एवं मोह; 
सत्त्व, रजस्‌ एवं तमस्‌ आदि गुणों से सर्वथा रहित है । वह स्वभाववश सुखदुःख आदि दनो सै पर दै, 
तन आत्मा के लिए दुःख के निवारण का ओर क्या आशय हो सकता है ? अतः उस गुणरहित (आत्मा) 
को दुःख का निवारण करने वाला कहना असंगत ही कहा जायेगा ॥ १०॥ 
(४६७) परधर्मत्वेऽपि तत्सिद्धिरविवेकात्‌॥ १९॥ 

सूत्रार्थ -- अविवेकात्‌ = अविवेक से, परधर्मत्वेऽपि = दूसरे का धर्म होने पर भी, तत्सिद्धिः = 
उस (आत्मा) को सुखः-दुःख आदि कौ अनुभूति होतौ हे । 

व्याख्या - सत्त्व, रजस्‌ एवं तमस्‌ गुणों के विकार स्वरूप सुखदुःखादि आत्मा के स्वभाव- 
धर्म (गुण) नहीं ह । ये शरीर के स्वाभाविक गुण हैँ, फिर भी सुख -दुःख आदि विकारो कौ अनुभूति तो 
आत्मा को होती ही है । इसका कारण अविवेक है । अविवेक से ही मनुष्य शरीर को ही अपना मानकर 
उसी के दारा उत्पन्न सुख एवं दुःख आदि में सुखौ व दुःखो होता रहता है । आत्म साक्षात्कार हो जाने पर 
अविवेक समाप्त हौ जाता है, तभी वह सुख-दुःखादि समस्त विकारो को भी कुछ नहीं मानता ॥ ११॥ 
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(४६८) अनादिरविवेकोऽन्यथा दोषद्वयप्रसक्तेः ॥ ९१२ ॥ 

सूत्रार्थ -- अविवेकः = अविवेक, अनादिः = अनादि है; इससे, अन्यथा = विपरीत मानने पर, 
दोषद्रय = दो तरह के दोषों का, प्रसक्तेः प्रसङ्ग उपस्थित हो जायेगा । 

व्याख्या - जिस प्रकार आत्मा अनादि टै, उसी प्रकार से अविवेक भी अनादि है; क्योकि 
अविवेक के कारण ही आत्मा को बद्धावस्था कौ प्राति होती है अर्थात्‌ जन्ममृत्यु के चक्र में फैसना पड़ता 
है । यदि अविवेक को अनादि न माना जाये, तो इसमें दो प्रकार के दोष हो जारयेगे । प्रथम तो यह कि इसको 
विना किसी कारण के कहीं से प्रकट हुआ माने, तो मुक्तावस्था में रहते हुए आत्माओं को भी अविवेक कौ 
प्राति करके बन्धावस्था मे आ जाना चाहिए, जो कि अप्रामाणिक है । दूसरा यह कि इसे कर्म आदि से 
उत्पन्न हुआ माने, तो उस अविवेक को प्रकट करने वाले कारण (कर्म) को खोजना पडेगा । तन फिर उस 
कर्म का कोई कारण दूँढना होगा तथा वह अविवेक रूप होगा । इससे अनवस्था दोष कौ प्राति हो जायेगी । 
इस कारण से अविवेक को अनादि माना जाना हौ उचित होगा ॥ १२॥ 
(४६९) न नित्यः स्यादात्मवदन्यथानुच्छित्तिः॥ ९२३॥ 

सूत्रार्थ -- आत्मवत्‌ = आत्मा के समान, न नित्यः स्यात्‌ = (अविवेक) नित्य नहीं है, अन्यथा 
= ठेसा न माने, तो उसका; अनुच्छित्तिः = उच्छेद (नाश) नहीं होता। 

व्याख्या - आत्मा अजर-अमर -अविनाशी है । वह कभी मृत्यु को नहीं प्रा होती तथा 
अविवेक अनित्य है । यदि अविवेक को अनित्य न माना जाये, तो वह भी विनाश को नहीं प्राप होगा । एेसी 
स्थिति में विवेक ज्ञान के जाग्रत्‌ हौ जाने पर अथवा मोक्ष कौ प्रापि हो जाने पर भी अविवेक ज्ञान यथावत्‌ 
बना रहेगा ओर मोक्ष द्वारा जिस ब्रह्ममय परमानन्द कौ प्राति कही गई है,उसकी प्राति नीं हो पायेगी ॥१३॥ 
(४७०) प्रतिनियतकारणनाश्यत्वमस्य ध्वान्तवत्‌॥ १४॥ 

सूत्रार्थं - ध्वान्तवत्‌ = अन्धकार के समान, अस्य = इस (अविवेक ) का, 
प्रतिनियतकारणनाश्यत्वं = प्रतिनियत अर्थात्‌ विरोधी नियत कारण से नाश होता है । 

व्याख्या - अन्धकार के समान अपने विरोधी (प्रतिनियत) कारण के द्वारा अविवेक का 
विनाश हो जाता है। जिस प्रकार से अन्धकार का विनाश अपने विरोधी निश्चित कारण प्रकाश से होता है, 
वैसे ही अविवेक का विनाश करने के लिए अपने निश्चित विरोधो विवेक की आवश्यकता पडती दै । यहाँ 
सूत्र मेँ यह स्पष्ट किया गया है कि जड्‌- चेतन अथवा प्रकृति एवं पुरुष के भेद का बोध (ज्ञान) हो जाना 
ही विवेक दै । ज्ञान कौ प्राति होने पर ही अज्ञानता को निवृत्ति हो जाती है । इसका अभिप्राय यह हुआ कि 
अविवेक अनित्य है ॥ १४॥ 
(४७९१) अत्रापि प्रतिनियमोऽन्वयव्यतिरेकात्‌॥ १५॥ 

सूत्रार्थं - अत्र-अपि = यँ भी (अविवेक एवं विवेक के अन्तर्गत) " अन्वयव्यतिरेकात्‌ = 
अन्वय एवं व्यतिरेक के द्वारा, प्रतिनियम: = निश्चित विरोधी भाव (नाश्यनाशक भाव) ज्ञात होता हे । 

व्याख्या -- अन्धकार एवं प्रकाश की भति अविवेक एवं विवेक का भी अन्वय-व्यतिरेक द्वारा 
नियत विरोधी भाव सिद्ध होता है । विवेक में भी श्रवण, चिन्तन, मनन एवं ध्यान आदि ही कारण है । कर्म 
द्वारा विवेक का प्रकटीकरण नहीं होता। अतः कर्म का व्यतिरेक यानी कारण न मानना ही उचित है; 
क्योकि कर्मादि तो विवेक के वाह्य अंग अवयवे हैं । सूत्रकार ने विवेक का निश्चित कारण अन्वयव्यतिरेक 
द्वारा इस प्रकार विवेचित किया टै- आत्मविपयक, श्रवण, मनन - चिन्तन, निदिध्यासन, यम-नियम आदि 
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के पालन से समाधि लाभ प्राप्र होता है । इसके होने पर " आत्म एवं अनात्म' विवेक कौ प्राप्ति होती है तथा 
इसके न होने से विवेक कौ प्रापि नहीं होती ॥ १५॥ 
(४७२) प्रकारान्तरासंभवादविवेक एव बन्धः ॥ १६॥ 

सूत्रार्थ प्रकारान्तरासंभवात्‌ = अन्य किसी प्रकार से सम्भव न होने से, अविवेकः = अविवेक 
(विवेक रहित), एव = ही, बन्धः = बन्धन का कारण है । 

व्याख्या - आत्मा का बन्धन में पड़ना अविवेक द्वारा ही संभव होता है । अविवेक के 
अतिरिक्त अन्य कोई दूसरा कारण जीवात्मा के बन्धन का नहीं हो सकता। अतः अविवेक ही एक मात्र 
आत्मा का बन्धन दै । इसका तात्पर्य यह हआ कि प्रथमान्त पद मानने से कार्यकारण अभेद भावना द्वारा 
मात्र अविवेक ही आत्मा के बन्धन का मुख्य कारण सिद्ध होता है ॥ १६॥ 
(४७३) न मुक्तस्य पुनर्बन्धयोगोऽप्यनावत्तिश्रुतेः ॥ ९७॥ 

सूत्रार्थ - अनावृत्तिश्रुतेः = अनावृक्ति बतलाने वालौ श्रुति होने से, अपि = भी, मुक्तस्य = मुक्त 
पुरुष (आत्मा) का, बन्धयोगः = बन्धन में पड्ना, न = नहीं सिद्ध होता है । 

व्याख्या - मुक्तात्मा- पुरुष का संसार मेँ पुनः आगमन नहीं होता । मुक्तावस्था को प्राप्त पुरुष 
पुनः बन्धन में नहीं पडता । इस सन्दर्भ मे छान्दोग्य उपनिषद्‌ ८/१५ के सूत्र "न च पुनरावर्तते" से भी 
प्रमाणित हो जाता है कि मुक्तावस्था में जन्म- मृत्यु का चक्र आवर्तित नहीं होता । इससे यह सिद्ध हुआ कि 
मुक्त हुआ पुरुष जन्म-मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है । उसका पुनः आगमन नहीं होता । वह समस्त 
बन्धनं से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्ति का अधिकारी हौ जाता है ॥ १७॥ 
(४७४) अपुरुषार्थत्वमन्यथा ॥ १८ ॥ 

सूत्रार्थं - अन्यथा = यदि एेसा न मानें तो, अपुरुषार्थत्वम्‌ = मोक्ष को पुरुषार्थमय नहीं मान 
पायेगे अर्थात्‌ मोक्ष अपुरुषार्थ हो जायेगा । 

व्याख्या - यदि मुक्त हुए आत्मा का संसार मेँ पुनः आगमन मान लें, तब तो मोक्ष कौ अवस्था 
ही परिवर्तित हो जायेगी । वह तो परम पुरुषार्थं ही न रह पायेगा। उसे अपुरुषार्थं हौ कहना पडेगा । वह 
गतिशौल जगत्‌ कौ भोति ही हो जायेगा, एेसी स्थिति में तो उसके लिए शम-दम आदि साधन, यम- 
नियमादि का अनुष्ठान एवं समाधि जैसे सभी उपादान निरर्थक हो जा्येगे । अतः इससे मुक्तात्मा का 
पुनरागमन न होना ही सत्य सिद्ध होता है ॥ १८॥ 
(४७५) अविशोषापत्तिरु भयोः ॥ ९९॥ 

सूत्रार्थ - उभयोः = (बन्धन एवं मोक्ष) दोनों हौ अवस्थाओं मे, अविशेषापत्तिः = विशेषता न 
होने कौ प्राति होगी। 

व्याख्या -- यदि मुक्तात्मा अथवा मुक्त पुरुष को इस संसार में पुनः वापस आया हआ मानें, तो 
बन्धन एवं मुक्तावस्था इन दोनों कौ एक ही जैसी स्थिति हो जायेगी । इसके साथ ही पाप-पुण्य रूपी कर्मो 
मेभ किसी तरह का कोई विशेष अन्तर नहीं होगा । अतः इस परिणाम के अनुसार कोई भी प्राणी कर्म न 
करके अकर्मण्य बन जायेगा तथा उसको मुक्ति प्राप्त करने कौ आकांक्षा भौ प्रायः समाप्त टो जायेगी ॥१९॥ 
(४७६ ) मुक्तिरन्तरायध्वस्तेर्न परः॥ २०॥ 

सूत्रार्थं - अन्तरायध्वस्तेः = विघ्न-वाधाओं के ध्वंख होने से, परः = अतिरिक्त, मुक्तिः = 
मुक्ति का (अन्य कोई स्वरूप), न = नहीं रहेगा । 
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व्याख्या - अन्तराय अर्थात्‌ विघ्र-बाधाओं का पूरी तरह से विनाश होना ही मुक्ति ै । इसके 
अतिरिक्त मुक्ति का ओर कोई भी स्वरूप नहीं है । नित्य-मुक्त आत्मा के स्वल्प साक्षात्कार में जो विघ्र- 
बाधां है, उन्हे ही यहाँ सूत्र मे "अन्तराय" पद से संबोधित किया गया हे । यह र्ठ अन्तराय (विघ्न बाधा) 
ही अविवेक है । अविवेक का बना रहना ही आत्मा का बन्धन ओर इसका अलग हो जाना ही आत्मा का 
मोक्ष दै । मुक्तात्मा का पुनः आगमन मान लेने पर मुक्ति का स्वरूप अन्तराय के दूर्‌ होने तक ही सीमित 
रहता दै । जिसके द्वारा सांसारिक कार्यो के विप्र दूर हुए, यदि उसे हौ मोक्ष कौ प्राति होना मान लिया 
जायेगा, तब तो दुःखों कौ अत्यन्त निवृत्ति एवं ब्रह्मानन्द कौ प्राप्ति कभी नहीं हो पायेगी ॥ २०॥ 
(४७७) तत्राप्यविरोधः॥ २९१॥ 

सूत्रार्थं - तत्र-अपि = वैसा होने पर भी, अविरोधः = कोई विरोध नहीं है । 

व्याख्या - विप्र-बाधाओं के विनाश को ही यदि मोक्ष मान लिया जाये, तो उसमे भी कोई 
विरोध नहीं है; क्योकि अन्तराय अविवेक का नाम हे, जिसे दुःख का कारण कहा गया है । इसलिए 
कार्यध्वंस या कारणध्वंस किसी रूप में भी कहकर मुक्ति का विवेचन किया जा सकता है । जब अविवेक 
जीवात्मा का बन्धन माना गया है, तब उसके कार्यो का विनाश होना भी एक पुरुषार्थ ही कहा जायेगा। 
पुरुषार्थं को बन्ध या भोग भी कहा गया है; किन्तु उस अवस्था का न रहना अत्यन्त पुरुषार्थ या परम 
पुरुषार्थ है । अतः इनको व्यवहार रूप में मानने से भी इनका पुरुषार्थ क्रिया में किसी भी तरह के विरोध 
कौ शंका करना बेकार है ॥ २१॥ 
(४७८ ) अधिकासितरिविध्यान्न नियमः ॥ २२॥ 

सूत्रार्थ ~ त्रविध्यात्‌ = तीन प्रकार के, अधिकारी = अधिकारी होने से, नियमः = नियम, न = 
नहींहै। 

व्याख्या -- आत्मज्ञान प्राप्त करने वाले अधिकारौ तीन प्रकार के कहे गये है, जिनमें से प्रथम 
उत्तम, द्वितीय मध्यम ओर तृतीय अधम (निकृष्ट) । इन्दे ही तीव्र,मध्य एवं मन्द कहा गया है । श्रवण मात्र 
से समस्त अधिकारियों को आत्मज्ञान कौ प्राप्ति हो जाये,ठेसा कोई भी नियम नहीं हे । जो जन्म-जन्मान्तरो 
क संचित पूर्व संस्कारों के कारण श्रवण कर आत्मज्ञान प्राप्त कर लेव ही श्रेष्ठ -उत्तम अधिकारी माने जाते 
दै । अन्य अधिकारियों को एेसा नहीं होता; उन्दँं लम्बे समय तक चिन्तन, मनन, निदिध्यासन, यम-नियम 
आदि का पालन एवं समाधि लाभ हेतु अन्य आवश्यक साधनों का प्रयासपूर्वक अनुष्ठान करना आवश्यक 
होता है । अतः यह जरूरी नहीं कि हर अधिकारी को श्रवण- मात्र से ही आत्मज्ञान कौ प्राति हो जाये । उन्हे 
तो मात्र उनके द्वारा किये हुए साधन एवं दीर्घकालीन अभ्यास के आधार पर ही आत्मज्ञान कौ प्राति होना 
संभव होता टै ॥ २२॥ 
(४७९) दाढरथार्थमुत्तरेषाम्‌॥ २३॥ 

सूत्रार्थं - दादयांर्थम्‌ = दृटृता के लिए, उत्तरेषां = अन्यो अर्थात्‌ श्रवण से आगे मनन, 
निदिध्यासन आदि साधनों का भी प्रयोग करना चाहिए ¦ 

व्याख्या - श्रवण-मात्र से आत्मज्ञान होने एवं अन्तरायो (विघ्र-बाधाओं) का विनाश होने से 
यह सम्भावना हो सकती है कि कोई संस्कार शेष रहे ओर विघ्न -बाधा कहीं फिर न उभरकर्‌ आ जाये 
तथा अविवेक को विकसित होने का अवसर प्रदान कर दे ! अत्तः अविवेक या विघ्र-बाधा के विनष्ट होने 
का दृद्‌-विश्वास लेकर चिन्तन -मनन एवं यम-नियमादि का अभ्यास करते हुए समाधि लाभ प्राप्त करते 
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रहना चादिए। अधिकारी को मध्यम व निकृष्ट (अधम) होने के अनुसार उसे दृद समाधि लाभ हेतु 
प्रयासपूर्वक अभ्यास (साधन) करते रहना अत्यन्त आवश्यक कहा गया हे ॥ २३॥ 
(४८०) स्थिरसुखमासनमिति न नियमः ॥ २४॥ 

सूत्रार्थं - स्थिरसुखमासनम्‌ = जिस आसन से सुखपूर्वक स्थिर होकर वैठा जा सके, वही स्थिर 
आसन है, इति = इसलिए, उसके अतिरिक्त किसी आसन विशेष का, नियमः = नियम, न = नहीं है । 

व्याख्या-- जिस आसन के द्वारा सुखानुभूति हो तथा चित्त स्थिर रहे,उसी आसन से स्थिरतापूर्वक 
बैठकर अभ्यास करना चाहिए! अन्य किसी विशेष आसन-पद्मासन आदि से ही सिद्धि मिलेगी,एेसा 
कोई विशेष नियम नहीं है । यहाँ स्थिर होने का यह भाव है कि हिले-डुले नहीं स्थिर एवं शांत होकर बेठा 
रहे । यदि स्थिरता पूर्वक न बेठेगे,तो चित्त एकाग्र नहीं होगा । अतः स्थिर एवं सुख पूर्वक बैठकर एकाग्र मन 
से अभ्यास( साधना)करने का ही इस सूत्र मे उल्लेख किया गया हे ॥ २४ 
(४८९) ध्यानं निर्विषयं मनः ॥ २५॥ 

सूत्रार्थं -- मनः = मन का, निर्विषयं = विषय रहित हो जाना ही, ध्यानम्‌ = ध्यान दै । 

व्याख्या - आसन के स्थिर हो जाने से समस्त बाह्य इद्रियाँ अपने-अपने विषयों का परित्याग 
कर देती हैँ; किन्तु विषयों मे वासना होने से मन कौ चञ्चलता अवरुद्ध नहीं होती । अतः मन को विषयों 
से अवरुद्ध करके आत्म-चिन्तन में लगाते हए सदैव आत्मसाक्षात्कार के लिए प्रयलशील रहना चाहिए। 
मन जव विषय-वासनाओं से हटकर अलग हो जाता है, तभी वह एकाग्र हो पाता हं । एेसी ही उच्वरसिथिति 
(अवस्था) को ध्यान कहा जाता है ॥ २५॥ 
(४८२) उभयथाप्यविशेषश्चत्नैवमुपरागनिरोधाद्विशेषः ॥ २६॥ 

सूत्रार्थं - उभयथा-अपि = ध्यान लगने या ध्यान न लगकर चञ्चलता बनी रहने वाली इन 
दोनों अवस्थाओं मे भी, अविशेषः = आत्मा में कोई विशेषता नहीं होती, चेद्‌ = यदि एेसा कहें, तौ यह 
कहना, न = नहीं, एवम्‌ = इस प्रकार ध्यान आदि से, उपराग निरोधात्‌ = विषयों एवं दुःख आदि के निरोध 
से, विशेषः = आत्मा कौ विशेष अवस्थाओं का अनुभव प्राप्त होता है । 

व्याख्या -- यदि एेसा केँ कि ध्यान आदि अवस्था प्राप्त हो अथवा न प्रप्त हो, बल्कि चञ्चलता 
बनी रहे, इन दोनों ही अवस्थाओं मेँ आत्मा कौ कोई विशेष स्थिति नहीं देखी जाती । आत्मा असंग है ओर 
वह किसी भी स्थिति में एक जैसा रहता है, तव फिर ध्यान अथवा समाधि आदि कौ क्या आवश्यकता ? 
यदि एेसी आशंका कोई करे, तो इसका समाधान करते हए सूत्रकार कहते हैँ कि उसका इस तरह भी 
आशंका करना उचित नहीं; क्योकि विभिन्न विषय-भोगों के सम्पर्क से दुःख-क्लेश आदि के कारण 
आत्मा कौ दु :खपूर्णं स्थिति वनी रहती है तथा दुःख -क्लेश आदि के निवारण से शान्तचित्त एवं आत्मानन्द 
कौ प्राति हेतु ध्यान आदि का अभ्यास अत्यधिक आवश्यक कहा गया टै । भोग कौ स्थिति में आत्मा के 
जिस वोध कौ अनुभूति नहीं होती, वह ध्यान आदि कौ अवस्था में हो जाता ठै, यही उस उच्च स्थिति कौ 
विशेषता दै ॥ २६॥ 
(४८३ ) निःसङ्कऽप्युपरागोऽविवेकात्‌॥। २७॥ 

सूत्रार्थं - निःसंगे-अपि = संग रहित आत्मा मे भो. अविवेकात्‌ = अविवेक के कारण, 
उपरागः = विषयों कौ प्राति होती टे । 

व्याख्या-- आत्मा संगरहित हे । निःसंग आत्मा में भोग उपभोग रूपौ दुःख. क्लेशादि विप्रयोपराग 
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अविवेक के कारण हौ होता है । आत्मा अविवेक द्वारा ही प्रकृति के सान्निध्य में आता टै । यही आत्मा के 
भोग कौ अवस्था कहलातौ है । जब प्रकृति- पुरुष के भेद का विवेक (आत्मज्ञान) जाग्रत्‌ हो जाता दै, तन 
इन उपरागो का भौ पूर्णरूपेण विनाश हो जाता है तथा उस समय आत्मा अपने आत्मवत्‌ रूप में प्रतिष्ठित 
हो जाता है। उसे ही ' मोक्ष' को अवस्था कहा गया हे ॥ २७॥ 
(४८४) जवास्फटिकयोरिव नोपरागः किन्त्वभिमानः ॥ २८॥ 

सूत्रार्थं - जवास्फटिकयोः इव = जवा (गुड्हल) ओर स्फटिक के समान (बुद्धि का आत्मा 
मे), उपरागः = विषयोपराग, न नहीं होता, किन्तु = परन्तु, अभिमानः = अनुभूति रूप भ्रम हो जाता है । 

व्याख्या -- जिस प्रकार जवा कुसुम (गुडहल का पुष्प) स्फटिक मणि (बि्लोर नामक पत्थर) 
के समीपरख देने से चैत स्फटिक लाल रंग का दृष्टिगोचर होने लगता है; किन्तु जव रक्ताभपुष्प उसके 
पास से हटा दिया जाता है, तब स्फटिकमणि अपने वास्तविक रंग की हो जाती है । ठीक एेसे ही जीवात्मा 
में विषयोपराग नहीं है; लेकिन बुद्धि के राग-द्रेषादि धर्मो के सान्निध्य से आत्मा भी राग-द्रेषादि के 
'परिणामस्वरूप क्लेशादि का अपने आप में ही अभिमान करने लगता है तथा जैसे ही आत्मज्ञान कौ प्राति 
हो जाती है, वैसे ही आत्मा का वह भ्रम समाप्त हो जाता है ॥ २८॥ 
(४८५) ध्यानधारणाभ्यासवैराग्यादिभिस्तन्निरोधः॥ २९॥ 

सूत्रार्थ - ध्यानधारणाभ्यासवैराग्यादिभिः = ध्यान, धारणा अभ्यास एवं वैराग्य आदि के दवारा, 
तत्‌ निरोधः = उस विषयोपराग का निरोध हो जाता है। 

व्याख्या - उन समस्त दुःख-क्लेशादि विषयोपरागों का निवारण ध्यान, धारणा, अभ्यास एवं 
वैराग्य आदि से होता दै । यहाँ सूत्र में ' आदि" पद से उपरागो मे दोष होने का ज्ञान मान लिया जाना चाहिए; 
क्योकि विषयोपरागो के दोषों का विचार अभ्यास से होता है । अभ्यास द्वार प्राणायाम एवं धारणा आदि से 
ध्यान (चिन्तन-मनन) कौ सिद्धि प्राप्त होना जानना चाहिए । साधक जिस समय ध्यान कौ उच्वस्थिति में 
पंच जाता है, उस समय वह अपने अन्तःकरण कौ सर्वथा निर्विषय करने का प्रयास करता रहता दै । 
ध्यान कौ परिपक्तावस्था उस समय होती है, जब अपने अन्तस्‌ मे आत्मचिन्तन के सिवाय अन्य किसी 
भी तरह कौ वृत्ति का प्राकट्य होना पूर्णतः समाप्त हौ जाता दै । अष्टंग योग के उपक्रम द्वारा आत्मा के 
क्लेशादि विषयोपराग का पूर्णरूपेण निरोध (समापन) हो जाता है ॥ २९॥ 
(४८६ ) लयविक्षेपयोर्व्यावृत्त्यत्याचार्याः ॥ ३०॥ 

सूत्रार्थ - लय = निद्रा एवं, विक्षेपयोः = विक्षेप में वृत्तियो कौ, व्यावृत्त्या = निराकरण के वारा 
विषयोपराग निःसृत होते है, इति = एसा, आचार्याः = आचार्य कहते हं । 

व्याख्या- निद्रावत्ति का अपर नाम "लय" होना दै । इसमें सभी वासनां निद्रा (अज्ञान) मेँ 
विलीन हो जाती हैं शेष चार प्रकार क विक्षेप-वृत्तियो निग्र हँ १. प्रमाण २. विपर्यय ३. विकल्प एवं ४. 
स्मृति। ये सभी वृत्तियां ध्यान आदि को अवस्था प्राप्त हो जाने पर अवरुद्ध हौ जाती हैँ । इस प्रकार व्यावृत्ति 
द्वारा पुरुष ( आत्मा) के विषयोपराग का निरोध हो जाता है ओर ध्यान के पूर्णं परिपक्तता को प्राप्त हो जाने 
पर आत्मा सभी तरह के दुःख-क्लेशादि उपरागो से मुक्त हो जाता है । यहौ सिद्धान्त सांख्याचार्यो का हँ । 
आचार्य कपिल के अनुसार-योग प्रक्रिया के निष्णात्‌ आचार्यो का समाधि के सन्दर्भ में यही विचार 
पूर्वकाल से चला आ रहा है ॥ ३०॥ 
(४८७) न स्थाननियमश्चित्तप्रसादात्‌॥ ३९॥ 
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सूत्रार्थ-- चिन्तप्रसादात्‌ = चित्त को प्रसन्नता होने पर, स्थाननियमः = स्थान का कोई नियम, न 
= नहीं है । 

व्याख्या- चित्त कौ प्रसन्नता से ही ध्यान आदि कौ सार्थकता (सफलता) सिद्ध होती है । यदि 
चित्त मे ' विषाद' हो, तो फिर राग का निवारण ही क्या हुआ ? चित्त यदि प्रसन्न है, तो कहीं पर भी, किसी 
भी स्थल में स्थिरतापूर्वक बैठकर ध्यान एवं धारणा आदि से समाधिलाभ प्राप्त किया जा सकता हे । यहाँ 
सूत्र मे ' चित्तप्रसाद' पद से यह भी स्वीकार किया जा सकता है कि जहाँ मन चाहे, वहीं साधना हेतु बैठा 
जा सकता है। इस हेतु मात्र किसी एक स्थल विशेष पर स्थित होने का कोई नियम नहीं है ॥ ३१॥ 
(४८८ )  प्रकृतेराद्योपादानतान्येषां कार्यत्व श्रुतेः ॥ ३२॥ 

सूत्रार्थ ~ प्रकृतेः = प्रकृति कौ, आद्योपादानता = आदि उपादान कारण होना, अन्येषां = अन्य 
पदार्थो के, कार्यत्व = कार्यरूप होने का, श्रुतेः = श्रुति अर्थात्‌ वेद में प्रमाण होने से सिद्ध होता है । 

व्याख्या - जगत्‌ के प्रादुर्भूत समस्त पदार्थो का आदि उपादान अर्थात्‌ प्रथम मूलकारण प्रकृति 
है अर्थात्‌ यह जगत्‌ प्रकृति द्वारा उत्पन्न होता है । इस कारण जगत्‌ के सभी पदार्थ प्रकृति के कार्य है । ठेसा 
श्रुति- वेद (शब्द) प्रमाण के आधार पर निश्चित होता है । श्वे° ४/५, ऋ०- १०/१२९/२-३, ऋ० -१०/७२/ 
२ एवं ऋ०- १०/७२/५ के प्रमाण से स्यष्ट हो जाता है कि प्रकृति ही सबका मूल उपादान है, यह वेद 
प्रमाण से सिद्ध होता है । देखे - ऋ०-१०/७२/२ की ऋचा- देवानां पूव्यं युगेऽसतः सदजायत अर्थात्‌- 
"देवों कौ उत्पत्ति से पूर्वं असत्‌ (अप्रकट ) से सत्‌ उत्यन्न हुआ तत्पश्चात्‌ दिशां एवं वृक्ष उत्पन्न हुए ।' एेसे 
अनेकों शब्द प्रमाण वेदशास्त्र मे उपलब्ध हैँ ॥ ३२॥ 
(४८९) नित्यत्वेऽपि नात्मनो योग्यत्वाभावात्‌॥ ३३॥ 

सूत्रार्थं - नित्यत्वे = नित्य होने पर, अपि = भी, योग्यत्वाभावात्‌ = आत्मा में उपादान होने 
(किसी को उत्पन्न करने) कौ योग्यता का अभाव होने से, आत्मनः = आत्मा का उपादान कारण होना, न 
= संभव नहीं है । 

व्याख्या - आत्मा नित्य होने के कारण किसी कार्य पदार्थं आदि का उपादान कारण (उत्पन्न 
करने वाला) नहँ हो सकता; क्योकि उसमे उत्पन्न करने कौ योग्यता का अभाव है । कोई वस्तु-पदार्थ 
नाशवान्‌ नहीं है, तो वह उपादान कारण भी होगा, एेसा नहीं माना जा सकता । सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌- इन 
तीन गुणों में उपादान कारण का होना अर्थात्‌ उत्पन्न करने की शक्ति का होना संभव है, आत्मा मे नहीं। 
वह (आत्मा) तो गुण रहित, गुणों से अतीत एवं अपरिणामी है । अतः कूटस्थ नित्य आत्मा आवश्यक 
योग्यता के अभाव में किसी कार्य, वस्तु या पदार्थं का उपादान कारण नहीं हो सकता । उसके द्वारा एेसा 
संभव नहीं है ॥ ३३। 
(४९०) श्रुतिविरोधात्रकुतर्कापसदस्यात्मलाभः ॥ ३४॥ 

सूत्रार्थं - श्रुतिविरोधात्‌ = श्रुति का विरोध होने से, कुतकपिसदस्य = कुता व्यक्ति को, 
आत्मलाभः = आत्मसाक्षात्कार, न॒ कभी भी नहीं हौ सकता। 

व्याख्या - जो व्यक्ति श्रुति-वेद का प्रमाण न होते हुए भी आत्मा को उपादानकारण (उत्पन्न 
करने वाला) मानते हैं, वे अपने इस प्रकार के कुतर्क के कारण ही भ्रम कौ अवस्था में पड़ रहते है । जव 
तक वे लोग श्रुति-वेद आदि के वचनो के अनुकूल अपने विचार को परिवर्तित नहीं कर लेते तथा साथ ही 
व्यर्थं के निन्दित विचार- कुतर्को का परित्याग नहीं कर देते, तब तक उन लोगों को आत्मज्ञान का लाभ 
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कभी भी नहीं प्राप्त हो सकता है । वे आत्मा के यथार्थ रूप से सर्वथा अनजान ही बने रहते है । आत्मा का 
अचेतन अथवा परिणामी स्वरूप कभी भी नहीं हो सकता । जो कुतकां जन आत्मा के स्वरूप को इस 
प्रकार मानेंगे, वे कभी भी आत्मा कौ यथार्थता तक नहीं प्च पार्येगे ओर साथ ही वे सदा आत्म- 
साक्षात्कार के लाभ से वञ्चित बने रहैगे ॥ ३४॥ 
(४९९) पारम्पर्येऽपि प्रधानानुवृत्तिरणुवत्‌॥ ३५॥ 

सूत्रार्थ-- पारम्पर्ये = कार्य-कारण की परम्परा का क्रम होने पर, अपि = भी, अणुवत्‌ = अणु 
के समान, प्रधानानुवृत्तिः = प्रधान कौ अनुवृत्ति रहती है । 

व्याख्या-- इस संसार में जितने भी पदार्थ हँ, वे सभी पञ्च भूतादि द्वार प्रादुर्भूत हए माने गये 
है; लेकिन वे सभी पदार्थं या पञ्चभूतादि कौ भौ उत्पादक शक्ति किसी ओर में है । एेसा अनुभव होने पर 
प्रकृति को ही उपादान अर्थात्‌ उत्पादनकर््ता माना जाता है इस प्रकार से कारण द्वारा कार्य के प्रादुर्भूत होने 
कौ परम्परा यथावत्‌ बनी रहती है । जिस तरह से पृथिवी आदि के अणुओं को पृथ्वी कौ तरह मान करके 
उसके कारण को भी पूरी तरह से जाना जा सकता है । ठीक उसी प्रकार से संसार के समस्त पदार्थो को 
प्रधान-प्रकृति कौ अनुवृत्तिरूप (रचना के रूप) मेँ माना जाता दै ॥ ३५॥ 
(४९२) सर्वत्र कार्यदर्शनाद्विभुत्वम्‌॥ ३६॥ 

सूत्रार्थं - सर्वत्र = सभी जगह, कार्यदर्शनात्‌ = कार्य के देखे जाने से, विभुत्वं = प्रकृति -मूल 
उपादान का विभु (विराट्‌) होना माना जाता है । 

व्याख्या-- इस संसार में सर्वत्र कार्य ही कार्यं अर्थात्‌ प्रादुर्भूत हए पदार्थ ही दृष्टिगोचर होते है । 
इससे प्रकृति अर्थात्‌ मूल उपादान तत्त्व का व्यापक होना माना जाता है । सर्वत्र कार्यरूप में दृष्टिगोचर होने 
से यहाँ मूल उपादान (प्रकृति) को विभु कहा गया है । कार्य का अस्तित्व कारण के अस्तित्व के अभाव 
मे असंभव है । जब कार्य सभी जगह है, तो कारण को भौ होना ही चाहिए। इसी कारण से मूल उपादान 
कारण अर्थात्‌ (उत्पन्नकर्ता) को विभु (विराट्‌) होना कहा गया है । मूल उपादान एक व्यक्ति रूप से सभी 
जगह संव्याप्त है, एसी भावना उसके विभु (विराट्‌) कहे जाने मे नहँ है । आचार्य कपिल द्वारा प्रतिपादित 
सांख्य का यह सिद्धान्त गं भीरतापूर्वक विचार करने योग्य है ॥ ३६॥ 
(४९३) गतियोगेप्याद्यकारणताऽहानिरणुवत्‌॥ २७॥ 

सूत्रार्थ - गतियोगे - अपि = गति (क्रिया) का योग-सम्बन्ध होने पर भी, अणुवत्‌ = अणुके 
समान, आद्यकारणता = मूल उपादानता की, अहानिः = हानि नहीं होती । 

व्याख्या-- जिस प्रकार गतिशोलता होने पर भी अणु का स्थूल पदार्थो के मूल उपादान कारण 
होने वाले सिद्धान्त कौ हानि नहीं होती,उसी प्रकार सत्व, रजस्‌, तमस्‌- इन तीनों गुणों के क्रियाशील होने 
पर भी उन सभी को मूल उपादान कारण माना जाने वाला सिद्धान्त अमान्य नहीं होता दै । 

इसका कारण इन तीनों गुणों की समान अवस्था ही प्रकृति है तथा यह सम्पूर्णं संसार उसी सुक्ष्म 
प्रकृति का ही कर्म हे । प्रकृति कौ क्रियाशीलता उसकौ तीनों गुणों से युक्त क्षोभ वाली गतिशीलता ही 
समञ्जनी चाहिए ॥ ३७॥ 
(४९४) प्रसिद्धाधिक्यं प्रधानस्य न नियमः ॥ ३८॥ 

सूत्रार्थं - प्रधानस्य = प्रधान (प्रकृति) की, आधिक्यं = अधिकता, प्रसिद्ध = प्रसिद्धिसेदै, 
अतः; नियमः = (यह) नियम, न = नहीं है । (कि ठीक देखे जैसा हौ मूल उपादान हो) । 
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व्याख्या - पृथिवी आदि तत्त्व के दृष्टिगोचर होने पर तथा उन्हे प्रधान अर्थात्‌ मूल उपादान का (प्रकृति 
का) कार्य मान लेने वाली प्रसिद्धि होने से प्रकृति का पृथिवी आदि तत्वों से विशिष्ट होना ज्ञात होता दै । 
यह नियम नहीं है कि जिस प्रकार पृथिव्यादि तत्तव इन्द्रिय आदि के द्वारा अवगत होते हँ, ठीक उसी प्रकार 
मूल उपादान तत्त्व हो । सर्गं रचना के शुरू मे मूल उपादान तत्त्वों से परिणाम की विविध भूमिकाओं को 
पार कर पृथिवी आदि मूल तत्त्वों का प्राकट्य होता है । अतः पृथिवी आदि के साथ मूल उपादान कौ 
सर्वात्मना समानता असंभव हे । कार्य कारण में मात्र त्रिगुणात्मकता कौ समानता रहती है । कार्य मात्र तो 
तीनों गुणों से बाहर नहीं है, जो कारण का रूप हे । वस्तुतः चेतन एवं अचेतन, प्रकाश एवं अन्धकार कौ 
भोति आपस में सदैव विरुद्ध स्वभाव वाले जो तत्व है, उनमें से किसी भी एक का दूसरे के रूप में 
परिणत होना संभव नहीं । अतः कार्यकारण कौ विलक्षणता के आधार पर अचेतन जगत्‌ को चैतन्य ब्रह्य 
का परिणाम मान लेना अप्रामाणिक होगा ॥ ३८ ॥ 
(४९५) सत्त्वादीनामतद्धर्मत्वं तद्रूपत्वात्‌॥ ३९॥ 

सूत्रार्थ - सत्त्वादीनां = सत्त्व आदि गुणों का, तद्रूपत्वात्‌ = उपादानरूप होने से, अतद्धर्मत्वं ~ 
मूल उपादान का धर्म होना नहीं कह सकते। 

व्याख्या - सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌ - ये तनो गुण मूल उपादान (प्रकृति) के धर्म नहीं है, वरन्‌ 
प्रकृति अर्थात्‌ मूल उपादान रूप ही है; क्योकि इनकी समान अवस्था ही प्रकृति है । यदि ये गुण प्रकृति से 
पृथक्‌ होते, तो इन्हे उसका धर्म होना माना जा सकता था। सांख्य के अन्तर्गत इन्हे ' गुण ' नाम से अभिहित 
क्रिया गयाटै, जो कि इनके स्वरूप कौ विशिष्टता पर अवलम्वित दै । ये तीनों गुण ही संसार के मूल 
उपादान हैँ एवं आत्मा के भोग अथवा मोक्ष के सम्पादनार्थ संसार मेँ प्रकृति रचना सम्पन्न करते है ॥ ३९॥ 
(४९६) अनुपभोगेऽपि पुमर्थं सृष्टिः प्रधानस्योष्टकुकुमवहनवत्‌॥ ४० ॥ 

सूत्रार्थं - अनुपभोगे-अपि = उपभोग न करने पर भी, उषटकुकुमवहनवत्‌ = ऊँ द्वारा केशर 
ढोने के समान, पुमर्थं = चेतन पुरुष के लिए, प्रधानस्य = प्रधान (प्रकृति) का, सृष्टिः = सृष्टि रचना कार्य 
चलता है। 

व्याख्या -- इस सूत्र में सूत्रकार ने केशर एवं उसके वाहन ऊंट के उदाहरण द्वारा जगत्‌ कौ 
रचना- तीनों गुणो - सत्त्व,रजस्‌ व तमस्‌ के दवारा होने कौ बात स्पष्ट कौ है । जिस प्रकार से ऊंट अपने ऊपर्‌ 
केशर को ढोकर ले जाता है; लेकिन वह उस केशर का कुछ भी उपभोग नहीं कर पाता, यह सब क्रिया 
वह दूसरों के निमित्त करता रहता है । ठीक एसे ही प्रधान (प्रकृति) द्वारा सृष्टि चना का यह सन कार्य 
मात्र आत्मा के उपभोग के लिए ही होता है; क्योकि आत्मा को भोग एवं मोक्ष कौ प्रसि हेतु ही प्रकृति कौ 
प्रवृत्ति कही गई है । 

प्रकृति द्वारा इस संसार की संरचना उसके स्वयं के उपभोग के लिए नहीं होती, वरन्‌ यह सम्पूर्ण 
सृष्टि पुरुष (आत्मा) के उपभोग के लिए होती है । चेतन आत्मा इसमे भोक्ता के रूप में विद्यमान रहता ठै । 
आत्मा में भोग एवं मोक्ष को पूर्णं करने हेतु ही संसार कौ सृष्टि होत है । इसका वर्णन पूर्व के अध्यायों (२ 
१ एवं ३८५८) मे भी किया जा चुका है ॥ ४०॥ 
(४९७) कर्मवेचित्रात्‌ सृष्टिवैचित्रयम्‌॥ ४९॥ 


सूत्रार्थं - कर्मवैचित्रयात्‌ = कर्मो कौ विचित्रता से, सृष्िवैचित््यम्‌ = सृष्टि को विविधता होती 


है। 


# (©णा९५०॥९ तीका १. आथा) अथात (69192 (००0६ 
# नि९8 0001080 1 (0 3000+ 80015. ॥19ु 065. 068, 91 


५५१५२00. 
५१११५८४ कीपय70००७ 0 


1/॥.2//0.00ु ५ न 
९६२ 


जीवात्मा को अपने कर्मानुसार ही उपभोग रूप साधन प्रा होते रहते हँ । इसके अतिरिक्त त्रिगुणात्मक 
सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌ कौ विभिन्न क्रियाओं का भिन्न-भिन्न रूपों मेँ प्रकट होना भी जगत्‌ कौ विचित्रता का 
कारण है। ये उपादान कारण एक-दूसरे के साथ जितने रूपों में संगठित होते हैँ, उनको गणना करना 
अत्यन्त दुःसाध्य कार्यं है । अतः उन अनन्त कोटि के संघटकों के आधार पर जो कार्य उभर कर आते हे, 
वे विभिन्न रूपों में संभव हो सकते हँ । अतः इस प्रकार से कर्म हौ जगत्‌ कौ अनेक रूपता का प्रमुख 
कारण है ॥ ४१॥ 
(४९८ ) साम्यवेषम्याभ्यां कार्यद्रयम्‌॥ ४२॥ 

सूत्रार्थ -- साम्यवेषम्याभ्यां = साम्य एवं वैषम्य रूप से (मूल उपादान के), कार्यद्रयम्‌ = कार्यं 
दोप्रकारसे होतेहै। 

व्याख्या - मूल उपादान तत्त्वो द्वारा सरूप-विरूप अथवा सूष्टि-प्रलय प्रायः दो प्रकार्‌ के कार्य 
माने गये है । सरूप परिणाम वाली अवस्था साम्य होती है, इसे प्रलयकाल के रूप मे जाना जाता है । दूसरी 
अवस्था विरूप दै- विरूप परिणाम से विचित्र रूप वाली सृष्ट प्रादुर्भूत होती है । प्रथम अवस्था सरूप में 
सभी कार्य एक मात्र कारण रूप में लीन हो जाते हैँ ओर दूसरी अवस्था विरूप मे कार्य अपने-अपने 
स्वरूप में उत्पन्न हो जाते हैँ ॥ ४२॥ 
(४९९) विमुक्तबोधान्न सृष्टिः प्रधानस्य लोकवत्‌ ॥ ४३॥ 

सूत्रार्थ ~ विमुक्तबोधात्‌ = विमुक्त (आत्मसाक्षात्कार) का बोध हो जाने से, लोकवत्‌ = लोक 
के समान, प्रधानस्य = प्रधान (प्रकृति) की, न सृष्टिः = सृष्ट नहीं होती । 

व्याख्या -- जिस मुक्तात्मा (पुरुष) को विवेक -ज्ञान के द्वारा आत्मसाक्षात्कार हो जाता है, उस 
मुक्त पुरुष के लिए प्रधान (प्रकृति) कौ सृष्टि- संरचना नहीं होती । सांसारिक भोगों के अतिरिक्त मुक्तात्मा 
के आत्मबोध के लिए भी प्रकृति द्वारा जगत्‌ के संरचना कौ आवश्यकता होती है । जन पुरुष का 
आत्मसाक्षात्कार का प्रयोजन पूर्णं हो जाता दै, तब उसे प्रकृति के सम्पर्क मेँ रहने कौ आवश्यकता नहीं 
रहती । वह बन्धन मुक्त होकर मोक्ष प्रात कर लेता है । सांख्य में इस अवस्था का उल्लेख इस प्रकार किया 
जाता है कि उस मुक्त पुरुष के लिए प्रकृति अपना कायं करना छोड देती है प्रायः लोक (संसार) में यह 
देखा जाता है कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति सांसारिक भोगों में बंध जाता है तथा प्रयत करने पर वह बन्धन 
से मुक्त हो जाता है, तब बन्धन मेँ डालने वाला वह कार्य उसके लिए समाप्त हो जाता दै । उसी प्रकार 
बन्धन को नष्ट करने वाले विवेक द्वारा आत्मसाक्षात्कार होने पर, प्रकृति उस मुक्त हए पुरुष के लिए 
बन्धन वाला कार्य नहीं करती । मुक्तात्मा के लिए प्रकृति कौ यही स्थिति होती है ॥४२३॥ 
(५००) नान्योपसर्पणेऽपि मुक्तोपभोगो निमित्ताभावात्‌ ॥ ४४॥ 

सूत्रार्थं - अन्योपसर्पणे = अन्य (दूसरों) के लिए प्रकृति का कार्य संचालन होते रहने पर, 
अपि = भी, निमित्ताभावात्‌ = निमित्त का अभाव होने से, मुक्तोपभोगः = मुक्त को उपभोग, न = नहीं होता । 

व्याख्या -- अन्य दूसरे बन्धन मे पडे हुए पुरुषों के लिए जन्ममृत्यु के चक्र में डालकर भोगों 
का उपभोग कराने वाला प्रकृति का कार्य चलता रहता ह । उसके न रुकने पर भी मुक्तात्मा के लिए उन 
कार्यो कौ आवश्यकता न होने से उसके लिए उपभोग का कोई निमित्त नहीं होता; क्योकि उपभोग का 
निमित्त " अविवेक ' उस स्थिति में नहीं रहता । अविवेक आत्मा को प्रकृति के सम्पकं मे लाता है तथा यह 
सम्पर्क होने पर ही भोग कौ संभावना बनती है । जव मूल निमित्त अविवेक न रहा, तव भोग किस तरह 
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से होगा। अतः प्रधान के कार्यक्रम का प्रवाह सतत बाधारहित प्रवाहित होने पर भी विवेकवान्‌ आत्मा 
अपने आपको उससे अलग कर लेता है ॥ ४४॥ 
(५०९) पुरुषबहुत्वं व्यवस्थातः ॥ ४५॥ 

सूत्रार्थ- व्यवस्थातः = व्यवस्था (अवस्था भेद) के कारण, पुरुषबहुत्वं = पुरुष (आत्मा) का 
बहुत होना सिद्ध होता दै । 

व्याख्या - पुरुष के विभिन्न तरह के सुख-दुःख, जन्ममृत्यु एवं बन्ध-मोक्ष आदि कौ 
व्यवस्था (अवस्था भेद) से यह निश्चित (सिद्ध) होता है कि वह (पुरुष) बहुत दै। सुख-दुःख, राग- 
द्वेषादि कौ विविध अवस्थां व्यक्ति में प्रा होती है । कोई सुखी रहता है, तो कोई दुःखी । इस प्रकार एक 
जैसी स्थिति सभो को नहं होती । यदि सभी में एक ही पुरुष होता तो किसी को सुख ओर किसी को दुःख 
नहीं होता, सभी पुरुष सुखी अथवा दुःखी होते। किसी एक पुरुष के मुक्त होने पर सभी मुक्ति प्राप्त कर 
लेते या बन्धन मेँ पडे पुरुषों के साथ मुक्त भी दिखलाई पडते । इस तरह न होने से पुरुष की बहुलता सिद्ध 
होती है ॥ ४५॥ 
(५०२) उपाधिश्चे्तत्सिद्धौ पुनदैतम्‌॥ ४६ ॥ 

सूत्ार्थ-- चेत्‌ = यदि, उपाधिः = उपाधि को उक्त व्यवस्था (अवस्था भेद) का नियामक माने, 
तत्सिद्धौ = तो उसकी सत्यता सिद्ध होने पर, पुनः = फिर, द्वैतम्‌ = अनेकता के सिद्धांत को मानना 
पड़ेगा। 

व्याख्या - स्वयं अपने निज स्वरूप को दूसरे किसी अन्य रूप में ले जाकर उद्भासित करने 
की प्रक्रिया को उपाधि कहा जाता है । यदि जन्म-मृत्यु आदि को उपाधि भेद से एक पुरुष अर्थात्‌ आत्मा 
केही विभिन्नरूप मानल, तो एेसा मान लेने से ही एक होना सिद्ध होता है, इस स्थिति में उपहित अर्थात्‌ 
जिसमें उपाधि रखी गई, वह ओर उपाधि- ये दोनों अभिन्न हो गये । केवल नाम का ही भेद है, चाहे उपाधि 
कहिए या आत्मा कहिए, + वस्तु" एक ही है । जब उपाधि अनेकं हौ गई, तो आत्मा को भी अनेक मानना 
पडेगा। इसके द्वारा भी यही सिद्धान्त मानना होगा कि पुरुष (आत्मा) एक नहीं, अनेक रूप है ॥ ४६॥ 
(५०३) द्वाभ्यामपि प्रमाणविरोधः ॥ ४७॥ 

सूत्रार्थ -- द्वाभ्यां = अविद्या एवं पुरुष-इन दो तत्त्वों को मानने पर, अपि = भी, प्रमाणविरोधः = 
प्रमाण का विरोध उपस्थित होगा। 

व्याख्या - यदि उपाधि को अविद्या द्वारा प्रादुर्भूत हुआ माने, तो अविद्या के अस्तित्व को ग्रहण 
करना होगा । यदि एेसा न स्वीकारे, तो अविद्या का अस्तित्व न होने से जन्ममृत्यु आदि कौ व्यवस्था 
(अवस्थां) न रहेगी । इस प्रकार से अविद्या का अस्तित्व सिद्ध होता है ओर प्रतिवादी जन जिस प्रमाण के 
आधार पर एक मात्र वस्तु का अस्तित्व स्वीकारते हैँ (एकमेवाद्वितीयम्‌) वह असिद्ध होने लगेगा। इस 
स्थिति में अविद्या ओर आत्मा को अलग-अलग मानना पडेगा, तब लोक एवं प्रमाण सिद्ध जन्म-मरण 
आदि की व्यवस्था आत्मा को अनेक माने बिना सम्पन्न नहीं हो सकती ॥ ४७॥ 
(५०४) द्वाभ्यामप्यविरोधान्र पूर्वमुत्तरं च साधकाभावात्‌॥ ४८ ॥ 

सूत्रार्थ - द्वाभ्यां -अपि = दोनों का अस्तित्व मानने से भी, अविरोधात्‌ = विरोध न होने के 
कारण, साधकाभावात्‌ = साधक प्रमाण के अभाव से, पूर्व उत्तरच = प्रथम (पूर्व) कथन ओर उत्तर- 
अगला कथन, न = ठीक सिद्ध नहीं होता । 
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व्याख्या- यदि अविद्या एवं पुरुष के अस्तित्व को माना जाता है, तो इसमें किसी भी तरह का 
विरोध नही; किन्तु प्रथम पक्ष वालों का यह कथन आत्मा के जन्ममृत्यु आदि बन्धन कौ व्यवस्था 
(अवस्था भेद से) उपाधि द्वार पूर्ण होती है, ठेसा कभी भौ नहीं माना जा सकता । दूसरी बात यह है कि 
आत्मा या पुरूष एक ही स्वीकार कर लेना चाहिए तथा एक ही आत्मा भित्न-भित्न रूपों में दृष्टिगोचर होता 
दै- यह मानने योग्य नहीं है; क्योकि इन दोनों मान्यताओं को सिद्ध करने के लिए कोई उपयुक्त साधक 
प्रमाण प्रा नहीं होता ॥ ४८ ॥ 
(५०५) प्रकाशतस्तत्सिद्धौ कर्मकर्तृविरोधः ॥ ४९॥ 

सूत्रार्थं - प्रकाशतः = स्वप्रकाश होने से, तत्‌ सिद्धौ = उस आत्मा कौ सिद्धि मानने पर, 
कर्मकर्तृविरोधः = कर्म ओर कर्ता का विरोध होगा। 

व्याख्या - यदि कहा जाए कि स्वप्रकाश आत्मा अपने एकत्व रूप को सिद्ध करने मेँ स्वतः 
साधन हो जाएगा, अन्य साधक प्रमाण को क्या आवश्यकता ? इस पर सूत्रकार कहते हैँ - यदि प्रकाश या 
ज्ञान को ही आत्मा (पुरुष) स्वरूप या आत्मा को प्रमाणित करने वाला माना जाये, तो कर्म ओर कर्ता का 
विरोध होगा । स्वयं मेँ कोई एक कर्म एवं कर्ता -दोनों नहीं हो सकता । जव कोई एक कर्म है, तो वह 
स्वयमेव उसी समय में कर्ता नहीं हो सकता ओर यदि वह कर्ता है, तो कर्म नहीं हो सकता। कोई भी एक 
व्यक्ति एक ही समय मेँ एक ही कार्य के प्रति कर्म ओर कर्ता दोनों नहीं हो सकता। इसी प्रकार 
स्वप्रकाशक भी एक मात्र पुरुष स्वयं प्रकाशक ओर स्वयमेव प्रकाश्य हो- एेसा होते नहीं देखा जाता। 
सांख्य में आत्मा के प्रकाशरूप होने पर भी उसका बोध बुद्धि के सहयोगसे ही होता है । सान भी कर्म है, 
उसी से आत्मा का ज्ञानवान्‌ होना कहा जा सकता है; किन्तु जान का ज्ञान होना नहीं माना जा सकता । ज्ञान 
ओर ज्ञानी अलग-अलग ही होंगे । अतः पुरुष का अनेक होना अनिवार्य रूप से सिद्ध होता है ॥ ४९॥ 
(५०६ ) जडव्यावृत्तो जडं प्रकाशयति चिद्रूपः ॥ ५०॥ 

सूत्रार्थं - जडव्यावृत्तः = जड़ तत्त्व से सर्वथा विपरीत, चिद्रूपः = चैतन्य तत्त्व (प्रकाश रूप) 
आत्मा, जडम्‌ = जड तत्व को, प्रकाशयति = प्रकाशित (प्रित) करता है । 

व्याख्या - चैतन्य आत्मा अचेतन (जड) तत्त्व से पूर्णरूपेण पृथक्‌ है । उसी चैतन्यमय पुरुष 
के द्वारा अचेतन शरीर को सभी क्रियाये गतिशोल रहती है । यहाँ सूत्र मे ' प्रकाशयति" पद प्ररत करने के 
अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । इस तरह से चैतन्य पुरुष कौ प्रेरणा द्वारा ही अचेतन (जड) शरीर सक्रिय होता है, 
यही पूर्णतया सत्य सिद्ध होता है । सांख्य मे प्रायः यह माना जाता है कि आत्मवोध वुद्धि के सहयोग से प्रात 
होता हे । यह मान्यता उक्त वर्णन के सर्वथा विपरीत है; क्योकि यहाँ जड बुद्धि चेतन आत्मतत्व को साक्षात्‌ 
कराकर उसे उदभासित करती है, यहाँ इसका यह भाव है; किन्तु ेसा मानना ठीक नहीं । यथार्थतः नुद्धि 
मे आत्मबोध के लिए सहयोग देने कौ सामर्थ्यं आत्मतत्व कौ सन्निकटता से ही सम्भव है । चेतन सहकृत 
बुद्धितत्व अपने सभी कार्य सम्पन्न करने में सक्षम होता टै, इसके विपरीत नहीं । अतः वुद्धि मात्र साधन टै, 
नियामक सत्ता नहीं ॥ ५०॥ 
(५०७) न श्रुतिविरोधो रागिणां वैराग्याय तत्सिद्धेः ॥ ५९॥ 

सूत्रार्थं - रागिणां = राग-विषयों मे आसक्त मनुष्यों को, वैराग्याय = वैराग्य के लिए आदेश 
होने की, तत्सिद्धेः = उसकी सिद्धि से, इसमे, श्रुतिविरोधः = आत्मा कौ अनेकता का श्रुति के साथ कोई 
विरोध, न = नहीं है। 
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व्याख्या-- आत्मा कौ अनेकता इस बात से भी सिद्ध होती है कि विषयों मे आसक्त हुए मनुष्यों 
के लिए वैराग्य का नियम निश्चित किया गया हे । विषयासक्त मनुष्यों मे वैराग्य कौ भावना जाग्रत्‌ करने के 
लिए शस््रोक्त विवेचन प्रस्तुत किये गये हैँ । सव कुछ आत्मा है, वही सत्य तततव है, उसके सिवाय सब 
असत्य है, एसा आत्म विषयक वर्णन अथवा आत्मिक विषय से सम्बन्धित साक्षात्कार पुरुष में जगत्‌ के 
प्रति वैराग्य की भावना जाग्रत्‌ करता है । 

यह भावना ही आत्मज्ञान के पथ मेँ सहयोगी होती है । इस प्रकार से वैराग्य के लिए प्रोत्साहन 
होने से श्रुति प्रमाण द्वारा विरोध नहीं होता है ॥ ५१॥ 
(५०८ ) जगत्सत्यत्वमदुष्टकारणजन्यत्वाद्राधकाभावात्‌॥ ५२॥ 

सूत्रार्थं -- अदुष्टकारणजन्यत्वात्‌ = दोषरहित कारणों से उत्पन्न होने से, (तथा सत्य होने मेँ) 
बाधकाभावात्‌ = निषेध का कोई प्रमाण न होने से, जगत्सत्यत्वं = जगत्‌ का सत्य होना सिद्ध होता है । 

व्याख्या - किसी भी वस्तु या पदार्थं का सत्य सिद्ध होना अर्थात्‌ उसका अस्तित्व उसके 
साधक प्रमाणं के होने एवं बाधक-निषेधक प्रमाणो के न होने पर आश्रित रहता है । इस रूप मे हम देखते 
है कि जगत्‌ प्रत्यक्ष रूप में स्थित है, अतः वह सत्य हे । किसी पदार्थ को असत्य सिद्ध करने के लिए 
प्रमाण की आवश्यकता होती है तथा जगत्‌ के असत्य सिद्ध होने के सम्बन्ध में किसी भी तरह का प्रमाण 
प्राप नहीं है, इस कारण से भी यह सत्य है । 

यह त्रिगुणात्मक जगत्‌ सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌- इन तीनों गुणों के मूल उपादान तत्त्वो द्वारा प्रादुर्भूत 
हुआ है तथा यह प्रकृति रूप तीनों गुण निर्दोष है, अतः इस कारण से भी जगत्‌ को असत्य नहीं कहा जा 
सकता । इस प्रकार नश्वर होते हुए भी जगत्‌ का सत्य होना सिद्ध होता है । वेदो मे अदिति, स्वधा, त्रिधातु 
आदि के रूप में भी मूल उपादान तत्त्वो कौ सत्यता का विवेचन स्यषटतया किया गया है ॥ ५२॥ 
(५०९) प्रकारान्तरासंभवात्सदुत्पत्तिः ॥ ५३॥ 

सूत्रार्थं - प्रकारान्तरासंभवात्‌ = अन्य किसी प्रकार के असंभव होने से, सदुत्पत्तिः = सत्‌ से 
सत्‌ कौ उत्पत्ति होना सिद्ध होता दै । (यही स्वीकार करना अभीष्ट होगा) । 

व्याख्या-- अन्य किसी भी प्रकार के असम्भव होने से जगत्‌ सत्‌ रूप में सत्‌ दवारा प्रादुर्भूत होता 
है, यही सत्य सिद्धान्त है । सांख्य के अन्तर्गत न असत्य का प्राकट्य होता है, न ही असत्‌ द्वार प्राकट्य 
होता है तथा न ही अन्य दूसरे से किसी एेसे प्रकार कौ सम्भावना दै, जिसके द्वारा जगत्‌ के प्रकटीकरण का 
निश्चित्‌ नियम प्रतिपादित किया जा सके } अतः सत्‌ द्वारा सत्‌ का प्रदुरभावि होता है अर्थात्‌ सत्य प्रकृति से 
प्रकट होने के कारण जगत्‌ सत्य है, यही मानना अभीष्ट होगा ॥ ५३॥ 
(५९०) अहंकारः कर्ता न पुरुषः ॥ ५४॥ 

सूत्रार्थं - अहङ्कारः = अहंकार, कर्ता = कर््तापन की भावना का प्रयोजक है, न पुरुषः = 
केवल पुरुष ही नहीं । 

व्याख्या -- अहंकार ही कर्तापन (सुख. दुःख) की भावना का प्रयोजक टै; क्योकि कर्ता एवं 
भोक्ता कौ भावना अहंकार द्वारा उद्भूत होती है । जैसे "मै कर रहा हूँ, "मै भोग रहा हँ ' आदि भावना 
अहंकार के सम्पर्क मेँ आने से प्रकट होती है । मात्र पुरुष में इस प्रकार को भावना नहीं होती । इसलिए 
केवल पुरुष में कर्तापन कौ भावना नहीं कौ जाती । अतः पुरुष को कर्ता न स्वीकारे हुए मात्र अहंकार 
को ही स्वीकारना उचित होगा ॥ ५४॥ 
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(५९९) चिदवसाना भुक्तिस्तत्कर्मा्जितत्वात्‌॥ ५५ ॥ 

सूत्रार्थं - तत्कर्मर्जितत्वात्‌ = उस (चेतनकृत-आत्मा) के कर्मो के द्वारा अर्जित होने से, 
भुक्तिः = भोग का, अवसाना = अवसान (समाति या प्रापि), चित्‌ = चेतन में है। 

व्याख्या- भोग की समापि या प्राति चेतन पर होती है; क्योकि वह (भोग) चेतन के कर्मो द्वारा 
अर्जित होता है । अहंकार को कर्ता मानने पर भी भोग चेतन आत्मा को ही मिलता है; लेकिन इसमें शंका 
यह होती है कि अहंकार कर्ता है, तो फिर भोक्ता भी वह क्यों नहीं है ? तब इसका समाधान यह होता है 
कि अपने-अपने अहंकार (अन्तःकरण) के द्वारा किये हुए कर्म, उस आत्माके ही कर्म हैँ । अतः एक के 
कर्म काफल दूसरे को मिलने का दोष सिद्ध नहीं होता ॥ ५५॥ 
(५९२) चन्द्रादिलोकेऽप्यावृत्तिर्निमित्तसद्धावात्‌॥ ५६॥ 

सूत्रार्थं - निमित्तसदभावात्‌ = आवृत्ति का कारण निमित्त (अविवेक) के बने रहने से, 
चनद्रादिलोके = चन्द्र॒ आदि लोक में पहंचने के बाद, अपि = भी, आवृत्तिः = आवृत्ति अर्थात्‌ वापस 
आगमन होता है । 

व्याख्या - कर्मो के फल का उपभोग कएने के लिए चन्द्र आदि लोकों मे जाने के पश्चात्‌ वहोँ 
के सुख-दुःख आदि को भोगकर पुनः संसार मे वापस आना पडता है! इसका कारण यह है कि जन्म- 
जन्मान्तर का अज्ञान पूर्णतया नष्ट नहीं हो पाता तथा जब तक अज्ञान बना रहता दै, तब तक संसार में 
आवागमन भी नहीं अवरुद्ध होता, इससे यही सिद्ध होता है कि अविवेक के द्वारा ही जन्म-मृत्यु एवं ऊर्ध्व 
के लोकों से भी आत्मा का पुनरावर्तन होता रहता है ॥ ५६॥ 
(५९३) लोकस्य नोपदेशात्‌ सिद्धिः पूर्ववत्‌॥ ५७॥ 

सूत्रार्थं ~ पूर्ववत्‌ = पूर्व-पहले लोक के समान, लोकस्य = किसी भी लोक निवासी के, 
उपदेशात्‌ = उपदेश मात्र से, सिद्धिः = विवेक की सिद्धि, न = नहीं प्राप्त हो जाती । 

व्याख्या - जैसे पूर्व प्रथम (इह) लोक की भति केवल उपदेश श्रवण मात्र से विवेक कौ 
सिद्धि नहीं प्राप्त हो जाती, वैसे ही अन्य चन्द्रादि लोकों मे निवास करने वाले पुरुष के उपदेश मात्र से 
विवेक की सिद्धि असम्भव है । कर्मफल का उपभोग आत्मा चाहे किसी भी स्थिति या लोक में करे, 
विवेक सम्मत शास्त्रों का अध्ययन करे या उपदेश श्रवण करे; किन्तु जब तक फलँ के उपभोग या विषयों 
मे आसक्ति बनी रहेगी, तब तक आत्मबोध रूपी विवेक की प्रापि असम्भव ही होगी । विवेक कौ प्रापि 
तो विषयों का परित्याग करके उचित साधनं द्वारा ही सम्भव होगी-एेसी पुष्टि पूर्वोक्त सूत्रौ मे भीकी जा 
चुकी है ॥ ५७॥ 
(५९४) पारम्पर्येण तत्सिद्धौ विमुक्तिश्ुतिः॥ ५८॥ 

सूत्रार्थ- पारम्पर्येण = परम्परा से, तत्सिद्धौ = विवेक कौ सिद्धि होने पर, विमुक्तिशरुतिः = मोक्ष 
श्रुति-सम्मत है । 

व्याख्या -- परम्परा से यही टोता चला आ रहा है कि जब मनुष्य को आत्म- ज्ञान सम्बन्धी 
शास्त्रादि के अध्ययन या उपदेश श्रवण आदि से किसी प्रकार विषयों से दृढ वैराग्य (विरक्ति) हो जाता 
है, तभी उसे श्रवण, चिन्तन-मनन एवं यम-नियमादि के अभ्यास द्रारा विवेक सिद्धि होती है । विवेक 
अर्थात्‌ आत्म-ज्ञान कौ प्राति होने पर मुक्ति मिलना सम्भव होता है, एेसा ही श्रुति वचन है- ' तमेव 
विदित्वाऽतिमृत्युमेति, ' ( यजु° ३१/१८) “ आत्मानं चेद्विजानीयात्‌ '( वृह ०४/४/९२ ) इत्यादि । इन वैदिक 
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विदित्वाऽतिमत्युमेति, '( यजु° ३१/१८) आत्मानं चेद्धिजानीयात्‌ ' (वृह ०४/४/१२) इत्यादि । इन वैदिक 
प्रमाणो के अनुसार आत्मसाक्षात्कार करके मोक्ष प्रासि का कथन सत्य सिद्ध होता है । यह आत्म- दर्शन 
यम-नियमादि का पालन, वैराग्य, प्राणायाम एवं ध्यान आदि के सतत अभ्यास से होता है ॥ ५८॥ 
(५१५ ) गतिश्ुतेश्च व्यापकत्वेऽप्युपाधियोगाद्धोगदेशकाललाभो व्योमवत्‌॥५९॥ 

सूत्रार्थ च = ओर, गतिश्रुतेः = गति सुनने से, व्यापकत्वे = आत्मा के व्यापक होने पर , अपि 
= भी, व्योमवत्‌ = आकाश के समान, भोगदेशकाललाभः = भोगदेश कौ प्राति ओर भोगकाल कौ प्राति, 
उपाधियोगात्‌ = शरीर आदि के सम्पर्कं से होती है । 

व्याख्या - गति श्रुति से यह विवेक होने पर कि आत्मा एक प्रदेश (क्षेत्र) से दूस प्रदेश में 
पंच जाने कौ योग्यता रखता है । वह भोग देश अथवा भोग काल स्वयं ही ग्रहण नहीं कर सकता । भोग 
देशकाल कौ प्रासि वह उपाधि के सहयोग से ही प्राप्त कर सकता दै । आत्मा के भोग आदि प्राप्त करने 
वाले साधन रूप स्थूल -सृक्ष्मादि शरीर हैँ, आत्मा इनके द्वारा ही भोग-भोगने के स्थान एवं समय को प्रात 
करता दै । इसका तात्पर्य यह हुआ की आत्मा एक जन्म से दूसरे जन्म में जाने की सामर्थ्य तो रखता है; 
लेकिन जब तक वह स्थूल शरीर ग्रहण नहीं कर लेता, तब तक वह (आत्मा) भोगों को भोगने कौ 
सामर्थ्य नहीं प्राप्त कर सकता ॥ ५९॥ 
(५९१६ ) अनधिष्ठितस्य पृतिभावप्रसंगान्न तत्सिद्धिः ॥ ६०॥ 

सूत्रार्थं - अनधिष्टितस्य = विना आत्मा के शरीर का, पृतिभावप्रसंगात्‌ = सड जाने या दुर्गन्ध 
युक्त होने का प्रसङ्ग होने से न तत्सिद्धिः = शरीर का समर्थ होना सिद्ध नहीं । 

व्याख्या-- मनुष्य जितने भी कार्य सम्पन्न करता है, वे सभी आत्मा के अभाव में (प्राण-रहित 
शरीर द्वारा) सम्पन्न नहीं किये जा सकते। यदि यह कहा जाये कि शरीर को ही कर्ता अथवा. भोक्ता मान 
लिया जाये, तो यह मान्यता भी उचित नहीं होगी; क्योकि यदि विना आत्मा के शरीर कुछ कर सकता, तो 
मृत्यु के समय में आत्मा के नहिर्गमन होने पर शरीर चेष्ठा रहित नहीं होता; किन्तु यह प्रत्यक्ष है कि आत्मा 
के अभाव में शरीर निशचष्ट-जडवत्‌ पड़ा रहता है तथा उसका यदि शघ्रतापूर्वक अन्त्येषटि क्रिया (संस्कार) 
नकर दिया जाय अथवा किसी पदार्थ या वस्तु के (रासायनिक तत्त्वों के) योग द्वारा उसे सुव्यवस्थित न 
किया जाये, तो वह प्राण-रहित शरीर सड्ने लगता है । अतः इससे सिद्ध होता है कि आत्मा के अभाव 
मे शरीर किसी भी प्रयोजन का नहीं रह जाता ॥ ६०॥ 
(५९७) अदृष्टद्वाराचेदसम्बद्धस्य तदसंभवाजलादिवदंकुरे ॥ ६९॥ 

सूत्रार्थ -- चेत्‌ = यदि, अदृष्ट दवारा = शरीर को अदुष्ट के द्वारा उद्भूत हुआ मानें तो, असंबद्धस्य 
= आत्मा से सम्बन्ध रहित तत्त्वों का, तदसम्भवात्‌ = शरीर रचना के कारण रूप होना सम्भव न होने से, 
जलादिवत्‌-अंकुरे = अंकुर कौ रचना मे जल आदि के समान (यह मान्यता उपयुक्त नहीं होगी) । 

व्याख्या - जिस प्रकार से जितने अंशो में आर्द्रता एवं उष्णता ( गर्मी) कौ आवश्यकता बीज 
के अंकुरण मे होगी, उतना ही जल आदि के प्राप होने से बीज में अंकुरण होगा। उसी प्रकार से जो 
तत्तव(घटक ) आत्मा के लिए जितने अंशो कौ उपयोगिता होगी, उन तत्त्वों का उतने अंशो मे सम्बन्ध होने 
से शरीर रचना सम्भव होगी । आत्मा के लिए उपयोगी न होने वाले विरोधी तत्त्वों से शरीर संरचना 
सम्भव हो ही नहीं सकती । यदि इस प्रकार कटं कि त्मा के अभाव में ही मात्र अदृष्टके द्वारा ही 
शारीरिक संरचना होती है, तो एेसा भी नहीं स्वौकार किया जा सकता; क्योकि आत्मा के द्वारा भोग रूप 
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शुभाशुभ कार्यो (कर्मो) को अदृष्ट कहते हैं । वे कर्मं आत्मा के लिए भोगों कौ रचना मे तो निमित्त रहते हैँ; 
किन्तु वे शरीर के मूल-उपादान कारक (उत्पन्न करने वाले तत्व) नहीं हो सकते ॥ ६१॥ 
(५९८ ) निर्गुणत्वात्तदसंभवादहङ्कारधरमां येते ॥ ६२॥ 

सूत्रार्थं - निर्गुणत्वात्‌ = पुरुष के निर्गुण होने के कारण, तदसम्भवात्‌ = उसमें संभव (उत्पतन) 
न होने के कारण, हि-एते = निश्चयपूर्वक ये धर्मधिर्म आदि, अहंकारधर्माः = अहंकार के सहयोग से 
उत्पन्न होने वाले धर्म हैँ। 

व्याख्या - पुरुष (आत्मा) के निर्गुण होने के कारण विशुद्ध पुरुष के सहित धर्माधर्म आदि का 
प्राकट्य असम्भव हे । अहं भावना के विद्यमान रहने पर्‌ उन सभी कर्मो का अनुष्ठान प्रारम्भ हो पाता दै, जो 
धर्माधर्म आदि गुणों को प्रादुर्भाव मेँ लाते है । अतः इन्दे अहंकार का धर्म कहा जाये, तो उचित ही होगा। 
सांख्य शास्त्र मे ' गुण ' पद से सत्व, रजस्‌ एवं तमस्‌ का बोध होता हे । पुरुष उन मूल उपादान कारक तत्त्वो 
से अलगहोने के कारण ही निर्गुण कहा जाता हे । प्रकृति के सान्निध्य मेँ आने के कारण आत्मा (पुरुष) 
वृत्तिसरूप (सगुण सदृश) हो जाता है । बुद्धि, अहंकार आदि प्राकृत तत्त्व पुरुष कौ इस अवस्था के लिए 
सहयोगी-साधन होते है ॥ ६२॥ 
(५१९) विशिष्टस्य जीवत्वमन्वयव्यरतिरेकात्‌॥ ६३॥ 

सूत्रार्थं - अन्वयव्यतिरेकात्‌ = अन्वय-व्यतिरेक से, विशिष्टस्य = विशिष्ट आत्मा का, जीवत्वं 
= जीव होना कहा जाता है । 

व्याख्या -- " जीवबल प्राणधारणयोः' पद के अनुसार जीव ' का अर्थं "प्राणी ' होता है; लेकिन 
अहंकार आदि कारणों कौ विशिष्टता के कारण ही उसे जीव कहा जाता है क्योकि अहंकार्‌ के अन्वय 
अर्थात्‌ संयोग से प्राण-धारण,व्यतिरेक अर्थात्‌ वियोग की स्थिति होने के कारण प्राण विहीन होते हए देखा 
जाता है । अतः इस प्रकार संयोग एवं वियोग द्वारा हौ आत्मा को जीव कहना या न कहना सिद्ध होता है । 
मुक्तावस्था में उसकी जीव ' संज्ञा नहीं होती है, तब उस स्थिति मे उसे * आत्मा" या ' पुरुष ' कहा जाता दै ॥ 
(५२०) अहंकारकर््रधीना कार्यसिद्धि श्वराधीना प्रमाणाभावात्‌ ॥ ६४॥ 

सूत्रार्थ -- अहंकारकर््रधीना = अहंकारादियुक्त कर्ता के अधीन, कार्यसिद्धिः = कार्य कौ सिद्धि 
होती है, प्रमाणाभावात्‌ = प्रमाण का अभाव होने से, ईश्वराधीना = ईश्वर के अधीन, न = नहीं है। 

व्याख्या- सभी प्रकार के सांसारिक कार्यं अहंकारविशिष्ट कर्ता अर्थात्‌ जीवात्मा के अधीन दै, 
ईश्वर के अधीन नहीं; क्योकि प्राणिजनं मे आकर्षण का केन्द्र बना रहने के कारण जीवात्मा ही अहंकार 
आदि से सम्पन्न रहकर उन्हे कार्य करने हेतु सतत प्रेरित करता रहता दै । इसी कारण उसे उक्त उन कर्मो 
के फलों को भोगना पडता हे । यदि उन समस्त कर्मो का कर्ता ईश्वर होता अथवा ईश्वर की प्रेरणा द्वारा वे 
सभी कार्य किये जाते, तो उनका फल-भोग भी ईश्वर दवारा ही सम्पन्न किया जाता, जीवात्मा क्या करता ? 
यदि ईश्वर के किए कर्मो को जीवात्मा भोगता, तो यह अन्याय होता एवं इसका दोष ईश्वर के ऊपर लगता। 
इस प्रकार इससे यही सिद्ध होता है कि जीवात्मा हौ कर्ता एवं भोक्ता है ॥ ६४॥ 
(५२९) अदष्टोद्भृतिवत्समानत्वम्‌॥ ६५॥ 

सूत्रार्थ - अदृष्टोद्‌भूतिवत्‌ = अदृष्ट से उत्पन्न करने के समान, समानत्वम्‌ = पुरुषार्थं से उत्पन्न 
कहना भी वैसी समानता रखता हे । 

व्याख्या -- जिस प्रकार से अदृष्ट (धर्माधर्म) द्वारा उद्भव होना कहा गया है, वैसे ही पुरुषार्थ 
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हारा शरीर का प्रादुर्भाव होना कहा गया है । जिस तरह अदृष्ट (धर्माधर्म) जन्म-धारण करने मे निमित्त मात्र 
है, उसी तरह से पुरुषार्थ भी निमित्त मात्र है । ये दोनों उपादान-कारण नहीं है । पुरुषार्थ के दो प्रकार कहे 
गये है -प्रथम-भोग एवं द्वितीय-मोक्ष। भोग प्रधान कर्मो से प्रारब्ध का निर्माण होता है तथा तदनुरूप 
पुनर्जन्म धारण करना होता है ओर मोक्ष-प्रधान कर्मो के होने पर पुनः जन्म नहीं होता । प्राणी मुक्त टोकर 
अपनी सत्ता को परमात्म सत्ता मेँ समाहित कर लेता हे ॥ ६५॥ 
(५२२) महतोऽन्यत्‌॥ ६६॥ 

सूत्रार्थ -- महतः = शुद्ध वुद्धि तत्त्व से, अन्यत्‌ = (क्रिया अनुष्ठान द्वारा) अन्य- प्रकृति - पुरुष 
विवेकञ्ञान होता ह । 

व्याख्या-- महत्तत्त्व अर्थात्‌ शुद्ध सत्त्वमय अतिसूक्ष्म वुद्धि तत्त द्वारा सांसारिक एवं आध्यात्मिक 
कर्मो से भिन्न-विलक्षण प्रकृति-पुरुष विवेक कौ स्थिति उत्पन्न होती है । जब तक बुद्धि मलिन रहती है 
तथा विषयों मे आसक्ति बनी रहती हे, तब तक पुरुषार्थमयी प्रकृतिपुरुष विवेक का लाभ सम्भव नहीं 
हो पाता। अतः मोक्ष कौ कामना वाले को वह उच्च स्थिति पाने के लिए तीव्र वैराग्य के साथ अष्टंग 
योगादि का प्रयास पूर्वक अभ्यास करना चाहिए । इसी अध्यास द्वारा बुद्धि पवित्र होगी तथा विवेक रूपी 
परम पुरुषार्थ का लाभ भी प्राप्त होगा ॥ ६६ ॥ 
(५२३) कर्मनिमित्तः प्रकृतेः स्वस्वामिभावोऽप्यनादिर्बी जां कुरवत्‌॥ ६७॥ 

सूत्रार्थं -- बीजांकुरवत्‌ = बीज एवं अंकुर के समान, प्रकृते प्रकृति का, स्वस्वामिभावः अपने 
स्वयं को स्वामी होने का भाव, कर्मनिमित्तः = कर्मरूप कारण से, अपि = भी, अनादिः = अनादि दै । 

व्याख्या ~ प्रकृति का पुरुष के साथ स्वस्वामिभाव सम्बन्ध कर्म रूप निमित्त से होता हुआ भी 
बीज एवं अंकुर के सदृश अनादि दै । प्रकृति भोग्य ! स्व ' है ओर आत्मा भोक्ता ' स्वामी" है । प्रकृति 
विविध रूपों में पुरुष के लिए भोग्य पदार्थो एवं भोग साधनों को प्रस्तुत करती है । यह सभी कुछ विराट्‌ 
पुरुष के कर्मो के निमित्त होता है । कर्मरूप कारण के होते हए भी यह बीज के अंकुर के सदृश आदि- 
रहित ही जानना चाहिए । जिस प्रकार बीज एवं अंकुर मेँ कौन सर्वप्रथम प्रकट हुआ, यह स्प रूप से नहीं 
कहा जा सकता ? उसी प्रकार प्रकृति जीव कौ स्वामिनी होते हुए भी जीव कर्म के निमित्त उसके सान्निध्य 
मे आताहै। 

अतः सर्वप्रथम आत्मा प्रकट हुआ अथवा प्रकृति। यह स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते; क्योकि 
प्रकृति ओर पुरुष दोनों ही अनादि हैँ । इनका प्रादुर्भाव कब ओर कैसे हुआ यह कोई नहीं जानता ? यह 
प्रवाह अनादि काल से यथावत्‌ चला आ रहा है । इसकी प्रामाणिकता में किसी को भी संदेह नहीं करना 
चाहिए ॥ ६७॥ 
(५२४) अविवेकनिपित्तो वा पञ्चशिखः ॥ ६८ ॥ 

सूत्रार्थं - वा = अथवा, अविवेकनिमित्तः = अव्विक रूप कारण से (आत्मा प्रकृति के 
सम्पर्कं मे आता है ), पञ्चशिखः एसा पंचशिख ( आचार्य कपिल के प्रमुख शिष्य) का मत दै । 

व्याख्या - पंचशिखाचायं का एेसा मानना है कि आत्मा अविवेक के कारण ही प्रकृति के 
सम्पर्क में आकर बन्धन में आबद्ध होता है । यह अविवेक भी अनादि दै । यँ इनका तात्पर्य यह हुआ कि 
जव तक अविवेक वना रहता है, तव तक जन्म-मृत्यु का चक्र भी यथावत्‌ बना रहता दै, किन्तु अविवेक 
जसे ही नष्ट होता है ओर आत्म साक्षात्कार होता है, वैसे हौ मोक्ष कौ प्रापि हो जाती है ॥ ६८ ॥ 
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(५२५) लिङ्कशरीरनिमित्तक इत्तिसनन्दनाचार्यः ॥ ६९॥ 

सूत्रार्थं - लिङ्गशरीरनिमित्तक = सूक्ष्म शरीर के निमित्त से आत्मा प्रकृति के सम्पर्क मेँ आता 
दै; इति = इस प्रकार का, सनन्दनाचार्यः = आचार्य सनन्दन (आचार्य कपिल के सुहद्‌) का अभिमत है । 

व्याख्या -- आचार्य सनन्दन का अभिमत है कि आत्मा जैसे ही सूक्ष्म शरीर से आवृत हो जाता 
है, वैसे ही उसे प्रकृति के सान्निध्य मे आना पडता है तथा तभी से जन्ममृत्यु का चक्र शुरू हो जाता है, 
अन्वयव्यतिरेक से यह सिद्ध होता है कि प्रकृति-पुरुष का भोग्य-भोक्तृभाव सूक्ष्म शरीर कौ संनिकटता 
मेही संभव होता है, अतः उसे ही निमित्त माना जाना चाहिए । सुक्ष्म शरीर का दूसरा नाम लिङ्ग शरीर है । 
सुक्ष्म शरीर के आधार पर स्थूल शरीर के सहयोग से आत्मा को सभी भोग एवं अपवर्गं (मोक्ष) कौ प्राति 
सम्भव हे ॥ ६९॥ 
(५२६) यद्वा तद्वा तदुच्छित्तिः पुरुषार्थस्तदुच्छित्तिः पुरुषार्थः ॥ ७०॥ 

सूत्रार्थ - यद्वा-तद्वा = जिस किसी भी निमित्त से हो, तदुच्छित्तिः पुरुषार्थः = उसका उच्छेद 
(नष्ट) होना ही पुरुषार्थ दै । 

व्याख्या - आचार्य कपिल ने सांख्य शास्त्र का शुभारम्भ दैहिक, दैविक एवं भौतिक त्रिविध 
तापों (दुःखों) कौ पूर्णरूपेण निवृत्ति रूप पुरुषार्थ का विवेचन करते हुए किया है । सांख्य में प्रकृति एवं 
पुरुष के स्वरूप का विशषण एवं दुःख निवृत्ति के उपक्रम का विस्तृत उ्वेख किया गया दै । दुःख-सुख 
आदि का अस्तित्व प्रकृति-पुरुष के सान्निध्य मे ही प्रकट होता है; किन्तु उस सान्निध्य को निरस्त नहीं 
किया जा सकता, वह अति आवश्यक है । अतः आत्मा प्रकृति के सान्निध्य मेँ चाहे जिस कारण (निमित्त) 
से आये, उस सान्निध्य (सन्निकटता) को समाप्त करना जीवन का एक मात्र लक्ष्य होना चाहिए । उसी के 
द्वारा दुःख आदि दन कौ निवृत्ति संभव है, प्रकृति से सम्पर्क न होने को ही अपवर्ग कहा गया है तथा 
दुःख-दन्ं का शमन होना ही ' पुरुषार्थ" है । उसे ही अत्यन्त पुरुषार्थं कहा गया है । सूत्र मे ' तदुच्छित्तिः 
पुरुषार्थः पद का दो वार प्रयुक्त होना अध्याय एवं ग्रन्थ की समाति का द्योतक है ॥ ७०॥ 


॥ इति षष्ठोऽध्यायः समाप्तः ॥ 


॥ इति सांख्यदर्शनं समाप्तम्‌ ॥ 
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मानव जीवन का प्रमुख लक्ष्य समस्त दुःखो, 
। वासनाओं ओर अतृप्त से मुक्त होकर सच्चे 
सुख-शान्ति ओर आनन्द को प्राप्न करना है । वैसे 
तो इस उदेश्य को पूर्णं करने के लिए समस्त 
[विवेकवान्‌ पुरुष अपनी रुचि, बुद्धि व क्षमता के 
अनुसार विभिन्न साधनों का साहाय्य लिया करते 
है । ऋषि, मुनियों ने इसके निमित्त विभिन्न प्रकार 
कौ उपासनाओं, जप, तप, भक्ति तथा अनेक 
कर्मकाण्डों का विधान पात्रभेदानुसार किया है; 
तथापि ये सभी विधान आत्मोत्कर्षं हेतु निचले 
सोपान माने गये है । इन साधनों से व्यक्ति लौकिक 
जीवन में सुख ओर सफलता अर्जित कर सकता 
है ओर मरणोपरान्त स्वर्गिक-भोग भी प्राप्त कर 
सकता है; किन्तु प्रज्ञा ( सत्य-्ञान ) की प्राति करके 
आत्मा के अन्तिम लक्ष्य कैवल्य के दिव्यानन्द के 
निमित्त उपर्युक्त साधनों कौ अपेक्षा कहीं उच 


““योग ' शब्द को व्युत्पत्ति ' युजिर्‌ योगे" तथा 
"युज समाधौ ' धातु से * घञ्‌ ' प्रत्यय लग कर हुई 
दै। जिसका तात्पर्य "समाधि अवस्था की प्रापि 
के लिए प्रक्रिया प्रस्तुत करना है । जब हम योग के 
इस व्युत्पत्तिपरक अर्थं पर गहनता पूर्वक विचार 
करते है, तो इसके मुख्यतः दो अर्थ निकलते हैँ । 
 प्रथम- जीव ओर ईश्वर अथवा आत्मा ओर परमात्मा 
| का मिलन अर्थात्‌ अद्वैत की अनुभूति तथा द्वितीय 


साधनों की आवश्यकता पडती है । एेसे ही अनेक 
उच्च साधनों में "योग" अति महत्त्वपूर्णं साधन है । 
अन्य साधनों से यह उच्तर इसलिए माना 
जाता है कि जहाँ अन्य साधन विचारात्मक अथवा 
सैद्धान्तिक हैँ, वहीं योगदर्शन पूर्ण रूपेण 
व्यावहारिक एवं क्रियात्मक है । प्रत्येक अभ्यासी। 
साधक इसकी सत्यता ओर प्रामाणिकता का 
परीक्षण स्वयं कर सकता दै । योगदर्शन कौ 
वास्तविकता पर प्रकाश डालते हुए एक विद्रान्‌ ने, 
योगदर्शन कौ समालोचना मे लिखा है ~ कुछ व्यक्ति 
योग का प्रमुख स्वरूप उद्योग( अभ्यास) मानते है, 
कुछ लोग वियोग (वैराग्य) समञ्ते हैँ तथा कुछ 
लोग संयोग( प्रणिधान ) समइते दै किन्तु वास्तविकता | 
यह है कि इन सभी का सम्मिलित स्वरूप ही 
"योग ' है । इनमें से किसी एक को भी छोड्ने से 
उदेश्य कौ पूर्ति हो सकना सम्भव नहीं है ।' 


अभ्यास एवं वैराग्य द्वारा चित्तवृत्तियोँ को एकाग्र 
कएना है, जिसका लक्ष्य समाधि कौ स्थिति मे| 
पर्हंचना अर्थात्‌ स्व-रूप ( वास्तविक रूप) मेँ 
प्रतिष्ठित होना हे । महर्षि व्यास जौ ने योग का अर्थ 
समाधि ही बताया है। कारण यह है कि इसी| 
अवस्था में पहुंचकर चित्त- वृत्तियों का पूर्णतः निरोध | 
सम्भव है ओर तभी परमात्मा से तादात्म्य कौ | 
स्थिति बन सकती है । 
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देते है । अथर्ववेद मे एक मन्त्र है- अन्ति सन्तं न 
जहात्यन्ति सन्तं न पश्यति (अथर्व १०.८.३२) 
अर्थात्‌ निकट में बैठे हुए को छोड़ता नहीं तथा 
| पास में बैठे हुए को देखता नहीं । तात्पर्य यह है 
|कि जीव निकट विराजमान अपने साथी (प्रकृति) 
|से संरिष् है अर्थात्‌ उसे छोडता नहीं, तथा पासे 
ही विराजमान अन्य साथी (परमात्मा) को देख 
| भी नहीं पाता । सांख्य ओर योगदर्शन मेँ इन्हीं विषयं 
पर विचार किया गया है । सांख्यदर्शन की दृष्टि मेँ 
मनुष्य के दुःखों का कारण " मनुष्य का प्रकृतिं से 
अत्यधिक संभष रहना है, ' वह उससे छूटने या 
अनासक्तं भाव से रहने का प्रयत ही नहीं करता 
तथा योगदर्शन कौ दृष्टि मे मनुष्य के दुःखों का 
कारण यह है कि वह परमात्मा जो पास मेँ ही 
| (हदय मे ) विराजमान है, उसे देखने-उससे संयोग 
करने का प्रयत ही नहीं करता। सांख्य ओर योग 
में मूलभूत पार्थक्य यही है । जिन दुःखों से व्यक्ति 
दुःखी रहता है, योगदर्शन में उन्हे पंच क्लेश के 
नाम से जाना जाता है । ये है - अवस्था, अस्मिता, 
|राग, देष एवं अभिनिवेश। इन्दी क्लेशो से छूटने 
के व्यावहारिक (क्रियापरक) उपाय योग दर्शन 
में वर्णित हैँ । अतः योगदर्शन को हम व्यावहारिक 


दर्शन कह सकते हैँ, क्योकि इसमे जो तथ्य 
प्रतिपादित किये गये हँ, उनकी प्रत्यक्ष अनूभुति 
कैसे हो, यह भी बतलाया गया है ? इसी विशेषता 
के कारण "योगदर्शन' को सर्वोत्कृष्ट महत्त्व का 
माना गया है। 

“योग' कौ उपर्युक्त विशेषताओं पर ध्यान देते 
हुए हम कह सकते हैँ कि योग एक विज्ञान है । 
यह हिन्द्‌- संस्कृति कौ सर्वश्रेष्ठ निधि है । सभी 
दर्शनों का यह अभिमत है कि योग कौ प्रक्रिया 


मोक्ष का मुख्य साधन है । हमारे ऋषि-मुनियोँ के । 


प्रातिभ ज्ञान के उदय में ' योग" ही सर्वाधिक उपयोगो 
हेतु माना जाता है। भारतवर्षं में सिद्धान्त ओर 
व्यवहार कौ उभय दृष्टियों के द्वारा योग का जो 
वैज्ञानिक अध्ययन किया गया, वेह अन्यत्र नितान्त 
दुर्लभ है। 

"योग' सांख्य का ही क्रिया रूप है, गीता में 
भी उद्येख है- एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स 
पश्यति ( गी०५.५) योग समस्त सम्प्रदायो ओर 
मत-मतान्तरों के पक्षपात एवं वाद-विवाद से रहित 
सार्वभौम धर्म है,जो स्वयं अनुभव के द्वारा तत्व 
का ज्ञान प्राप्त करना सिखलाता है ओर मनुष्य को 
उसके अन्तिम लक्ष्य तक पहंचाता है । 


जैसा कि पीके "योग शब्द का अर्थ ' शीर्षक में 
[स्पष्ट हो चुका है कि जीवात्मा ओर परमात्मा के 
| सम्मिलन के उपयुक्त ओर उत्कृष्ट मार्ग को ^योग' 
कहते हैँ अथवा यो कहँ कि चित्त-वृत्तियों को 
नियन्त्रित करके एकाग्र करने के अभ्यास का नाम 
योग" रै। ईश्वर जीव के संयोग की विधित 
पद्धति भारतीय शास्त्र मे मिलती हैँ । उन्हीं के 
आधार पर विभिन्न क्रियाओं के नामके साथयोग 
।शब्द जुड गया, इस प्रकार योग कौ अनेकानेक 
शाखा ओर पद्धतियोँ बन गई । 


योग की विभिन्न शाखा ओर प्रणालियाँ 


योंतो योग की अनेक प्रणालियोँ है; किन्तु 
उनमें एक-दो ही अधिक प्रसिद्ध है, जैसे किसी 


सामान्य शिक्षित समञ्जदार व्यक्ति से योग के विषय| 


में पू्ठे, तो वह दो प्रकार के योगों का उख 
सहजता से कर देगा। ये है -१. हटयोग २. राजयोग ॥ 
यदि अत्यल्प शिक्षित अथवा अशिक्षित व्यक्ति से 
योग के विषय में पूरे, तो वह आसन-प्राणायाम 
जैसी हठयोग कौ क्रियाओं का ही न्यूनाधिक उल्लेख | 


कर पायेगा। इस प्रकार ये दो योग ही अधिक, 


प्रख्यात है । वैसे वर्तमान मे जो योग के विभिन्न नाम। 


| 


लाला) 
॥ 1/1 , 


0१०४ 
0००७० 


# (©णा७९५०॥६ ०८) 9.8 
# ९8 0001080 16 (ौगा70 ३0 


५-240-00 _ 
| 


_ ५॥-५तौगाधवा)०00॥8.0प । 


 ५८भूमिका८योगदर्शन ] 


| प्रचलित हे, उनमे से कुछ नाम नीचे दे रहे हँ - 
। १. राजयोग २. हठयोग ३. जपयोग ४. लय- 
योग ५. मन्रयोग ६. शब्दयोग ७. ज्ञानयोग ८. 
| कर्मयोग ९. भक्तियोग ९०. प्राणयोग ९९. 
¦ हं सयोग ९२. तन्त्रयोग ९३. स्वरयोग ९४. 
| शिवयोग १५. भृगुयोग १६. ध्यानयोग १७. 
| पाशुपत योग ९८. समाधियोग ९९. प्रेमयोग 
,२०. ब्रह्मयोग २९. अनासक्ति योग २२. 
पुरुषोत्तम योग २३. तारकयोग २४. 
| नामकीर्तन-योग २५. पुरुषयोग २६. स्पर्शयोग 
¡ २७. अस्यर्शयोग २८. भावयोग २९. अभावयोग 
३०. क्रियायोग ३९. बुद्धियोग ३२. विज्ञानयोग 
|३३. पतिव्रतयो ग ३४. गृहस्थयो ग ३५. 
| स्वप्रयोग २६. सुषुप्ियोग ३७. सांख्ययोग ३८. 
कुण्डलिनीयोग ३९. चित्तयोग ४०. इच्छायोग 


म वस्तुतः यह शस्त्र तो ऋषियों के 
अनुभूत तत्त्वो के फल को जानने का साधन है। 
द्रानों का कहना है कि 'योगसूत्र' के 
रचयिता, व्याकरण महाभाष्य ' के निर्माता तथा 
। चरक संहिता" के रचयिता एक ही व्यक्ति 
[पतञ्जलि ' ह । इस सन्दर्भ मे यह उक्ति विद्रजनां 
मे अति प्रचलित है 

योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च 
वैद्यकेन । योऽपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं 
'प्राञ्जलरानतोऽस्मि। [मे उन मुनियों मे श्रेष्ठ 
(पतञ्जलि को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूः 
जिसने योग से अन्तःकरण के, व्याकरण से-पद 
[से वाणी के ओर वैद्यक से शरीर के मल (दोषों) 
को दूर कियादहे।] ईसा से पूर्व दूसरी सदी में 
इन्होने जन्म लिया था। कहा जाता है कि यह 
“ शेषनाग के अवतार' थे। शेषनाग के रूप को 


योगशास्त्र के आचार्य ओर ग्रन्थ 


४९. ज्ञानेन्दरिययोग ४२. कर्मेन्दिययोग ४३. 
मानसयोग ४४. अहङ्कारयोग ४५. पूर्णयोग 
४६. कबीरपंथीयोग ४७. स्वामिनारायणयोग 
४८. पारसीपतयोग ४९. ईसाईमत-योग ५०. 
जैनमत-योग ५९१. बौ द्धमत-योग ५२. 
समर्पणयोग आदि। 

येतो कुछ हौ नाम हैँ, इनके अतिरिक्त ओर 
भी अनेक योगों के नाम विभिन्न साहित्य ओर 
लेखों में मिलते हँ । इसके पीछे तथ्य यही है कि 
समस्त सम्प्रदायो ने अपनी विशिष्ट साधना पद्धतियों | 
को योग' नाम से अलंकृत किया है; परन्तु गहनता 
से यदि इन सभी पद्धतियों की तह मे जाए तो 
विदित होगा कि इन सभी का उद्गम स्थल महर्षि 
पतञ्जलि का योग (राजयोग) ही है। 


धारण करते हए इन्होने' महाभाष्य'की रचना कौ 
थौ ओर शिष्यो को पढाया था। महर्षिं पतञ्जलि, 
प्रणीत यही" योगसूत्र योगशास्त्र का मूल ग्रन्थ दै । 
व्यास-योगसूत्र पर 'व्यास' का भाष्यहै। यह 
" व्यास ' महाभारत के रचयिता से भिन्न दँ । यद्यपि , 
* भाष्य ' बहत विस्तृत है, फिर भी यह कठिन है । | 
वाचस्पतिमिश्र - दशम शतक के वाचस्पति मिश्र 
को ' तत्तव वैशारदी ' नामक व्यास भाष्य कौ टीका | 
सरल ओर बोधगम्य है । | 
विज्ञानभिक्षु - विज्ञानभिक्षु ने व्यास भाष्यके 
ऊपर एक ' वार्तिक ' लिखा हे । इन्ोने " योगसार | 
संग्रह" नाम काएक छोटा सा ग्रन्थ भी लिखा हे । 

योगसूत्र पर  भोज' कौ एक "वृत्ति" हे । 
रामानन्द क "मणिप्रभा" नाम की टीका पाण्डत्यपूर्ण 
है । सदाशिवेनद्र सरस्वती का ' योगसुधाकर' भी 
बहुत सुन्दर टीका है । 
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पातञ्जल योग दर्शन का परिचय ओर महत्त्व 


पूर्वाकित शीर्षकं मेँ हम देख चुके हैँ कि 
प्राचीन काल से ही योग को अनेक शाखां प्रचलित 
दै । श्रीमद्भगवद्रीता मेँ भी राजयोग, ज्ञानयोग, 
कर्मयोग, भक्तियोग, सांख्य योग, ज्ञानकर्म संन्यास 
योग आदि विभिन्न योगों का उदेख हुआ है । परन्तु 
सभी विद्रान्‌ इस विषय मेँ एकमत दँ कि जगत्‌ मेँ 
योग (राजयोग-अषटङ्गयोग ) के आदि प्रणेता महर्षि 
पतञ्जलि ही हैँ । इसी कारण पतञ्जलि प्रणीत 
इस अष्टाङ्ग योग को अपत्यवाचक संज्ञा ' पातञ्जल 
योग' के नामसे जाना जाता है । इसी को आधार 
बनाकर योग कौ विभिन्न शाखा जिनके नाम पूरव 
।मेदिये जा चुके दै, विकसित होती गई । 

महर्षिं पतञ्जलि ने ' योगदर्शन ' के दूसरे सूत्र 
मेही योग की परिभाषा ओर स्वरूप बता दिया है । 
"योगश्चित्तवृत्ति निरोधः! (यो°द० समा०/२) 
अर्थात्‌ ' चित्त वृत्तियो को नियन्त्रित कर लेना अथवा 
| रोक लेना ही योग है ।' यह सूत्र सम्पूर्णं योग दर्शन 
का मूल आधार है । यदि चित्त कौ वृत्तिं एकाग्र 
न होगी, तो मन संसार में चतुर्दिक्‌ भटकता ही 
| रहेगा ओर ईश्वर का दर्शन, साक्षात्कार ओर सम्मिलन 
कुछ न हौ सकेगा । किसौ विद्वान्‌ ने इसी तथ्य की 
पुष्टिम लिखा 
तावदेव निरोद्धव्यं याव्धूदि गतक्षयम्‌। 
| एत्ज्ञानञ्च ध्यानञ्च शेषोऽन्यो ग्रन्थविस्तरः ॥ 
| तात्पर्य यह दै कि मन का निरोध (नियन्त्रण) 
| तब तक करता रहै, जब तक वासनाएँ विनष्ट न हो 
| जां । इसी को ज्ञान कहते, इस को ध्यान कहते 
है, अन्य बातें तो मात्र ग्रन्थो का विस्तार है । 
| महपिं पतञ्जलि के योग का प्रमुख उपदेश है 
| कि मनुष्य स्थूल भाव से ऊँचा उठकर सुक्ष्मता 
। कौ ओर वदे अथवा यों कटं कि वह भोतिकता 
।को कम करके आत्म-तत््व को ग्रहण करने का 
प्रयत करे। मानव की चित्त वृत्तियाँ ही भौतिक 
जगत्‌ के पदार्थो को ग्रहण करने वाली अर्थात्‌ 
उनमें लिप होने वाली होती हैँ । यौगिक क्रियाओं 
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(यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, 
धारणा ध्यान ओर समाधि ) द्वारा जैसे-जैसे चित्त | 
वृत्तियों को नियन्त्रित किया जायेगा वैसे - वैसे मनुष्य । 
वाहर से अन्दर की ओर प्रवेश करता जायेगा अर्थात्‌ 
अन्तर्मुखी होकर आत्मतत्त्व को जानता जायेगा ओर 
अन्ततः समाधि एवं कैवल्य अवस्था तक पर्हंच 
जायेगा । 

ऊपर यम-नियमादि जिन आठ यौगिक 
क्रियाओं का उल्लेख किया है, उन्हे ही अष्टाङ्गयोग 
कहते हैँ । जिन साधकं को ये आगो अङ्ग कठिन 
प्रतीत होते है, वे इनमे से किसी एक को लेकर ही 
लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयत्र करते हैँ । इसी के | 
परिणाम स्वरूप लययोग, मन्त्रयोग, जपयोग, 
ज्ञानयोग, हठयोग आदि यौगिक शाखाओं का 
जन्म हुआ। इनकी संख्या अव सौ से ऊपर हो गई 
दै । पीठे उनमें से कुछ शाखाओं का नामोल्येख 
किया गया है। 

योग दर्शन के अवगाहन से अनुभव होता है 
कि योगदर्शन आध्यात्मिक लक्ष्य या जीवन के 
आत्यन्तिक लक्ष्य कौ प्राप्ति का अचूक साधन है । 
साथ ही योग, मानव जीवन को सार्थक ओर सफल 
बनाने का सर्वोत्कृष्ट मार्ग है । सभी जन इस तथ्य| 
को स्वीकार करते हैँ कि इच्छा ओर धारणा शक्ति 
जगत्‌ कौ सबसे महत्वपूर्णं शक्तियाँ हैइन्दीं के, 
सहारे आज तक सभी महापुरुषो,सिद्धो, तपस्वियोँ 
नै बडे-बटे कार्य किये है । 

यह आवश्यक नही कि इन सभी ने योग में 
वर्णित साधनों का यथावत्‌ उपयोगः किया हो, पर 
उन सभी को किसी न किसी प्रकार अपने| 
चित्त.इद्दरियो को नियन्त्रित करके लक्षय पर सम्पूर्ण 
शक्तिं को लगाना पड़ा है तभी वे अपना उदेश्य 
प्राप्त कर सके है । इस प्रकार योग दर्शन के सिद्धान्तो 
का ज्ञान रोजमर्ा के दैनन्दिन जीवन से लेकर विभिन्न] 
बड़-बटे कार्यो को करने ओर समाधि कौ स्थिति 
तक पटूंचने चने मे में सहायक हे । 
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योगदर्शन प्रायः चार भागों मे विभक्त है । इन 
भागों को 'पाद' संज्ञा दी गई है। ये क्रमशः इस 
प्रकार है समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद 
ओर कैवल्य पाद । प्रथम पाद में ५१, द्वितीय मेँ 
५५ तृतीय मे ५५ ओर चतुर्थ पाद में ३४ सूत्र हँ । 
इस प्रकार चारों पादों में कुल १९५ सूत्र है । 

१. समाधि पाद- इस पाद मे योग का स्वरूप, 
उसके विभाग तथा फल वर्णित दै । प्रारम्भ मेँ योग 
को एक अनुशासनात्मक प्रक्रिया बताया गया दै 
कि आध्यात्मिक अनुशासन में रहकर ही परमात्मा 
से योग हो सकता है । तत्पश्चात्‌ योग को “ चित्त 
वृत्ति निरोध" कहकर परिभाषित किया गया है । 
तदुपरन्त चित्त की वृत्तियों प्रमाण, अभ्यास, वैराग्य 
ओर समाधि आदि निरूपित है । इसके बाद सम्प्रजञात 
समाधि ओर विदेह तथा "प्रकृतिलय ' योगियों को 
प्राप्त होने वाली असम्प्रज्ञात समाधि का वर्णन है। 
तत्पश्चात्‌ ईश्वर कौ परिभाषा तथा योग में होने वाले 
विघ्र, विक्षेप ओर उन्दँ दूर करने के उपाय मैत्री, 
करुणा, मुदिता ओर उपेक्षा का वर्णन किया गया 
है । अन्तमें योगके फलके रूप मे सबीज ओर 
निर्बीज समाधि कौ स्थितियों का वर्णन करते हुए 
समाधि पाद का समापन हुआ है। 

२. साधन पाद- उपर्युक्त समाधि पाद मेँ तो उन 
साधकों के लिए यौगिक साधनाओं का वर्णन था, 
जो पूर्व जन्मों कौ साधना के संस्कार लेकर्‌ जने 
है; किन्तु इस पाद में मध्यम वर्गीय उन साधको 
के लिए साधन वर्णित, जो जन्मसे ही साधारण 
वातावरण में रहे तथा लौकिक मनुष्यों के समान 
विविध वासनाओं, राग, द्वेष आदि से ग्रस्त हे। 
उनके लिए एेसौ साधनाएं वर्णित की गई है; ताकि 
उनका क्रमशः आत्म विकास होता जाए ओर चित्त 
की शुद्धि करके वे परमात्म - तत्त्व का ज्ञान प्रात 
करने के अधिकारी हो जर्ण! इसी कारण द्वितीय 


पाद के प्रथम सूत्र ' तपः स्वाध्यायेश्चरप्रणिधानानि 
क्रियायोगः ' में तप, स्वाध्याय ओर ईश्वर प्रणिधान | 
को क्रियायोग बताया गया दै । तत्पश्चात्‌ क्रियायोग 
से दूर होने वाले क्लेशो " अविद्या, अस्मिता, राग, 
द्वेष ओर अभिनिवेश ' का वर्णन है । इन क्लेशो 
का कारण कर्माशय अर्थात्‌ संचित, प्रारब्ध ओर 
क्रियमाण कार्यो का स्वरूप वर्णित दै । इसके बाद ' 
द्रष्टा दृश्य का स्वरूप, संयोग, हान (संयोग का | 
अभाव) अर्थात्‌ दुःख के नाश का निरूपण है। 
तत्पश्चात्‌ प्रज्ञा का स्वरूप ओर अष्टाङ्ग योग ( यम, 
नियम,आसनप्राणायाम,प्रत्ाहार,धारणा, ध्यान 
ओर समाधि)में क्रमशः यम से प्रत्याहार तक 
का वर्णन, योग कौ उच्च अवस्था विवेक ख्याति 
प्राप्त करने हेतु किया गया है । प्रत्याहार द्वारा योगी 
कौ इन्द्रियों पर स्वतः विजय हो जाती है, यह 
बताकर साधन पाद का समापन किया गया है। 
योग के अन्य अद्ग धारणा,ध्यान ओर समाधि । 
आदि का वर्णन अगले पाद मे हुआ है। 

३. विभूतिपाद- पूवं वर्णित साधनपाद मे मध्यम 
वर्गाय साधको के लिए योग के बाह्य साधन यम, 
नियम, आसन, प्राणायाम, ओर प्रत्याहार का वर्णन 
किया गया था, अगले पाद विभूति पाद मेँ अगले | 
तीन साधन धारणा, ध्यान ओर समाधि प्रारम्भिक 
तीन सूत्र मे वर्णित हए है । चित्त वृत्ति के शरीर के 
किसी एक देश (अङ्ग) मेँ ठहरने को “धारणा ' 
कहा गया है - *देशबन्धश्चित्तस्य धारणा ' 
(योऽद०्विभ० १) । जिस देश में चित्त स्थिर हो 
उसी में वृत्ति का वने रहना ' ध्यान ' बताया गया 
दै - "तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम्‌ '( यो०द०विभू° 
२) । जब मात्र ध्येय कौ ही प्रतीति हो ओर चित्त 
का अपना स्वरूप शून्य हो जाए, उस स्थिति को 
"समाधि" निरूपित किया गया है- 
*तदेवार्थमात्रनिभासिं स्वरूपशून्यमिव समाधिः ' 
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(योगदज्विभू० ३) । अगले सूत्रों मे बताया गया 
| किजिसयोगीकेयेयोगके आटो अङ्ग सिद्धहो 
। जाते है उसके लिए संसार का कोई भी कार्य कठिन 
| नहीं रहता । फिर बडे से बडे चमत्कार उस योगी 
। के लिए तुच्छ प्रतीत होते है । बड़ी से बड़ी विभूति 

पाकर भी सच्चा योगौ अहंकार नहीं करता; क्योकि 

उसका लक्ष्य ये विभूतियों नहीं, वरन्‌ कैवल्यावस्था 

| है । अतः विभूति पाद्‌ के समापन पर यह उल्लेख 
किया गया है कि विभूतियाँ प्राप्न करने का लक्ष्य 
यह है कि साधक को आत्मा-परमात्मा ओर जगत्‌ 
| के रहस्यों का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त हो जाये, जिससे 
। वह लोकिक सुखो कौ अनित्यता को भली-भति 
| समञ्च ले, ताकि फिर कभी उनको ओर आकृष्ट न 
हो। तृतीय पाद कौ समाप्ति पर इस साधना के 
फल ओर अगले पाद के वर्ण्य विषय कैवल्य 
को इस सूत्र " सत्त्व पुरुषयोः शुद्धिसाम्ये 
| कैवल्यमिति" (यो०द० विभू० ५५) मे बताकर 
।विभूति पाद पूर्णं हुआ है। 

2. कै वल्यपाद- पूर्वं वर्णित विभूतिपाद में 
। अनेकानेक सिद्धियो, विभूतियों कौ प्राति समाधि 

द्वारा नताई गई दै, किन्तु इस (कैवल्य) पाद के 
| प्रारम्भ मं बताया गया है कि ये सिद्धियाँ समाधि 

के अतिरिक्तं अन्य कारणों -- जन्म-ओषधि, मन्त्र, 


पातञ्जल योग दर्शन का वैशिष्ट्य 


भारत के प्रख्यात षड्दर्शनों मेँ सर्वाधिक प्राचीन 
ओर मुख्य कौन है ? इसका निर्णय अभी पूर्णरूपेण 
नहीं हो सका है; तथापि योगदर्शन का श्रेष्ठत्व सभी 
ने स्वीकार कियाहे। इस श्रेष्ठता का कारण योग 
दर्शन का क्रियात्मक व व्यावहारिक होनातोरै 
ही, साथ ही इसको एसी विशेषताएँ भी हैँ, जो 
आत्मकल्याण ओर लोक कल्याण दोनों ही दृियों 
से उपयोगी हैं । इनका संक्षि वर्णन इस प्रकार है 
आस्तिकता प्रतिपादन- योगदर्शन जहाँ पुरुषार्थ 
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ध न्क 9. 
तप से भी हो सकती है-- "जन्मौषधि मन्त्र तपः 
समाधिजाः सिद्धयः! ( यो०दज्कैव° १); किन्तु 
इन सवके द्वारा कैवल्य की प्रापि नहीं हो सकती; 
क्योकि इनके द्वारा विशिष्ट शक्तियो के प्राप होने | 
पर योगी के चित्त में प्राचीन ओर नूतन कर्मो के | 
संस्कार अवशिष्ट रह जाते रै, जो उसे जन्म-मरण 
के चक्र से निवृत्त नहीं होने देते। अतः जिसने 
ध्यान या समाधि द्वारा शक्तियो प्राप्त कौ है; उसके 
कर्माशय दग्ध हो जाती है ओर वह मुक्ति (मोक्ष) । 
या कैवल्य अवस्था का अधिकारी बन जाता है। | 

इस प्रकार चारों पादों मे जिन विषयों का | 
विवेचन हुआ है, उनका एक मात्र उदेश्य यही है 
कि मनुष्य सुखदुःख रूप कर्मो के बन्धन ओर 
उनके परिणाम स्वरूप जो आवागमन दै, उससे 
मुक्त हो, जिससे विभिन्न प्रकार कौ योनियं ओर 
पुनर्जन्मों की शंखला से छूटकर्‌ आत्मकल्याण 
कर्‌ सके । इसी कारण इस "योगसूत्र" मेँ अन्य ' 
ग्रन्थों के समान खण्डन -मण्डन ओर तर्क वितर्क | 
कौ बिल्कुल स्थान न देकर संक्षेप में सिद्धान्त 
बताते हुए उसके क्रिया पक्ष को उभारा गया है, 
ताकि साधक उस पर चलकर स्वयं अनुभूति 
करके अपने गन्तव्य आत्यन्तिक लक्ष्य कैवल्य | 
अवस्था को प्राप्त कर्‌ सके। 


करके सिद्धि प्राप्त करने का प्रतिपादन करता है, 
वही ईश्वर पर परिपूर्णं श्रद्धा ओर विश्वास रखने का। 
भौ उपदेश करता है । समाधि पाद के २८ वें सूत्र 
में सूत्रकार ईश्वर का स्वरूप वर्णन करते हुए कहते 
रै क्लेश कर्म विपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुष 
विषटोष ईश्चरः' इस सूत्र मे ईश्वर को कर्मो से सम्पृक्त 
विशेष पुरुष बताया गया है । इसी प्रकार उसकी 
एक अन्य विशेषता इस प्रकार इस सूत्र मेँ बताते 
दै ' तत्र निरतिशय सर्वज्ञ बीजम्‌' (सां०्द० 
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९८भूमिका८योगदर्शन 


समा० २५) अर्थात्‌ वह ईश्वर सर्वज्ञता के गुण 
वाला है, अर्थात्‌ उससे कुछ नहीं चुप सकता। 
अतः एसा कार्य न करे, जो उसे पसन्द नहीं । 
इसी प्रकार समाधि अवस्था प्राति के विभिन्न 
उपाय बताते हुए सूत्रकार ने ईश्वर प्रणिधान (ईश्वर 


विश्च बन्धुत्व भाव का प्रतिपादन 


योगदर्शन में जिन यम-नियमादि का वर्णन 
किया गया है उनकी उपयोगिता मात्र योगियों 
साधको के लिए ही नही, वरन्‌ सम्पूर्णं मानव 
समाज के लिए है । सभी अवस्थाओं में उनका 
पालन मानव-मानव मेँ प्रमभाव-भाईचारा बढ़ाकर 
विश्च बन्धुत्व का भाव विकसित करता दै। 


योगदर्शन में अष्टाङ्ग योग के मुख्य लक्ष्य 
कैवल्य के मुख्य साधन धारणा, ध्यान ओर समाधि 
का वर्णन जहाँ महर्षिं पतञ्जलि ने २-३ सूत्र मे 
| कर दिया है, वहीं यम-नियम का वर्णन पुरे विस्तार 
से २०-२५ सूत्र मेँ किया है । कारण यह है कि 
ये सम्पूर्णं मानव जाति के कल्याण के लिए अत्यन्त 
| आवश्यक है; क्योकि ये मानव के मोलिक कर्तव्य 
| है, जिनके आधार पर समाज अवस्थित है । 
| पांच यम -- योग दर्शन में ' पोच यम ' बताये गये 
| है । अस्तित्व का वने रहना प्राणिमात्र कौ प्रथम 
| आवश्यकता है, अतः अर्हिसा का सिद्धान्त प्रथम 
यम में बताया गया है । 
| द्वितीय सामाजिक कर्तव्य परस्पर विश्चास ओर 
वचन का पालन है, अतः दूसरा यम सत्य वर्णित 
किया गया है। 

समाज को सुदृढ बनाये रखने के लिए 
` आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने परिश्रम 


यम-नियमादि का वैशिष्ट्य 


उपासना) को भी प्रमुख माध्यम बताया है- 'ईश्चर 
प्रणिधानाद्वा' (योद० समा० २३) । इस प्रकार 
विभिन्न स्थलों पर आस्तिकता का प्रतिपादन करते 
हुए सूत्रकार ने उपदेश किया है कि मनुष्य पुरुषार्थ | 
के साथ ईश्वर पर विश्वास भी रखे। 


॥ 
योगदर्शन के साधन पाद के इकत्तीसवें सूत्र में 
सूत्रकार ने इन साधनों का उपयोग देश, काल, | 
जाति की सीमासे परेव सभी के लिए कल्याणकारी 
बताया है- 

"जातिदेशकालसमयानवच्छिन्नाः सार्वभौमा 
महात्रतम्‌।' 


काफल प्राप्त करे ओर उस पर उसका अधिकार 
रहे। अतः छीना-ङ्पटी ओर चोरी आदि कौ 
प्रवत्तियाँ समाज यें न पनरे, अतः तीसरा यम, 
"अस्तेय ' को बताया है । 

परिवार के रहते हुए आवश्यक ब्रह्मचर्य का 
पालन करते हुए विपरीत लिङ्ग के शील कौ रक्षा 
हेतु चौथा यम ब्रह्मचर्य बताया गया है । 

समाज के उत्थान हेतु आवश्यक है कि सभी | 
उचित रीति से धन कमा; किन्तु आवश्यकता से| 
अधिक जमा न करे, अतः पाँचवाँ यम "अपरिग्रह ' 
वर्णित किया गया है । | 
पाँच नियम - पाँच यमों कौ तरह ही पाँच नियम 
भी है, जिनसे व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों ही 
लाभ होते है | 

प्रथम नियम शौच- (बाहर व भीतर की) 

स्वच्छता, स्वास्थ्य व व्यक्तित्व दोनों ही दृष्टयो से 
आवश्यक है । शरीर ओर मन दोनों स्वस्थ रहेगे, | 


01. वाव) 
01 | 


पथा१०००७.०४ 
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१०८भृमिका८योगदर्शन 


| तभी शरीर शक्तिशाली ओर मन मनोबल सम्पन्न 
| बन सकेगा। 

दूसरा नियम सन्तोष है । संसार मे बहुत से 
¡ भोग्य पदार्थं है, पर क्या हम सभी का उपभोग कर 
सकते है ? यदि नही, तो आवश्यकता से अधिक 
| पाने के लिए हम क्यों लालायित हों ओर उनके न 
| मिलने पर क्यो असन्तुष्ट हों 2 अतः सदेव सन्तुष्ट 
|रहने का स्वभाव बनाकर प्रसन्नता भरा जीवन जिँ। 

तीसरा नियम तप है । जीवन सदा एक-सा 
नहीं रहता। इसमे अनेक उतार-चढाव समय- 
समय पर आते रहते है । अतः कटिनाइयो - 
परेशानियों को तप मानकर जियें, तो कठिनाहयँ 
भी मानव के उत्थान मेँ सहायक बन सकेगी । 

चौथा नियम ' स्वाध्याय "दै । सांसारिक जीवन 
मे सफलता कौ प्राति हतु विभिन्न जानकारियों होना 


संसार मे दो प्रकार के तत्त्व है- एक बाह्य 
ओर दूसरा आभ्यन्तर, एक जड़ ओर दूसरा चेतन । 
आभ्यन्तर तत्त्व “ चित्त' है । प्रत्येक दर्शन मे इनं 
तत्त्वो कौ किसी न किसी रूप में सहायता 
आवश्यक है । साक्षात्कार करने से ही तत्त्वो का 
विशेष ज्ञान प्राप्त होता दै । 
। योगशास्त्र मे केवल बौद्धिक विषयों का 
| विचार है । इनमे वस्तुतः विचार के लिए एक- 
मात्र तत्त्व ' चित्त' अर्थात्‌ बुद्धि है, इसी के विविध 
[स्वरूपो का योगशास्त्र मेँ विचार है । इस “ चित्त" 
| की पच अवस्था होती रै, जिनं चित्त कौ भूमि" 
कहते है । ये है - १. क्षि २. मृट्‌ ३. विक्षिप्त ४. 
एकाग्र तथा ५. निरुद्ध । 
१. रजोगुण के प्रभाव से " चित्त' बहुत चञ्चल 
होकर सांसारिक विषयों में इधर-उधर भटका 
करता हे, उस अवस्था मेँ चित्त को " क्षिपत" कहते 
हैं। जैसे - दैत्य, दानवो का चित्त अथवा धन के 


आवश्यक हँ ¡ जानहीन पग-पग पर टोकरं खाता | 
है । अतः स्वाध्याय आवश्यक है । | 

पाँचवाँ ओर अन्तिम नियम “ईश्वरप्रणिधान' 
है। संसार मे कुछ भी प्रात करने के लिए मनुष्य ' 
हर सम्भव प्रयत्न करता हे, तो भी कई बार 
असफलता मिलती है । अतः ईश्वर पर विश्वास | 
रखना चाहिए कि संसार का संचालन ईश्वर के | 
हाथ यें है। हमारे भाग्य मे जितना होगा, वही | 
मिलेगा। प्रारव्धवश सुख-दुःख आते है, उनका 
नियन्ता वह ईश्वर ही है, अतः ईश्वर प्रणिधान 
आवश्यक नियम दै । 

इस प्रकार ऊपर वर्णित यम ओर नियम न 
केवल व्यक्तिगत उत्कर्ष के लिए हैँ वरन्‌ 
सामाजिक उत्थान के लिए भी अत्यावश्यक हँ । 


| 

+ | 
-योगदर्शन में पदार्थं विचार | 
| 

| 


मद सै उन्मत्त लोगों का चित्त। 
२. तमोगुण के उद्रेक से ' चित्त' मृद्‌ हो जाता है, | 
जैसे- कोई निद्रामेंमग्र हो, तो उसके चित्त को 
"मूढ ' कहते है । रक्षसं के, पिशाचो के तथा मादक 
द्रव्य खाकर उन्मत्त पुरुषों के, ' चित्त' "मृद" करे 
जातेहै। 

३. सत्त्व के आधिक्य रहने पर भी, रजस्‌ के। 
कारण सफलता ओर असफलता के बीचमे, कभी | 
इधर ओर कभी दूसरी तरफ चित्त कौ वृत्ति भटकती | 
रहती है । कहते हैँ कि देवताओं का तथा प्रथम- 
भूमि में स्थित जिजासुओं का चित्त  विक्षिपत' होता 
है। 

४. विशुद्धसत्त्व के उद्रेक से एक ही विषय में 
लगे हए चित्त को * एकाग्र कहते हैँ । जैसे -- | 
निर्वात दीपशिखा स्थिर्‌ होकर एक ही ओर रहती | 
दै, इधर-उधर नहीं जाती । | 
५. चित्त को सभो वृत्तियों के निरुद्ध हो जाने पर! 
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| भी उन वृत्तियों के संस्कार मात्र चित्त मेँ रह जाते 
है । उन संस्कारों से युक्त चित्त“ निरुद्ध' कहा जाता 
है। 

चित्त ' त्रिगुणात्मक है । तीनों गुणो के उद्रेक 
क्रमशः समय-समय पर चित्त मे होते रहते हैँ । 
उसके अनुसार "चित्त" के भी तीन रूप होते हैँ । 
प्रख्या, प्रवृत्ति तथा स्थिति। 

“चित्त' जड़ है ओर "पुरुष ' चेतन है । अनादि 
। अविद्या के कारण ' पुरुष ' ओर "प्रकृति" मे परस्पर 
| एक प्रकार का अभेद सम्बन्ध हौ जाता है । इससे 
वुद्धि कौ वृक्तियों का पुरुष मे आरोप होता है ओर 
"मै शान्त, दुःखी हूं तथा मृद्‌ हूँ ' इस प्रकार के 
| ज्ञान पुरुष मेँ उदित होते हैँ ! बुद्धि कौ विषयाकार 
वृत्तियाँ पुरुष में प्रतिनिम्नित होती है, वही ' पुरुष 
| कौ वृत्ति" कही जातौ है । पुरुष का ॒प्रतिचिम्न 
"चित्त" पर पट्ता है । उससे "चित्त भी अपने को 
| चेतन के समान समङ्लने लगता टै ओर चेतन कौ 
तरह कार्य करने लगता है, यही चित्त कौ वृत्ति है । 
| ये वृत्तियँ जब धमं, अधर्म तथा वासनाओं कौ 
| उत्पत्ति को कारण होती दै, तब वे क्लेश देती है 
| ओर ' क्लिष्ट ' कही जाती हँ । ये जब ख्याति कौ 
देने वाली होती है, तब वे * अविलिष्ट ' कहलाती हैँ । 
इन वृत्तियों से " संस्कार ' होते हैँ ओर ' संस्कार ' से 
“वृत्तियो ' होती दँ । इस प्रकार ' वृत्ति- संस्कार -चक्र' 
अहर्निश चलता रहता है । 

ये वृत्तियां पच प्रकार को होती है -- ' प्रमाण" 
"विपर्यय ' "विकल्प ' "निद्रा ' तथा ' स्मृति" । इन्टीं 
में चित्त को अन्य सभी वृत्तियाँ अन्तर्भूत हैँ । 

इनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है-- 


प्रमाण -- सांख्य कौ तरह योग मेँ भीं प्रत्यक्ष! 
"अनुमान ' ओर “ शब्द ' ये तीन प्रमाण ' है । 
विपर्यय - किसी वस्तु के मिथ्याज्ञान को 
“विपर्यय ' कहते हैँ | 
विकल्प-- शब्द जान से उत्पन्न होने वाला; किन्तु 
वस्तु शून्य अर्थात्‌ जिस वस्तु कालान हो, उस 
वस्तु का अत्यन्त अभाव रहे, एेसे ज्ञान को 
"विकल्प" कहते हैँ; जैसे-' चैतन्यं पुरुषस्य 
स्वरूपम्‌'( चैतन्य पुरुष का स्वरूप दै ) । यहाँ यह । 
जानना चादिए कि ' चैतन्य ' हौ तो ' पुरुष ' है, फिर 
किसका स्वरूप ? ' पुरुष ' ओर ' चैतन्य ' मे भेद्‌ | 
का भान क्यों ? यह तो वास्तविक नहीं है ।' चैतन्य 
को "पुरुष ' से पृथक्‌ समाना “ विकल्प ' है । 
निद्रा-- किसी वस्तु के अभाव ज्ञान को आलम्बन 
करने वाली वृत्ति “ निद्रा" है। सोकर उठने वाले 
पुरूष को " जाग्रत्‌" अवस्था मेँ "मै खूब सोया" 
" मेरा मन शान्त है, ' मैने कुछ नहीं समज्ञा ' इत्यादि 
बोध होते है । इसलिए " निद्रा ' को भी ' वृत्ति' कहते 
है। 
स्मृति - अनुभूत किये विषयों का, ठीक-ठीक 
वैसा (असम्प्रमोष) ही स्मरण होना ' स्मृति" है । 

ये ही वृत्तिं कार्य उत्पन्न कर, सृक््मरूपसे 
"संस्कार' के रूप मे, हमारे अन्तःकरण में रहती 
है । समय पाकर ' सादृश्य ' आदि के द्वारा उद्ुद्ध 
होने से ये संस्कार पुनः ' वृत्ति" का रूप धारण 
करते हँ । यह चक्र सतत चलता .रहता है । 

इन्हीं वृत्तियो के निरोध से क्रमशः तत्वज्ञान 
होता है ओर दुःख कौ आत्यन्तिकं निवृत्ति होती 
है । इन्हीं वृत्तियों का निरोध करना " योग ' है । 


| पतञ्जल योग दर्शन का एक वैशिष्ट्य यह 
|भी है कि इसमें गूढ विद्या प्रकाशित हुई है, तो 
उसमे अन्ध. श्रद्धा ओर शब्द प्रमाण को अत्यधिक 
[महत्व नहीं दिया गया है । सभो योग साधनाओं का 


| योग दर्शन में ऋतम्भरा प्रज्ञा का वैशिष्टय 


प्रतिफल समाधि को तथा समाधि का भी फल 
ऋतम्भरा. प्रज्ञा (दूरदर्शी विवेक शीलता) को 
बताया गया है । समाधि पाद में महर्षि पतञ्जलि ने 
लिखा टै - "ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा ' (योद० समा० 
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| न ) । इसका तात्पर्य यह है कि इससे पूर्व के 


| योगदर्शन के सन्दर्भ में यहाँ तक के विवेचन 
से यह स्पष्ट हो चुका होगा कि योगदर्शन के सिद्धान्त 
अति प्राचीन दँ । उसके व्यावहारिक वैशिष्टय के 
उसका प्रसार दुनिया के सुदूर भागों मेँ भी 
[पाया जाता है । साथ ही उसका प्रभाव अन्य धर्मो, 
[मत-मतान्तरों पर भी पड़ा है । इसी कारण उनकौ 
-पद्धतियों मे भी कुछ-कुकछ एेसी क्रियाय जुडी 
, जो योग से मिलती जुलती है । जैसे- नमाज 
(पृते समय विभिन्न आसन आदि । जैसा कि पीके 


सूत्र मँ निर्वितर्क, सवितर्क, सविकार ओर निर्विकार ऋतम्भरा (सत्य को धारण करने वाली बुद्धि)- | 
| समाधियों कौ प्रापि होती है जिसके फलस्वरूप प्रज्ञ प्राप्त होती है । 


| (उपसंहार ) 


अध्यात्म प्रसादके रूपमे निर्मल ज्ञान केरूप मे 


॥ 


भी लिखा जा चुका है कि योग जह पुरुषार्थ को | 
महत्त्व देता है, वहीं ईश्वर के प्रति आस्था रखने । 
काभी संदेश देता है । ईश्वर के स्वरूप के सम्बन्ध 
में भी योग ने अपना मत स्पष्ट व्यक्त किया है । जो ' 
अन्य दर्शनों कौ अपेक्षा अधिक बोधगम्य है । इस | 
प्रकार इसका अध्ययन, चिन्तन, मनन एवं प्रयोग । 
करके व्यक्तिं अपना क्रमिक उत्कर्षं करते हुए | 
उच्च स्थिति तक पहुंच सकता है । 
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॥ अथ योगदर्शनम्‌॥ 


सांख्य दर्शन में प्रकृति ओर पुरुष के भेद का ज्ञान ( साक्षात्कार) होने को "मोक्ष" कहा गया है ! इसे 
ही "प्रकृति पुरुष विवेक" कहते हैँ; किन्तु यह ज्ञान केवल शाब्दिक होने से मोक्ष' नहीं मिलता। इस 
अवस्था को प्राप्त करने के लिए जिन साधनों कौ आवश्यकता दै, उनका विवरण प्रस्तुत करने के लिए इस 
योगदर्शन का शुभारम्भ किया जाता है। 


॥ अथ समाधिपादः ॥ 


(८९) अथ योगानुशासनम्‌॥ १॥ 

सूत्रार्थ -- अथ = अव, योगानुशासनम्‌ = योग विषयक शास्त्र अथवा ग्रन्थ (योग- अनुशासन 
सम्बन्धी ग्रन्थ) का आरम्भ करते हैँ । 

व्याख्या - इस प्रथम सूत्र मे महर्षि पतञ्जलि ने ' अथ ' मंगलवाचौ शब्द प्रयुक्त करके ग्रन्थ के 
आरम्भ का संकेत दिया दै । चकि प्रथम पाद समाधि पाद है, अतः * अथ ' शब्द्‌ से उनका संकेत ' समाधि" 
सम्बन्धी वर्णन से है । अनुशासन शब्द से योग कौ अनादिता (अनादिकाल से चली आ रही परम्परा) 
वर्णित कौ गई है । आत्मबोध के लिए योग ही सर्वोत्तम साधन ह । योग के लिए किसी बाह्य वस्तु कौ 
आवश्यकता नहीं दै । मात्र शारीरिक श्रम एवं संयम साधना द्वारा मोक्ष-सुख कौ अनुभूति हो सकती रै । 
योग के विभिन्न साधन दै, तदनुरूप उनके नाम भी भिन्न-भित्न हँ । जैसे ध्यानयोग, ज्ञान-योग, कर्म-योग, 
राज-योग, सांख्ययोग, हठ-योग आदि ॥ १॥ 

महिं पतञ्जलि ने राज-योग से ही शुरू किया है; क्योकि इसमें समस्त योग समाविष्ट है । अनुशासन शब्द 
का भाव उपर्युक्त सूत्र में यह है कि वेदों -शास्त्ौ में वर्णित योग अनादिकाल से चला आया दै । अव सूत्र रूपमें 
उसका व्यावहारिक स्वरूप जन सामान्य के कल्याणार्थं प्रस्तुत किया जा रहा दै । इस शब्द का दूसरा भाव यह है कि 


एक निश्चित अनुशासन का पालन करके साधक आत्म-तत्व बोध के अधिकारी बन सकेगे। अब अगले सूत्र मे योग 
की परिभाषा बता रहे है 
(२) योगश्चित्त वृत्तिनिरोधः॥ २॥ 

सूत्रार्थं -- चित्तवृत्तिनिरोधः = चित्तवृत्तियों का सर्वथा रुक, जाना अथवा नियन्त्रित हो जाना, 
योगः = योग है। 

व्याख्या -- चित्त की चेष्टाओंँ को बहिर्मुखी बनने से रोककर उन अन्तर्मुखी करना तथा 
आध्यात्मिक चिन्तन में लगाना दी वृत्तियों का निरोध कहलाता है ओर इसी को योग कहते है । मानवीय 
चित्त गहरे जल कौ तरह हे । जिस प्रकार पानी पृथ्वी (स्थान विशेष) के संयोग से कहीं खारा (लवणयुक्त), 
कहीं मृदु (मीठा) हो जाता है, उसी प्रकार चित्त भी राग -दरेषादि से परिवर्तित होता रहता हे । जिस प्रकार 
पवन के वेग से जल में लहर उठती रहती हैँ, उसी प्रकार चित्त, इन्द्रियों के माध्यम से लोकिक विषयों से 
आकृष्ट होकर परिवर्तित होता रहता है । इन पृरिवर्तित आकारो को ही चित्त कौ वृत्तियां कहते दै । चित्त कौ 
वृत्ति अनन्त हैँ ओर हर समय उत्पन्न होती रहती टै । जब वायु की तीव्रता समाप्त हो जाती है, तव लहर 
विनष्ट हो जाती टै ओर जल अपने स्वरूप पे स्थित हो जाता है, उसी तरह चित्त यौगिक क्रियाओं द्वारा 
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बाहरी -भीतरी परिणामों का परित्याग कर्‌ अपने निज रूप मेँ स्थित हो जाता है । इसी प्रक्रिया को चित्त- 
वृत्तियों का निरोध कहा जाता हे । 

चित्त क पाँच अवस्थाएं है- १. मृ २. क्षिप ३. विक्षिप्त ४. एकाग्र ओर ५. निरुद्ध । इनमें प्रत्येक 
का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है- 

१. मूढ़ अवस्था-- इस अवस्था में निद्रा, तनद्रा, भय, मोह, आलस्य, दैन्य आदि मेँ ही मनुष्य 
कौ प्रवृत्ति होती है; इसका कारण काम, क्रोध, लोभ ओर मोह होता है । इस अवस्था में तमस्‌ प्रधान रहता 
है, जिससे यह स्थिति अधम मनुष्यों को मानी जाती है । 

२. क्षिप्त अवस्था-- इस अवस्था में धर्म-अधर्म, राग-विराग, एेशर्य-अनैश्र्य तथा जान- 
असान मेँ प्रवृत्ति होती है । इसमें रजोगुण प्रधान होता है तथा इसका कारण रागद्वेष होता है । प्रायः साधारण 
संसारी मनुष्यों कौ यह स्थिति होती है । 

३. विक्षिपष्तअवस्था-- इस अवस्था में ज्ञान, धर्म, वैराग्य ओर एेश्र्य आदि में प्रवृत्ति होती है । 
चेहरे पर प्रसन्नता, क्षमा, धैर्य, श्रद्धा, दान, दया ओर ओजस्‌ दिखाई पडता है । इस अवस्था में प्रधानता तो 
सतोगुण को रहती है; परन्तु साथ मेँ रजोगुण भी रहकर अपना कार्य करता रहता है, जिससे चित्त मे विक्षेप 
भी रहता टै, इसीलिए इस अवस्था को विक्षि अवस्था कहते है । इसका कारण कर्मयोग है । यह अवस्था 
उन जिज्ञासुओं की होती है, जो अध्यात्म पथ के पथिक बनने कौ भावना रखते हुए उस पर चलने को 
प्रयलशील रहते दै । 

४. एकाग्र अवस्था-- जब रजोगुण ओर तमोगुण के विक्षेप रुक जाते दैँ ओर वृत्तियो का प्रवाह 
एक ही दिशा मेँ बना रहता दै तथा सतोगुण कौ प्रधानता से चित्त निर्मल स्फटिक मणि के समान पवित्र 
ओर स्थिर हो जाता है, तब उस अवस्था को एकाग्र अवस्था कहते है । इस अवस्था में पूर्व मे अनुभूत बाह्य 
विषयों के संस्कार अवश्य बने रहते हँ, जो कभी आकस्मिक रूप से जाग्रत्‌ होकर कभी-कभी (साधना 
में) विघ्न उपस्थित करते रहते हैँ; किन्तु प्रायः चित्त एकाग्र हौ रहता है, जिससे साधक को अणु- 
'परमाणुओं से लेकर महत्त्व पर्यन्त ग्राह्य, ग्रहण, गृहीता समस्त विषयों का साक्षात्कार हो जाता है । चित्त 
की इसी स्थिति को सम्परज्ञात योग या सम्प्रज्ञात समाधि भी कहते हैँ । यह अवस्था योगियो कौ होती है । 

५. निरुद्ध अवस्था-- एकाग्र अवस्था मे साधक को आत्मा ओर चित्त के भेद का साक्षात्‌ सान 
हो जाता है । योगी की यह स्थिति * विवेक ख्याति" है; किन्तु त्रिगुण का परिणाम होने से यह अवस्था भी 
सुख-दुःख रूप है, इसलिए योगी इससे भी विरक्त होकर इसका भी परित्याग करके निरोध की अवस्था 
में पंच जाता है, जिससे संस्कारों के बीज रहते हुए भी उनको जाग्रत्‌ करने मे वह असमर्थ रहता है । यही 
चित्त की निरुद्ध अवस्था है । इसमे चित्त आत्म स्वरूप मेँ स्थित हो जाता है, जिससे अविद्या आदि पँचों 
क्लेश नष्ट होकर कर्माशय रूप जन्मादिकों के बीज भी नहं रहते, इसको असम््रज्ञातयोग (असम्प्रज्ञात 
समाधि) अथवा निर्बीज समाधि भी कहते हँ ॥ २॥ 

जब वृत्तियाँ अवरुद्ध हो जाती है, तब क्या स्थिति होती है ? इसका वर्णन अगले सूत्र मे किया जा रहा है -- 
(३) तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌॥ ३॥ 

सूत्रार्थ -- द्रष्टुः = देखने बाले (दरष्टा) का, तदा = उस समय, स्वरूपे = अपने स्वरूप मे, 
अवस्थानम्‌ = अवस्थान हो जाता है (स्थिति हो जाती है) । 

व्याख्या-- जिस प्रकार तेज हवा चलते समय पानी यें विभिन्न लहर उत्पन्न होती रहती हैँ ओर 
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हवा रुक जाने पर लहर उत्पन्न होनी बन्द हो जाती हैँ, उसी प्रकार जव चित्त कौ वृत्तियाँ निरुद्ध हो जाती 
है, तब चित्त के कर्तापन के अभिमान कौ निवृत्ति हो जाती है अर्थात्‌ चित्त का यह भाव नहीं रहता कि "भैं 
सुखी हूँ मे दुःखी हूँ, “मै कर्ता हूं" आदि । इस प्रकार अभिमान को निवृत्ति हो जाती ठै, जिससे वृत्ति 
रूप परिणाम होना भी बन्द हो जाता हे, तब आत्मा को अपने शुद्ध स्वरूप का दर्शन होने लगता है । इसी 
को आत्म दर्शन ओर कैवल्य कौ स्थिति कहते हैँ ॥ ३॥ 

निरुद्ध अवस्था से भिन्न व्युत्थान अवस्था में पुरुष के स्वरूप का वर्णन करते हुए सूत्रकार अगले सूत्र में 
निर्देश करता है- 
(४) वत्तिसारूप्यमितरत्र ॥ ४॥ 

सूत्रार्थ -- इतरत्र = दूसरी अवस्था में (दरष्टा), वृत्ति सारूप्यम्‌ = वृ्तियों के समान रूप वाला 
(प्रतीत होता है ) । 

व्याख्या-- जव वृत्तियाँ सक्रिय रहती है, उस अवस्था को 'व्युत्थान' कहते है । उस स्थितिमें 
आत्मा अपने को निज चित्त के अनुरूप ही मानता है । उसको जसौ कल्पना होती है, अर्थात्‌ अपने को वह 
ज्ञानी, सुखी, दीन-हीन, ऊँंच-नीच जैसा समञ्ञता टै, वैसा ही मानता है । जिस प्रकार शीशे के समक्ष रखी 
वस्तु उसमें परिलक्षित होती टै, उसी प्रकार आत्मा के दर्पण में वृत्तियो कौ उपस्थिति से वह (आत्मा) 
उसी प्रकार का भासित होने लगता है, एेसा मानना भ्रम मात्र है; परन्तु आत्मा इस स्वभाव से उसी प्रकार 
नहीं गिरती, जिस प्रकार गुड्हल के पुष्प के निकट रखा स्फटिक मणि (पुष्प के प्रभाव से) रक्तवर्ण 
वाला प्रतीत होता है; किन्तु उसकी स्वाभाविक शुभ्रता ( सफेदी ) दूर नहीं होती । चित्त वृत्तियों के निरोध से 
“मुक्ति ' तथा व्युत्थान (वृत्तियों के न रुकने) से ' बन्धन ' होता है । अस्तु, समाधि के माध्यम से बन्धन मुक्त 
होने के लिए चित्त वृत्तियों को निरुद्ध करके आध्यात्मिक विषय में प्रवृत्त होना चाहिए। इससे भव-प््न्धन 
से निवृत्त होकर साधके आत्मानन्द का अनुभव कर सकता हे ॥ ४॥ 

वृत्तियों का विश्रूषण कर उन पांच भागो मे विभक्त कर आगे बताते है - 
(५) वृत्तयः पञ्चतय्यः क्लिष्टाऽक्लिष्टाः ॥ ५॥ 

सूत्रार्थ -- वृत्तयः = वृत्तया, पञ्चतय्यः = पाँच तरह को हैँ जो, क्लिष्टाऽक्लिष्टाः = क्लिष्ट ओर 
अक्लिष्ट (अर्थात्‌ दुःख कौ उत्पादक ओर दुःख का विनाश करने वाली) हैँ । 

व्याख्या -- कुछ वृत्तयो तमोगुण प्रधान होती हँ, जो राग, देष, अविद्या, आदि क्लेशो कौ वृद्धि 
करने वाली तथा योग साधना में विप्र उत्पन्न करने वाली होती दै, इन्दं क्लिष्ट वृत्तियाँ कहते दै । इसौ प्रकार 
कुछ वृत्तियाँ सतोगुण प्रधान होती हैँ, इन्हे अक्लिष्ट वृत्तियाँं कहते दै । ये अक्लिष्ट वृत्तियाँ उपर्युक्त क्लेशो 
कौ शामक तथा योग साधना में सहायक होती है । सर्वप्रथम अक्लिष्ट वृत्तियो को ग्रहण करके इनकी 
सहायता से क्लिष्ट वृत्तियों का निरोध करे, तत्पश्चात्‌ ' पर वैराग्य" से वे अक्लिष्ट वृत्तियां भ निरुद्ध हो जाती 
दै ओर योग साधना का उद्य पूर्णं हो जाता दै । यह सत्य है कि क्लिष्ट वृत्तयो कं संस्कार बहुत गहराई 
तक जड जमाये होते है, फ़िर भी वेद - शास्त्रों एवं गुरुजनों के उपदेशों से वे अविल वृत्तिर्या जो छिपी 
रहती है, पुनः जाग्रत्‌ हो जाती है । वस्तुतः यह वृत्तियों का स्वभाव ही है कि क्लि वृ्तियाँ विलि संस्कारों 
का तथा अक्लिष्ट वृत्तियाँ अक्लिष्ट संस्कारों का प्रादुर्भाव करती है । इसी प्रकार जो जाग्रत्‌ है, एेसी अक्लिष्ट 
वृक्तियाँ अक्लिष्ट संस्कारो का ओर अक्लिष्ट संस्कार अक्लिष्ट वृत्तिं का प्रादुर्भाव करते रैं । जव यह चक्र 
निरन्तर चलता रहता है, तव एक समय एसा आता है, जब क्लिष्ट वृत्तियों का शमन हो जाता है; किन्तु 
इनके संस्कार सूक्ष्म रूप में अक्लिष्ट वृत्तियों के मध्य विद्यमान रहते है, इनका समापन भी निर्वीज समाधि 
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से हो जाता है । जो अक्लिष्ट वृत्तियाँ रह जाती हैँ, उनका भी पर वैराग्य से निरोध हो जाता है । जब वृ्तियाँ 
निरुद्ध हो जाती है, तब असम्प्रज्ञात योग कौ सिद्धि होती है ॥ ५॥ 
(६) प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतयः।॥ ६॥ 

सूत्रार्थ -- प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतयः = योग शास्त्र मे प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा 
ओर स्मृति (ये पाँच वृत्तयो ह) । 

व्याख्या प्रमाण अर्थात्‌ सत्यज्ञान, विपर्यय अर्थात्‌ विपरीत ज्ञान, विकल्प अर्थात्‌ मन की 
कल्पना, निद्रा तथा स्मृति ये पाँच प्रकार कौ वृत्तियाँ योग दर्शन में बताई गयी है ॥ ६॥ 

उप्यक्त पांच वृत्तियां के भेद अगले सूत्रों में वर्णित किये गये हैँ 
(७) प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि ॥ ७॥ 

सूत्रार्थ - प्रतयक्षानुमानागमाः = प्रत्यक्ष, अनुमान ओर आगम (वेद-शास्त्रादि), प्रमाणानि = 
प्रमाणहै। 

व्याख्या-- प्रमाण वृत्ति के तीन प्रकार हैँ । १. प्रत्यक्ष २. अनुमान ३. आगम (वेद- शास्त्रादि) । 
इनमें प्रत्येक को संक्षेप में इस प्रकार समञ्ञना चादिए- 

१. प्रत्यक्ष-- मन, बुद्धि ओर इन्द्रियादि के माध्यम से जिन पदार्थो का प्रत्यक्षतः अनुभव होता 
है, जिनके विषय मे कोई संदेह नहीं रहता, वे प्रत्यक्ष कहलाते हैँ तथा यह अनुभूति प्रतयक्षानुभृति है । 

२. अनुमान -- प्रत्यक्ष पदार्थो पर आधारित त्क ओर तथ्यो द्वारा जिस प्रक्रिया से किसी वस्तु 
या पदार्थं के अस्तित्व का ज्ञान हो, उसे अनुमान कहते हँ । जसे उठते हुए धुँ को देखकर यह अनुमान 
लगाया जाता है कि यहाँ अग्नि अवश्य होगी; क्योकि अग्नि के बिना धुआं उठने का कोई प्रश्र ही नहीं है । 
इसी प्रकार प्रत्यक्षतः वर्षा दिखाई न देने पर भी यदि नदियों मे बाढ दिखाई पडती है, तो इसे किन्हीं उन 
दूर-दराज के क्षत्र मे वर्षा होने का अनुमान लगाया जाता है, जहाँ से होकर नदियां आई है । 

३. आगम-- वेदशास्त्र ओर यथार्थ वक्ता पुरुषों के वचनो को आगम कहते है । जो पदार्थ 
मानवीय इन्द्रियों द्वारा प्रत्यक्ष अनुभूत नहीं हैँ ओर न जिनके बारे मेँ अनुमान लगाना सम्भव दै, उनके 
स्वरूप का ज्ञान वेदशास्त्रं ओर आप पुरुषों के वचनं द्वार प्राप्त किया जाता है, यही आगम है । 

इनमें भी जिन प्रत्यक्ष दर्शन से संसार कौ नश्रता का ज्ञान होकर उनमें दुःखानुभूति का अनुमान 
करके संसार के पदार्थो से वैराग्य उत्पन्न हो जाता है तथा जिनसे योग साधन में प्रवृत्ति ओर उत्साह बढता 
है । वे आगम से होने वाली अक्लिष्ट वृत्तिया हँ तथा जिन प्रत्यक्ष दर्शन से मानव को जगत्‌ के पदार्थ नित्य 
लगते हैँ तथा उनके प्रति आसक्ति हो जाती है तथा जिनसे वैराग्य विरोधी भाव प्रबल होते है,वे "विलष्ट 
वृत्तिर्या ' कहलाती हैँ । इस प्रकार अनुमान -वृत्तियोँ भी क्लिष्ट ओर अक्लिष्ट होती हैँ ॥ ७॥ 

अब विपर्यय वृत्ति का वर्णन किया जा रहा है- 
(८) विपर्ययो मिथ्याज्ञानमतद्रूपप्रतिष्ठम्‌॥ ८॥ 

सूत्रार्थ-- अतद्रूपप्रतिष्टम्‌ = जो उस पदार्थ के रूप में प्रतिष्ठित नहीं है, इस प्रकार का, 
मिथ्याज्ञानम्‌ = इटा ज्ञान, विपर्ययः = विपर्यय है । 

व्याख्या-- किसी भी वस्तु या पदार्थ कौ जो स्थिति नहीं है, फिर भी मिथ्याज्ञान (भ्रम) के 
कारण वैसौ मान लेना विपर्यय वृत्ति कहलाती है । भावार्थ यह टै कि जिस ज्ञान से वस्तु का यथार्थरूप 
प्रकाशित होता है, वह सत्य ज्ञान है; किन्तु जहां वस्तु कुछ ओर हो तथा चित्त कौ वृत्ति अन्य प्रकार कौ हो, 
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वहाँ चित्ते को वृत्ति उस वस्तु या पदार्थ मे यथार्थ ज्ञान वाली नहीं होती, यही विपरीतज्ञान है । जैसे -दूरस्थ 
स्थल से चमकती हुई सीप को रजत ( चाँदी ) समञ्च लेना तथा अन्धकार मे पडी रज्नु (रस्सी) को सर्प 
समञ्च लेना, इसी प्रकार अंगुली से ओंख दाने पर चन्द्रमा एक के दो दिखाई देने लगने को सत्य मान 
लेना आदि । इसी विपर्यय वृत्ति के कारण जड़ शरीर चैतन्य आत्मा प्रतीत होता है, जिसके कारण अनेक 
विपत्तियं उठानी पडती है । इस विपर्यय ज्ञान के भी पाँच प्रकार रै 
१. अविद्या २. अस्मिता ३. राग ४. द्वेष ओर ५. अभिनिवेश 

यही पोच प्रकार के क्लेश भी कहलाते हैँ, जिनका वर्णन योग दर्शन साधन पाद के तृतीय सूत्रमें 
किया जायेगा । इन्हे ही सांख्य दर्शन मेँ तम, महामोह, तामिख, अन्धतामिस्र आदि कहा जाता है । दुःखे 
सुख, अपवित्र मेँ पवित्र, अनात्मा मेँ आत्मा का भाव होना हौ अज्ञान कहलाता हे । द्धि मे आत्मवुद्धि का 
होना ही ' अस्मिता" है, सुखेच्छा लोभ कौ वृत्ति ' राग ' कहलाती है, सुख- साधनों में विघ्न उत्पन्न करने वाते 
व्यक्तियों के प्रति घृणा करना "द्वेष" है तथा मृत्यु से डरने कौ वृत्ति अभिनिवेश कहलाती है ॥ ८ ॥ 

अव विकल्प वृत्ति का वर्णन किया जायेगा- 
(९) शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः ॥ ९॥ 

सूत्रार्थं -- शब्दज्ञानानुपाती = जो शब्द ओर ज्ञान के अनुसार उभरती है, एेसी चित्त वृक्ति, 
वस्तुशून्यः = जो विषयगत वस्तु से शून्य हो तो, विकल्पः = वह विकल्प कहलाती है । 

व्याख्या-- शब्द के आधार पर जो ज्ञान उत्पन्न होता है ओर जिसका विषय वास्तव गे नहीं दै, 
वह "विकल्प" कहलाता दै । इसे इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि मात्र शब्द के आधार पर 
वास्तविकता कौ कल्पना करने वाली चित्तवृक्ति -विकल्प वृत्ति है । जिस प्रकार कहीं यह लिखा हो कि 
"गधे के सींग", तो यह वाक्य देखकर कोई यह मान ले किं गधे के सींग होते है, जबकि वस्तुतः कभी गधे 
के सींग नहीं होते हैँ । इसी प्रकार से कोई वह लिखा देखकर कि " बाज्ञ का पुत्र' यह मान ले कि वाञ्च के 
पुत्र होता है, तो यह विकल्प वृत्ति कहलायेगी; क्योकि वस्तुतः जो बांड है, उसके पुत्र होना सम्भव ही नहीं 
दै । इस प्रकार सुनी हुईं असत्य बात को भी सच मान लेना विकल्प वृत्ति हुई । विकल्प वृत्तियाँ भी क्लिष्ट 
अक्लिष्ट होती दै । जैसे ' गधे के सींग" लिखा देखकर उसी प्रकार के गधे की खोज करने लगना क्लिष्ट 
वृत्ति कहलाएगी; क्योकि वैसा होता नहीं ओर उसे दढन में व्यर्थ ही श्रम समय लगेगा, जिससे क्लेश 
होगा। इसी प्रकार किसी भक्त द्वारा सुने हुए तथ्य के आधार पर भगवान्‌ का कोई रूप मान लेना ओर उसी 
काध्यान करके ईश्वर का साक्षात्कार कर लेना अक्लिष्ट वृत्ति होगी; क्योकि उससे मनः शान्ति मिलेगी । पर 
वस्तुतः वह रूप वेदोक्त नहं है; क्योकि ईश्वर तो निराकार है । 

अब अगले सूत्र मे निद्रा वृत्ति विवेचित. की जा रही है- 

(१०) अभावप्रत्ययालम्बना वृत्तिर्निद्रा ॥ १०॥ 

सूत्रार्थ -- वृत्तिः = जो वक्ति, अभाव प्रत्ययालम्बना = अभाव के ज्ञान का अवलम्बन करने 
वाली है, निद्रा = वह निद्रा वृक्ति कहलाती है । 

व्याख्या-- जव निद्रा कौ स्थिति होती है, उस समय किसी बाह्य विषय का ज्ञान नहीं रहता। 
इसीलिए कहा जाता है कि सोने के समय हुई बातों का कोई ज्ञान नहीं है । इस ज्ञान के नहोने का नामी 
निद्रा है । जिस प्रकार सोकर जागने के पश्चात्‌ कोई व्यक्ति कहता टै कि मेँ एेसे सुख से सोया कि उस समय 
क्या-क्या हुआ मुड्ञे पता ही नहीं चला । वस्तुतः निद्रा भी चित्त को ही एक वृत्ति- विशेष हे । पर करई विद्वान्‌ 
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निद्रा को चित्त वृत्ति स्वीकार नहीं करते; किन्तु योगाचार्य (महर्षिं पतञ्जलि) साधना मेँ चित्त कौ हर 
अवस्था को वृत्ति मानते हैँ । स्थिति भेद से निद्रा भी क्लिष्ट ओर अक्लिष्ट दो प्रकार कौ है । निद्रा से जागने 
पर यदि मन में सतोगुणी भाव जाग्रत्‌ हों तथा आलस्य दूर्‌ हो जाये, वह अक्लिष्ट निद्रा है तथा जिससे जागने 
पर तमोगुणी भाव पैदा हँ ओर योग-साधना में विप्र उत्पन्न हो, तो वह निद्रा क्लिष्ट कहलायेगी ॥ १०॥ 

अब स्मृति का वर्णन किया जाता है- 
(१९) अनुभूतविषयाऽसम्प्रमोषः स्मृतिः ॥ ९९॥ 

सूत्रार्थ-- अनुभूतविषयासम्प्रमोषः (अनुभूत -विषय-असम्प्रमोषः) = पहले अनुभव किये 
गये विषय का छिपा न रहना अर्थात्‌ प्रकट हो जाना, स्मृतिः = स्मृति कहलाती हे । 

व्याख्या - एेसे विषय जो देखे हुए, सुने हए अथवा अनुभव में आये हुए अर्थात्‌ प्रमाण वृत्ति, 
विपर्यय वृत्ति, विकल्प वृत्ति ओर निद्रा वृ्तियों के दरार जो विषय अनुभूत हए हौ, वे बीज रूप में मस्तिष्क 
मेँ स्थित रहते हैँ तथा जैसे ही उनका पुनः प्रसङ्ग आता है, वे याद हो जाते दँ, चित्त को इस प्रक्रिया को 
स्मृति कहते है । स्मृति के भी दो प्रकार हैँ - अक्लिष्ट ओर क्लिष्ट । जिस प्रकार कौ स्मृति से मनुष्य भोगो से 
विरक्त होता है तथा योग साधना में श्रद्धा ओर उत्साह बढता है तथा आत्मबल में वृद्धि होती है, वह 
अक्लिष्ट स्मृति वृत्ति है तथा जिस स्मृति से भोग पदार्थो मे आसक्ति उत्पन्न होती दै, वह विलष्ट स्मृति वृत्ति 
है। अस्तु, आवश्यक है कि योग में सभी प्रकार कौ चित्त वृत्तियों का निरोध हो । जब तकं चित्त कौ 
वृत्तियों का निरोध न किया जायेगा, तब तक योगी नहीं हुआ जा सकता ॥ ११॥ 

अब वृत्तियों को निरुद्ध करने के उपायों पर प्रकाश डाला जा रहा है - 
(९२) अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः ॥ ९२॥ 

सूत्रार्थं - तन्निरोधः = उनका निरोध( चिन्त वृत्तियों का निरोध), अभ्यासवैराग्याभ्याम्‌ = अभ्यास 
ओर वैराग्य से होता है। 

व्याख्या-- तमोगुण के संसर्गं से जौ दृत्तियाँ नींद, अनुत्साह ओर आलस्य उत्पन्न करती दै, वे 
अभ्यास के द्वारा रुक जाती हैँ । रजोगुण कौ बहुलता से चित्त में चंचलता, रागद्वेष तथा सांसारिक विषयों 
कौ कामना आदि कौ वृत्तियोँ ८ वैराग्य द्वारा उन विषयो में घृणा भाव उत्पतन होने से) उसी प्रकार अन्तर्मुखी 
होकर विलीन हो जाती हैँ, जिस प्रकार ईधन के समाप्त हो चुकने (जल चुकने) पर अग्नि स्वतः समाप हो 
जाती दै । इस प्रकार यह तथ्य स्पष्ट होता है कि अभ्यास ओर वैराग्य के द्वारा चित्त कौ वृत्तियाँ निरुद्ध हो 
जाती टै; किन्तु इसके लिए यह आवश्यक दै कि अभ्यास ओर वैराग्य दोनों ही चाहिए । केवल एक के 
होने से उसी प्रकार चित्त वृत्तियाँ निरुद्ध नहीं होती, जिस प्रकार एक पहिए से रथ नहीं चल सकता । गीता 
मेँ मनको वश मेँ करने के क्रम मेँ भगवान्‌ कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि "अभ्यासेन तु कौन्तेय 
वैराग्येण च गृह्यते ' ( गीता-६.३५) अर्थात्‌ मन को वश में करने के लिए अभ्यास ओर वैराग्य दोनों ही 
आवश्यक हैँ । 

एक सन्त ने चित्त विषयक उदाहरण इस प्रकार दिवा है- चित्त एक नदी की तरह है, जिसमें 
वृत्ति रूपी बहाव ही जल है । इस नदी में दो धारां है, जिनमें से एक संसार सागर में ओर दूसरी कल्याण 
सागर में जाकर मिलती है । दोनों धाराओं के कारण- स्वरूप पूवं सञ्चित प्रबल दुष्कृत्य ओर सुकृत्य है । 
जिन मानवो के संस्कार लौकिक विषयों के भोग-भोगने के लिए है, उनकी वृत्तियों कौ धारा उस प्रकार 
के संस्कारों के कारण सुख दुःख रूपी विषय पथ द्वारा संसार सागर मे मिल जाती है, इसी प्रकार जिनने 
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कैवल्य के निमित्त कार्य किये हैँ, उन लोगों कौ मनोवृत्तियों की धारा संस्कारों के माध्यम से विवेक मार्ग 
से प्रवहमान होकर कल्याण सागर मेँ जा मिलती है । जो मनुष्य विषयासक्त हैँ, उनके लिए पहली धारा संत 
वचनो तथा शास्त्र द्रा खुलती हे । पहली धारा वैराग्य के बाँध से रुकती है तथा दूसरी धारा का मार्ग 
अभ्यास की गहरी खाई खोदकर वृत्तियों के प्रवाह को विवेक के स्रोत मेँ गिरा दिया जाता है, इस प्रकार 
उसका बहाव तीव्र वेग से कल्याण के सागर में विलीन हो जाता है । यह क्रम उसी प्रकार चलता है, जिस 
प्रकार किसी नदौ के बंध से दो नहर निकली हों, उनमें से एक नहर के जल को रोककर ओर दूसरी को 
नहर मे छोड़ दिया जाता है, तव प्रथम नहर सूख जाती हे । भावार्थ यह है कि उपर्युक्त क्रम कौ तरह ही 
अभ्यास ओर वैराग्य के द्वारा दुःखद चित्त वृक्तियों को लोकिक विषयों से मोड़कर कल्याण मार्ग मेँ प्रवृत्त 
कसते है ॥ १२॥ 
अब्र अभ्यास पर प्रकाश डाला जा रहा है 2 

(९३) तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः ॥ ९२३॥ 

सूत्रार्थ -- तत्र = वहाँ (उन दोनों मे से), स्थितौ = चित्त कौ स्थिरता के लिए. यतः = जो प्रयास 
किया जाता दै, उसे; अभ्यासः = अभ्यास कहते है । 

व्याख्या- चित्त कौ स्थिरता के लिए जो निरन्तर प्रयत्र किया जाता रहता है, वह अध्यास 
कहलाता है । इसे इस प्रकार समञ्ञा जा सकता है कि चित्त रजोगुण ओर तमोगुण कौ वृत्तियों से सदा 
चञ्चल रहते हुए विषयों में रमण करता रहता है; किन्तु जब चित्त मेँ सतोगुण उभरता है, तब चित्त कौ 
चञ्चलता दूर हो जाती है ओर चित्त शान्त आत्मधारा में प्रवाहित होता है । इसी दशा का नाम ' स्थिति" 
अथवा एकाग्रता है । इस स्थिति को सतत बनाये रखने के लिए जो परिपूर्ण इच्छाशक्तिपूर्वक निरन्तर प्रयत्न 
किया जाता है, उसी का नाम अभ्यास है। योग के जो आठ अङ्ग-यम, नियम, आसन, प्राणायाम, 
प्रत्याहार, धारणा, ध्यान ओर समाधि हैँ, यही इस अभ्यास के स्वरूप है । जगत्‌ के महान्‌ से महान्‌ ओर 
कठिन से कठिन कार्य भी अभ्यास से पूरे ठो जाते है । अभ्यास से मनुष्य ही नही, पशुपक्षी तक असम्भव 
कार्य कर डालते हैँ । यह सत्य है कि पूर्वं संचित बहिर्मुखो संस्कार इस अभ्यास में बाधा पहंचाते है; किन्तु 
संकल्पपूर्वक अभ्यास से धीरे-धीरे वे भी शमित (शोत) हो जाते हैँ ओर समाधि अवस्था को सिद्धिहो 
जाती दै ॥ १३॥ 
(९४) स तु दीर्घकालनैरन्तर्यसत्कारासेवितो दृढभूमिः ॥ ९४॥ 

सूत्रार्थं - तु = किन्तु, सः = वह अभ्यास, दीर्घकालनैरन्तर्यसत्कारासेवितः = लम्बे समय तक 
निरन्तर ओर सत्कारपूर्वक अङ्ग -उपाद्ग सहित सेवित होने (सेवन किये जाने) पर, दृढ भूमिः = दृढ 
स्थिति वाला होता है । 

व्याख्या -- चित्त तीव्र वायु के समान है । जिस तरह वायु पुष्य संसर्ग से सुगन्धित हो जाती है 
ओर सडे पदार्थो के संसर्ग से दुर्गन्ध पूर्णं हो जाती है, ठौक उसी तरह ही राग-द्रेष, कामक्रोध, लोभ- 
मोह, भय आदि प्रपञ्चो में पड्कर चिन्त परिवर्तित होता रहता है । साथ ही इन्द्रियो द्वारा बाहरी विषयों से 
आकर्षित होकर उन्ीं के आकार में परिवर्तित होता रहता है । ये सभी चित्त कौ वृत्तियाँ कही जाती है । 
इनका अन्त नहीं, ये हर क्षण उत्पन्न होती रहती हैँ । जिन वृत्तियों के संस्कार अनादि जन्मों से बोज रूपमे 
चित्त मे पड़कर्‌ चले आ रहै थे, उन्हें कम समय में अवरुद्ध कर पाना असम्भव है; क्योकि थोडी दील 
हो जाने पर विषयवासना पुनः मानव को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है । इसी कारण महर्षि 
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पतञ्जलि ने प्रस्तुत सूत्र मे तीन विशेषण प्रयुक्त किये है 
१. " दीघं काल' २. "नैरन्तर्यं ' ३. ' सत्कारासेवित'। इनका भाव अर्थं है- लम्बे समय तक चित्त कौ 
वृत्तियों को. अभ्यास दवारा निरुद्ध करके दृढ बनाना चाहिए। यह न हो कि कभी अभ्यास किया, फिर छोड्‌ 
दिया। इस तरह वह (अभ्यास) दृद्‌ नहीं हो पाता। आगे यह भी कहा गया है कि अभ्यास को श्रद्धापूर्वक 
(सत्कारासेवित) लगन ओर उत्साहपूर्वक करना चाहिए. इससे वह दृढ अवस्था वाला बन जाता है । 
जिनके पूर्व -संस्कारवश लगन-वैराग्य तीव्र है, उन्हे अधिक समय लगाने कौ आवश्यकता नहीं है । तथापि 
अभ्यासी जनों को बिना उकताये, बिना घवबराये लगे रहना चाहिए । अभ्यास दृढ हो जाने से बहिर्मुखी 
वृत्तियां विपरीत प्रभाव नहीं डाल पातीं ॥ १४॥ 

अब वैराग्य लक्षण विवेचित किया जा रहा है- 
(१५) दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यम्‌ ॥ १५॥ 

सूत्रार्थं ~ दृषटानुश्रविकविषयवितृष्णस्य = देखे हए एवं सुने हए विषयों मेँ जो पूर्णरूपेण तृष्णा 
रहित है, एेसे चित्त की, वशीकारसंज्ञा = वशीकार ' संज्ञा (अवस्था) को ही, वैराग्यम्‌ = वैराग्य कहते दै । 

व्याख्या -- विषय दो श्रेणियों मे विभाजित है- १. दृष्ट, २. आनुश्रविक । दृष्ट विषय उन्हे कहते 
है, जो जगत्‌ में दृष्ट गोचर होते है, जेसे-रूप, रस, गंध, धन-सम्पदा, स्त्री, राज-एेशर्य आदि । आनुश्रविक 
उदं कहते है, जो महापुरुषों अथवा वेद-शस्त्रादि द्वारा सुने गये हैँ । जैसे स्वर्गलोक, प्रकृतिलय का 
आनन्द, ऋद्धियों सिद्धयो, दिव्य रस-गन्ध. आदि । इन दोनों प्रकार के विषयों (दिव्य ओर सामान्य) मेँ 
जब चिन्त मेँ द्रेषादि विकार न हो, उस अवस्था को ' वशीकार संज्ञा" से अभिहित किया जाता है । इसे ही 
"अपर वैराग्य ' भी कहते हैँ । वैराय वह नहीं कहलाता कि अस्वस्थता कौ अवस्था में भोजन आदि कौ 
अनिच्छा हो जाने से स्वादिष्ट भोज्य पदार्थ न खाये जायें । दसौ प्रकार इसे भी वैराग्य नहीं माना जायेगा कि 
कोई वस्तु लोभ, भय से द्ूट जाये अथवा दु्प्राप्य होने से प्राप्त न हो सके अथवा किसी के कहने से उसे 
त्याग दिया जाये; क्योकि उस स्थिति में बीज रूप से तो तृष्णा विद्यमान ही रहेगी । वस्तुतः विवेक दृष्टि से 
विषयों को दुःख रूप मानकर उनके प्रति विराग (अरुचि) का भाव ही वैराग्य है । 

वैराग्य कौ चार संजा शास्त्र में वर्णित है- १. यतमान-- जिन विषयों के प्रति अपनी आसक्ति 
हो, उनके दूषित परिणामों पर विचार करने के उपरान्त उनके प्रति घृणा का भाव उत्पन्न हो जाए, तो वह 
यतमान कहलायेगा। २. व्यतिरेक -- व्यतिरेक वैराग्य वह है, जिसमें अन तक भोगे गये भोगों को व्यर्थ 
माना जाता है ओर उसी (व्यर्थता) को पर्याप्त मानकर संतोष किया जाता हे । ३. एकेद्धिय-- जब व्यक्ति 
परिस्थितियों के कारण विवश हो जाये अथवा उसकी इन्दियाँ शिथिल हो जाएँ अथवा भोगों का मिलना 
कष्ट साध्य हो, एेसी स्थिति में विषयों से उपरत हो जाना एकेन्दिय वैराम्य कहलाता है । ४. वशीकार-- 
इसका वर्णन व्याख्या के प्रारम्भिक अंशो मे किया ही जा चुका है कि देखे, सुने, दिव्य-अदिव्य, विषयों के 
उपस्थित होने पर भी उन्हँ वैचारिक दृष्ट से,आपोपदेश से दुःखकारक समञ्चकर्‌,तृष्णा का परित्याग 
करके,वासनाओं को नियंत्रित करके मन को भटकाव से रोकना ही वशीकार या अपर वैराग्य है ॥ १५॥ 

अव पर-वैराग्य का लक्षण बताते दै 
(१६) तत्परं पुरुषख्यातेर्गुणवैतृष्ण्यम्‌॥ १६॥ 

सूत्रार्थं - पुरुषख्यातेः = पुरुष के ज्ञान से, गुणवैतृष्ण्यम्‌ = प्रकृति के गुणों में तृष्णा का पूरी 
तरह अभाव हो जाना, तत्‌ = वह, परम्‌ = पर वैराग्य कहलाता हे । 
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व्याख्या -- पुरुष अथवा आत्मा का ज्ञान हो जाने तथा प्रकृत्ति के गुणों के स्वरूप कौ जानकारी 
हो जाने पर तृष्णा का सर्वथा अभाव हो जाना पर-वैराग्य कहलाता हे । भावार्थं यह है कि जब योगी दिव्य 
ओर अदिव्य विषयों को दोषयुक्त समञ्ञकर उनसे विरक्त हो जाता हे, तब यह स्थिति पर वैराग्य कहलाती 
है । इस अवस्था में चित्त से विषयों कौ तृष्णा दूर हो जाती हे, जिससे चित्त एकाग्र हो जाता है । 

इससे उच्च स्थिति में पुरुष (आत्मा) ओर चित्त के भेद का साक्षात्कार होता है । इस स्थिति को 
पुरुषख्याति या विवेकख्याति नाम से जाना जाता है । यह अवस्था प्राप्त हो जाने पर जैसे-जैसे अभ्यास 
बढता जाता है, वैसे-वैसे चित्त का निर्माण होता जाता है ओर तत्पश्चात्‌ इस स्थिति से भी विरक्ति होती 
जाती है । गुणत्रय के प्रति भी वेराग्य होने लगता है अर्थात्‌ रजोगुण ओर तमोगुण से उत्पन्न कामनाओं को तो 
त्याग ही दिया जाता है । अन्ततः (इस विवेकख्याति स्थिति में) उस सतोगुण को भी छोड दिया जाता टै, 
जिसके फलस्वरूप प्रसन्नता आदि गुण उत्पतन होते है । अतः साधक उन्हँ भी त्याग कर विशुद्ध आत्म 
स्वरूप में स्थित हौ जाता है । इस प्रकार समस्त गुण वृत्तियों के समाप्त हो जाने पर एक एेसी स्थिति आती 
है, जिसे वैराग्य कौ पराकाष्ठा कह सकते हैँ । इस स्थिति का नाम ' धर्ममेघ समाधि" है । योग शास्त्र ४/२९ 
(कैवल्यपाद) मे इसका वर्णन हुआ दै । पर-वैराग्य असम्प्रज्ञात समाधि तथा अपर वैराग्य संप्रज्ञात- 
समाधि का प्रतीक माना जाता है ॥ १६॥ 

अव सम्प्रज्ञात समाधि तथा उसके भेदं का वर्णन किया जा रहा है- 

(९७) वितर्कविचारानन्दास्मितारूपानुगमात्सम्प्र्ञातः ॥ ९७॥ 

सूत्रार्थ-- वितर्कविचारानन्दास्मितारूपानुगमात्‌ = वितर्क, विचार, आनन्द एवम्‌ अस्मिता इनके 
अनुगम सहयोग अथवा सम्बन्ध से (चित्तवृत्तियों का निरोध हो जाने के कारण), सम्प्रज्ञातः = सम्प्र्ञात 
योग (समाधि) की स्थिति आती है । 

व्याख्या -- वितर्क, विचार, आनन्द ओर अस्मिता इनके सम्बंध से सम्प्रजञात समाधि कौ स्थिति 
बनती है । इसे इस प्रकार भी कह सकते हैँ, उपर्युक्तं चारों के पृथक्‌-पृथक्‌ संयोग से सम्परज्ञात समाधि के 
चार प्रकार होते है । भावार्थं यह है कि वितर्क के संयोग से होने वाली समाधि को वितककानुगत समाधि, 
विचार के संयोग से होने वाली समाधि को विचारानुगत समाधि, आनन्द के संयोग से होने वाली समाधि 
को आनन्दानुगत समाधि तथा अस्मिता के सम्बन्ध से होने वाली समाधि को अस्मितानुगते समाधि कहते 
दँ । इन सभी प्रकार कौ समाधियों का सार संक्षेप क्रमशः इस प्रकार है 

१. वितर्कानुगत समाधि-- पञ्चभूतों तथा इन्द्रियों के भाव के आधार पर कौ गई समाधि 
वितर्कानुगत समाधि होती है । इसमें विभिन्न देवताओं जैसे सूर्य, चन्र, दुर्गा, शिव, कृष्ण आदि का ध्यान 
करते हुए उनम चित्त को तन्मय कर लिया जाता है । जिस प्रकार तीर चलाना सीखने के निमित्त प्रारम्भमें 
बो बनाकर बडे निशाने पर दृष्टि को एकाग्र करके उस पर तीर चलाया जाता है, बाद मेँ क्रमशः धीरे- 
धीरे छोटे विन्द्‌ पर निशाना लगाने का अभ्यास किया जाता है ओर अन्ततः छोटे से छोटे विन्दु पर निशाना 
सधने कौ स्थिति में पूर्णं सफलता मान लौ जाती है । इसी प्रकार स्थूल पदार्थो पर स्थूल इन्ियो के माध्यम 
से जो ररक इत्यादि क्रियाँ की जाती दै, वे इस वितकानुगत समाधि के अन्तर्गत ही हैं । 

२. विचारानुगत समाधि- जव स्थूल पदार्थो को साक्षात्‌ कर लिया जाता है, तव सुक्ष्म पदार्थो 
में सुक्ष्म तन्मात्राओं (शब्द, स्पर्श, रूप, रस ओर गंध) के भावनात्मक विचार के द्वारा जो समाधि कौ 
स्थिति बनती है, वह विचारानुगत समाधि होती है । जेसे सूर्यं आदि स्थूल पदार्थो के उपरान्त उनके तेज 
आदि सूक्ष्म रूपों का ध्यान करना विचारानुगत कहलायेगा। 
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३. आनन्दानुगत समाधि-- इस समाधि में विचार शून्यता को स्थिति आ जाती हे, मात्र आनन्द 
ही शेष बचता हे । 

४. अस्मितानुगत समाधि -- इसमे आनन्द भी समाप्त हो जाता है 1 साधक अपने आत्म स्वरूप 
की अनुभूति करते हुए " अस्मि '( हूँ) अवस्थित हो जाता है । इसी * अस्मि" मे स्थिति के कारण इसका 
नाम अस्मितानुगत समाधि है ॥१७॥ 

वृत्तियं के नितान्त निरुद्ध हो जाने पर योग के स्तर को असम्परलात समाधि कहा जाता है । आगे उसी 
( पर-वैराग्य ) का वर्णन किया जा रहा है- 

(१८) विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्वः संस्कारशेषोऽन्यः ॥ ९८ ॥ 

सूत्रार्थ -- विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्व = जिसको पूर्व अवस्था विराम-प्रत्यय का अभ्यास है तथा, 
संस्कारशेषः = जिसमें चित्त को स्थिति मात्र संस्कार स्वरूप ही शेष वचती है वह, अन्यः = दूसरी अवस्था 
(असम्प्रज्ञात समाधि) है। 

व्याख्या -- पूर्व मे बताया ही जा चुका टै कि सम््रज्ञात समाधि की उच्च स्थिति का नाम 
विवेक-ख्याति है । इस स्थिति मेँ चित्त ओर पुरुष (आत्मा) के अन्तर का विवेक प्राप्त होता है; किन्तु यह 
चित्त की वृत्ति भी है । जब इस वृत्ति से भी तृष्णा समापतप्राय हो जाती है, तन ' पर -वैराग्य' की स्थिति बनती 
है। तभी पर-वैराग्य में विवेक कौ ख्याति रूपी अन्तिम वृत्ति भी निरुद्ध हो जाती है । इस स्थिति को 
विराम-प्रत्यय कहा जाता है अर्थात्‌ समस्त वृत्तियों के निरोध का कारण विराम-प्रत्यय दै । 
चित्ते कौ प्रायः चार अवस्थां होती है - १. व्युत्थान २. समाधि आरम्भ ३. एकाग्रता ४. निरोध। 

व्युत्थान अवस्था से उत्पतन होने वाले संस्कार समाधि आरम्भ अवस्था से उत्पन्न संस्कारों दारा 
विनष्ट हो जाते है । समाधि आरम्भ अवस्था से उद्‌भूत संस्कार एकाग्रता से व्युत्पन्न संस्कारों द्वारा विनष्ट हो 
जाते है तथा जो संस्कार एकाग्रता से उत्पतन होते दै, वे निरोध अवस्था से उत्पन्न संस्कारों द्वारा नष्ट हो जाते 
दै । यही स्थिति विराम प्रत्यय कहलाती है । इस स्थिति में निरोध के संस्कार शेष रहते दै, इसी अवस्था 
का नाम असम्प्रज्ञात समाधि है । इस स्थिति मे चित्त को मात्र संस्कार स्वरूप आभास बना रहता है । जिस 
प्रकार अग्नि मे सोने को तपाने पर उसमें डाला हुआ शीशा (शीशा नामक धातु) स्वर्णं के मल (गन्दगी) 
को जलाकर स्वयं भी भस्मीभूत हो जाता है, उसी तरह निरोध के संस्कार शेष एकाग्रता के संस्कारों से 
विनष्ट हो जाते हे । एेसौ स्थिति में चित्त प्रथमतः कारण मेँ लय हो जाता है ¦ जब प्रकृति संयोग का अभाव 
हो जाता है, तब द्रष्टा कौ अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती हे । इसी स्थिति का नाम कैवल्य है । असम्प्रज्ञात 
समाधि कौ अवस्था में निरोध के संस्कार-बीज दग्ध (जले) हुए को तरह रहते दँ; किन्तु कैवल्य मेँ 
निरोध के संस्कार भी लोन हो जते है, इसी स्थिति को निर्वीज-समाधि कहा जाता है । यही सम्परज्ञात 
समाधि से इसको भिन्नता है ॥ १८॥ 

अब विदेह एवं प्रकृतिलय योगियों को होने वाले असम्प्रज्ञात योग का वर्णन किया जा रहा है- 
(९९) भवप्रत्ययो विदेहप्रकृतिलयानाम्‌॥ १९॥ 

सूत्रार्थ-- भवप्रत्ययः = भव-प्रत्यय नामवालो ( असम्प्रलात समाधि), विदेह प्रकृतिलयानाम्‌ = 
विदेह ओर प्रकृतिलय वाले योगियों कौ होती है । 

व्याख्या- जो योगी वितर्कं समाधि के द्रारा स्थूल तत्त्वों का साक्षात्कार करके देह में अहंभाव 
को समाप्त कर देते हैँ, उन्हें ' विदेह ' कहा जाता है 1 जो इससे भी ऊँची साधना करके प्रकृति के समस्त 
भेदो को जानकर उसका (प्रकृति का) लय कर देते है, वे "प्रकृतिलय योगी ' कहलाते हे । उपर्युक्त 
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स्थितियों को जो पूर्वजन्मों मे ही प्राप्त कर चुके होते है, वे अगले जन्म में प्रारम्भ से ही पर-वैराग्य की 
स्थिति पाकर विराम-प्रत्यय का अभ्यास करते हैँ ओर अन्ततः असम्प्रज्ञात समाधि प्राप्त कर लेते हँ । ठेसे 
योगियों की इस जन्म में प्राप्त होने वाली समाधि वस्तुतः प्रयत्रजन्य नहीं है । (क्योकि वह वर्तमान प्रयत से 
प्राप्त नहीं होती, वरन्‌ पूर्वं संस्कारवश मिलती है) इसलिए इस (समाधि) को भव-प्रत्यय कहते हैँ । भव 
का अर्थं जन्म तथा प्रत्यय का अर्थं कारण है । भव-प्रत्यय का अभिप्राय विगत जन्म कौ योग सिद्धिके 
कारण वर्तमान जन्म मे प्रारंभ से ही असम्प्रज्ञात योग मे प्रवृत्ति होती है । गीता- ६.४२-४३ मेँ भी इस तथ्य 
की पुष्टिहईटैकिजो योगभ्रष्ट होकर मृत्यु को प्राप्त करते हैँ, वे पुनः अगले जन्म मेँ अपनी छूटी हुई 
साधना पूर्ण करते टँ । विदेह तथा प्रकृतिलय योगी ज श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, प्रजा, समाधि आदि साधनों का 
विगत जन्म में ही अभ्यास कर चुके होते हैँ । उन्हँ इस जन्म में इन सबके लिए उपाय नहीं करना पडता; 
किन्तु कुछ एेसे भ होते है, जिनकी पूर्वं सञ्चित साधना नहीं है । उन्हं किस प्रकार समाधि आदि को प्राति 
होती है ? अगले सूत्र में इसी का वर्णन किया जा रहा है ॥ १९॥ 
(२०) श्रद्धावीर्यस्मृतिसमाधिप्रजञापूर्वक इतरेषाम्‌॥ २०॥ 

सूत्रार्थ -- श्रद्धा वीर्य -स्मृति-समाधि -प्र्ञपूर्वकः = श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि ओर प्रस्पूर्वक 
क्रम से, इतरेषाम्‌ = अन्य साधकों को। 

व्याख्या-- अन्य योगी जो विदेह ओर प्रकृतिलय स्थिति वाले नहीं हैँ । उन्हे श्रद्धा, पुरुषार्थ, 
स्मृति, समाधि ओर प्रज्ञा के द्वारा असम्प्रज्ञात समाधि कौ स्थिति प्रा होती है । अभिप्राय यह है किजो 
विदेह ओर्‌ प्रकृतिलय स्थिति वाले नहीं है, उन प्रारम्भिकं स्थिति में श्रद्धा अर्थात्‌ शास्त्र कथन पर विश्वास 
रखकर योग कौ उपयोगिता ओर आवश्यकता का भान करते हुए श्रद्धावान्‌ बनना होता है; क्योकि सन्तों 
कासा अभिमत है कि श्रद्धा" योगी कौ मातृवत्‌ रक्षा करती है । सात्विक श्रद्धापूर्वक जो अभ्यास योग 
साधना में तत्परता उत्पन्न करता है उसे ' वीरय ' (पुरुषार्थ) कौ संज्ञा दी गई है, इसे ही प्रयत्न कहते हैँ । जो 
यम-नियमादि क्रम से किया जाता है । जिसे करते-करते आत्म-कल्याण पथ पर चलने से ' स्मृति ' प्राप्त 
होती है अर्थात्‌ पूर्वजन्मों के अक्लिष्ट कर्म ओर ज्ञान के संस्कार जाग जाते है । तत्पश्चात्‌ चित्त एकाग्रता 
सम्पन्न ओर स्थिर होने लगता ह । अतः साधक का मन समाहित होकर समाधि कौ स्थिति होती दै । इसके 
बाद प्रज्ञा जाग्रत्‌ होती है, जिससे विवेक ज्ञान द्वारा वस्तु का यथार्थ स्वरूप दृष्टिगोचर होने लगता है । अस्तु, 
इसके अभ्यास से पर- वैराग्य कौ स्थिति ओर तत्पश्चात्‌ असम्प्रज्ञात समाधि कौ अवस्था प्राप्त होती है । 
गीता में इस तथ्य कौ पुष्टि इस शौक मे को गई है - श्रद्धार्वाल्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः । ज्ञानं 
लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ( गी० ४.३९) ॥२०॥ 

अब अभ्यास ओर वैराग्य कौ तीव्रता से योग कौ अतिशीघ्र सिद्धि का तथ्य अगले सूत्र मे बताते है 
(२९) तीव्रसंवेगानामासन्नः।॥ २९॥ 

सूत्रार्थं -- तीतव्रसंवेगानाम्‌ = जिनके संवेग ( साधन) कौ गति तीव्र दै, उनको; आसन्नः = समीप, 
शीघ्र (निर्बीज समाधि का लाभ मिलता है)। 

व्याख्या -- जिन योगियों के साधन कौ गति तीव्र होती है, उन्हें निर्बीज समाधि का लाभ 
अतिशीघ्र मिलता दै । भावार्थं यह है कि जिन उपाय-प्रत्यय वाले योगियों का अभ्यास -वेराग्य तीव्र भाव 
से गतिमान्‌ होता है ओर पूरी लगन के साथ यौगिक क्रियाँ सम्पन्न होती दै, उन्देँ समाधि तथा उसके फल 
कौ प्राति अतिशीघ्र होती है। इस सूत्र मे ' संवेग' शब्द के दो अर्थ हैँ. १. वैराग्य २. यौगिक क्रिया 
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अनुष्ठान । अस्तु, तीव्र संवेग का तात्पर्य यह है कि शीघ्र समाधि लाभ हेतु तीव्र वैराग्य के साथ यौगिक 
क्रियां भी आवश्यक हैँ । उनमें शिथिलता हुई तो समाधि लाभ शीघ्र नहीं मिल सकता । तीव्र साधन से 
समाधि कौ स्थिति ओर उसके फल कैवल्य दोनों को ही शीघ्र प्रापति होती है ॥ २१॥ 

तीव्र संवेग भी मृदु, मध्य ओर अधिमात्र तीन प्रकार के होते है । यों तो विस्तृत रूप मे ये नौ होते है, पर यहाँ 
उनके मूल स्वरूप मेँ तीन का ही वर्णन किया जा रहा है कि इनके प्रयोग से योग कौ गति शीघ्र ओर अतिशीघ्र किस 
प्रकार होती है ? अर्थात्‌ इनसे सफलता कौ अवधि में किस प्रकार अन्तर होता दै- 
(२२) मुदुमध्याधिमात्रत्वात्ततोऽपिविशेषः॥ २२॥ 

सूत्रार्थ -- मृदुमध्यअधिमात्रत्वात्‌ = मृदु, मध्य ओर अधिमात्र होने से (वैराग्य ओर यौगिक 
क्रियाओं के), ततः अपि = उससे भी, विशेषः = विशिष्ट (निकट,निकटतर,निकटतम) समाधि कौ प्राति 
होती है। 

व्याख्या -- तीव्र संवेग की भी तीन श्रेणियां होती दै मृदु, मध्य, ओर अधिमात्र। इनके ही 
अनुसार समाधि प्राति कौ सफलता अवधि मे भी अन्तर पाया जाता है । समाधि की साधना मेँ यौगिक 
क्रियाओं कौ अपेक्षा भावना का प्रगाट्‌ होना अधिक महत्वपूर्ण है । अभ्यास ओर वैराग्य भले ही हो; परन्तु 
भावना कौ तीव्र लगन एवं निष्ठा साधारण ही है, तो बह साधन ' मृदु" कहा जायेगा ओर सफलता मिलने मेँ 
विलम्ब होगा । जिस योगिक साधन में श्रद्धा, भक्ति एवं विवेक तथा भाव ओर भक्ति मृदु की तुलना में कुछ 
उन्नत दै, वह ' मध्यम ' माना जायेगा । उसकी सफलता में "मृदु" कौ अपेक्षा कम समय लगेगा । इसी प्रकार 
जिन यौगिक क्रियाओं में श्रद्धा, विवेक भाव अत्यन्त उत्नत हैँ, उन्हे ' अधिमात्र" वाला माना जायेगा, जिससे 
सफलता अतिशीघ्र अर्थात्‌ अत्यल्प समय में मिल जायेगी । भावार्थं यह है कि साधक कौ लगन जितनी 
तीव्र होगी, सफलता भी उतनी ही शीघ्रता से मिलेगी ॥२२॥ 

अब निर्बीज समाधि प्राप्त होने का ओर सुगम मार्गं बताते है - 

(२३) ईश्वरप्रणिधानाद्वा ॥ २३॥ 

सूत्रार्थ -- वा = इसके अतिरिक्त, ईश्वरप्रणिधानात्‌ = ईश्वर प्रणिधान (ईशर उपासना) से भी 
(निर्बीज समाधि कौ शीघ्र प्राति हो सकती है) । 

व्याख्या - जिस तरह बाह्य चित्त वृत्तियोँ को अभ्यास ओर वैराग्य द्वारा शान्त कर दिया जाता है, 
उसी तरह ! ईश्वर प्रणिधान ' दवारा समस्त वृत्तियों को ईश्वर को समर्पित कर देने ओर अनासक्तं कर्मयोग को 
अपना लेने से उनकी शुद्धि हो जाती है ओर वे चञ्चलतारहित हो जाती हैँ । इस सूत्र में ईश्वर प्रणिधान से 
तात्पर्य ईश्वर कौ पूर्णं भक्तिभावपूर्वक आत्म समर्पण सहित उपासना से है । जिसके द्वारा आराधित ईश्रर 
उपासक के अभीष्ट कौ सिद्धि करता है । वस्तुतः होता यह है कि साधक जन सर्वात्मना संसार से विरक्त 
होकर अपनी समस्त भावनाएं ईश्रर मे ' समर्पित 'कर देता रै, तब चञ्चल चित्त वृत्तियों के उठने को 
सम्भावना क्षीण हो जाती है । यही प्रभु का प्रसाद है । अपने भक्त को भावनाओं को जानकर ईश्वर उसका 
अभीष्ट पूर्णं कर देता है। 

व्याख्याकारों का मानना है कि ईश्वर उस स्थिति में संकल्प मात्र से भक्त के अभीष्टकोसिद्धकर 
देतादै। ईश्वर को इस कार्य के लिए किसी बाह्य साधन को अपेक्षा नहीं रहती । ऊपर बताया ही जा चुका 
है कि सम्पूर्ण समर्पण के कारण ईश्वर भक्त पर कृपा करके उसको चित्त वृत्तियों को शमित कर देता 
है,जिसके कारण वे निरुद्ध हौ जाती हैँ ओर(निर्वीज) समाधि को सिद्धि हो जाती है ॥ २३ 

अब उस ईश्वर का स्वरूप वताया जा रहा है, जिसकी उपासना से समाधि सिद्ध होती है ` 
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(२४) क्लेशकर्मविपाकाशटयैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः ॥ २४॥ 

सूत्रार्थं - क्लेशकर्मविपाक-आशयैः = क्लेश, कर्म, विपाक ओर आशय इन चारो से, अपरमृषटः 
= असम्पृक्त (असम्बद्ध-अदयूता) तथा जो, पुरुषविशेषः = विशिष्ट चेतन तत्त्व अर्थात्‌ परम आत्मा है, 
ईश्वरः = वह ईश्वर है। 

व्याख्या - जो क्लेश, कर्म, विपाक ओर आशय इन चारों से अछूता ओर परम आत्मा है, वह 
ईश्वर है । पाँच प्रकार के क्लेश जो द्वितीय पाद के तीसरे सूत्र मेँ वर्णित है, वे-अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष 
ओर अभिनिवेश हैँ । इसी प्रकार कर्मो के भी चार प्रकार है- १. पापकर्म, २. पुण्य कर्मं ३. पुण्य ओर पाप 
मिश्चित तथा ४. पाप-पुण्य रहित । "विपाक ' का अर्थं है- कर्मफल परिपक्त हो जाने पर सकाम कर्मो के 
फल सुख, दुःख, जाति, आयु, भोग आदि के रूप में प्राप होना । ' आशय' का अभिप्राय चित्त मे प्रसुप्र पडी 
उन वासनाओं से है, जो अभी संस्कार स्वरूप हौ विद्यमान हैँ, जिनके परिणाम स्वरूप जाति, आयु, भोग 
आदि अभी तैयार नहीं हो पाये हैँ । 

ईश्वर इन चारों दोषों से रहित, सामान्य आत्माओं जैसे दोषों से पूरी तरह शून्य एवम्‌ श्रष्ठताओं से 
पूरित दै,वह विश्वव्यापी है ओर परम आत्मा है । सूत्रकार ने पुरुष विशेष कहा है, इसका अभिप्राय है कि 
ऊपर वर्णित, क्लेश कर्म, विपाक ओर आशय इन चारो से सामान्य आत्मा समपृक्त रहती हैँ; क्योकि 
अनादिकाल से इनका इनसे सम्बन्ध रहता है । यद्यपि मुक्त पुरुषों का भी इनसे सम्बन्ध नहीं रहता है; 
किन्तु पूर्व में रहा होता है; लेकिन ईश्वर का तो इनसे कभी सम्बन्ध न था, न होगा। अस्तु, ईश्वर विशेष है 
ओर उन (मुक्त पुरुषों) से भी परे है ॥ २४॥ 

अब ईश्वर कौ विशेषता बताई जा रही है- 
(२५) तत्र निरतिशयं सर्वज्ञबीजम्‌॥ २५॥ 

सूत्रार्थ-- तत्र = उस (ईश्वर) मे, सर्वज्षनौजम्‌ = सर्वज्ञता का कारण रूप बीज अर्थात्‌ ज्ञान, 
निरतिशयम्‌ = निरतिशय अर्थात्‌ सर्वोच्च है । 

व्याख्या - जिससे बढ़कर कोई दूसरा हो, वह सातिशय कहलाता है; किन्तु जिससे बढ्कर 
कोई दूसरा न हो, वह निरतिशय कहलाता ह । ईश्वर का सान सर्वोच्च है । वह सर्वज्ञ है, इसीलिए उसके ज्ञान 
से अधिक किसी का ज्ञान नहीं है । अतः वह निरतिशय कहा जाता है । इसी प्रकार धर्म, वैराग्य, एेशर्य, 
श्री, विभूति, सम्पत्ति आदि इन सभी कौ एक पराकाष्ठा है । संसार मेँ जो भी ज्ञान-विज्ञान ओर एेशर्य आदि 
है, इन सभी कौ सीमा ईश्वर है । आत्मा में ये सभी वस्तुं सीमित है; पर परमात्मा मे असीमित दै ॥ २५॥ 

अब शिव, ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं को प्रेरणा एवं प्रकाश देने बाला भी उस ईश्वर को ही बताया जा 
रहा है- 
(२६) पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌ ॥ २६॥ 

सूत्रार्थ पूर्वेषामपि = वह ईश्वर पूर्वजो (पूर्व में हुए देवों) का भी, गुरुः = गुरु है, कालेन 
अनवच्छेदात्‌ = काल के द्वारा सीमितन होने से। 

व्याख्या - सृष्टि के आरम्भ में उत्पन्न होने एवं वेदँ द्वारा सम्पूर्ण ज्ञान-विज्ञान का उपदेश करने 
के कारण ब्रह्माजी को सबका गुरु माना जाता है; परन्तु ब्रह्मा जो का सृष्टि के पूर्वं उद्‌भव ओर महाप्रलय 
के पश्चात्‌ अवसान होता है । अतः वे काल परिच्छिन्न हैँ अर्थात्‌ काल द्वारा सीमित हैँ; परन्तु ईश्वर काल से 
वेधा नहीं है, वह सृष्टि के पूर्व ओर महाप्रलय के पश्चात्‌ तथा हर स्थिति में विद्यमान रहता है । अतः वह 


ई (0066 ५० 0 ५४ गि. 975 
# 0€€ 0011080 11 (री 3000+ 80 


वातला) "07.०0 
011) ॥100०७.० 


1.200.000 ॥, | ~ 
रेष योगदं 


ब्रह्म, विष्णु, महेश आदि देवों को भी ज्ञान-प्रदान करता है । अस्तु, वह इनका भी गुरु है अर्थात्‌ उपदेष्टा है 1 
ईश्वर गुरुओं (लौकिक गुरुओं) का भी गुरु हे ॥ २६॥ 

[ उप्यक्त सूत्र मेँ गुरु ईश्वर को बताया गया है; किन्तु उस ईश्वर तक ( समाधि अवस्था तक ) पहुंचने के 
लिए लौकिक गुरु कौ आवश्यकता तो पड़ती ही है । अतः मुमुक्षु के लिए उचित है कि समाधि के निमित्त वह एेसे 
गुरु से उपदेश प्राप्त करे, जो धन, सम्पदा, प्रतिष्ठा आदि से विरक्त हो तथा जन्म-जाति-पांति ओर मत-मतान्तरो कौ 
संकीर्णता से युक्त न हो। वह शिष्य के गुण, कर्म, स्वभाव ओर संस्कारों को ऊँचा उठाकर उसे अन्तिम लक्ष्य 
( समाधि की स्थिति ) तक प्हंचा सके । ] 


(२७) तस्य वाचकः प्रणवः॥ २७॥ 

सूत्रर्थ-- तस्य = उसका, वाचकः = वाचकं (नाम), प्रणवः = प्रणव (अर्थात्‌ ॐ कार) हे । 

व्याख्या-- नामी का नाम से अनादि ओर बहुत गहरा सम्बन्ध है । इसीलिए शस्त्रो मे नाम जप 
की बहुत महिमा वर्णित कौ गई है । गता में जप यज्ञ को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है । विभिन्न भाषाओं ओर देशों 
में परमात्मा-ईश्वर के विभिन्न नाम हैँ; किन्तु उने सर्वाधिक श्रेष्ठ ओर मान्य नाम वेदोक्त होने से ' ॐ ' 
(प्रणव) माना गया है । गीता १७.२७, कट० १.२.१५.१७ में इसी का वर्णन किया गया है } इस नाम का 
आधार यह है कि मूल प्रकृति ओर ईश्वर का जिस स्थान पर सम्बन्ध है, वहाँ से निरन्तर एक अकार 
ध्वनि गुज्जरित होती रहती है, वही ध्वनि शक्ति स्वरूपा होकर संसार के विभिन्न कार्यो को पूर्णं करती है । 
यह ध्वनि स्वयं निःसृत होती रहती है, जिसका रसास्वादन योगीजन ध्यान की स्थति मे ( श्रवण करके) 
करते हुए ब्रह्मानंद में रमण करते हैँ । इस * ॐ ' ध्वनि को ईश्वर का स्वघोषित नाम माना जाता है । इस 
" ॐ ' के अनेक पर्यायवाची नाम है, जिनसे ईश्वर के अनेक गुणों को ग्रहण किया जाता दै । अ, उ ओरम्‌ 
इन तीनों अक्षरो को मिलाकर * ॐ ' बनता है । अकार विराट्‌ स्वरूप अग्नि, विष्णु आदि का बोध कराने 
वाला दै, "उ! कार से हिरण्यगर्भ, शंकर, तैजस नामों का अर्थ प्रकर होता है“ म" कार से ईश्वर प्रापि प्रकृति 
आदि नाम बनते है । 

ओंकार नाम का मानसिक जप जव परिपक्त स्थिति में परहँंच जाता है, तव मात्र ध्यान स्वरूप 
ध्वन्यात्मकं प्रणव (ॐ ) कौ भूमिका प्रारम्भ होती है । इसीलिए योगीजन ' ॐ ' कौ ही उपासना करते है । 
समस्त वेदशास्त्र इसी की व्याख्या स्वरूप रचे गये हैं ॥ २७॥ 

अव ॐकार नाम वाले ईश्वर कौ उपासना विधि का वर्णन किया जा रहा है- 
(२८) तज्नपस्तदर्थभावनम्‌॥ २८ ॥ 

सूत्रार्थं - तज्जपः = उस ॐ कार (नाम वाले ईश्वर) का जप (ओर), तदर्थभावनम्‌ = उसके 
अर्थ स्वरूप परमात्मा का चिन्तन (करने से समाधि लाभ प्राप्त होता दै ) । 

व्याख्या -- ॐ कार के जप ओर इसके चिन्तन को योग का सर्व प्रमुख ओर सर्वश्रेष्ठ साधन 
कहा गया है । इसके (प्रणव के) जप ओर चिन्तन से चित्त कौ चञ्चलता दूर हो जाती है । जपसे गोग ओर 
योग सेजपकरने से एक विशिष्ट शक्ति का प्रादुर्भाव होता टै । दोनों कौ शक्ति से परमात्मा का ज्ञान प्राप 
होता है । इसी का नाम ईश्वर प्रणिधान या ईश्वर की शरणागति हे । इसी को अनन्य भाव नें लीन होना कहते 
हैं । चित्त को चारों तरफ से हटाकर परमात्मा में लगा देने को ही भावना कहते हैँ । इसी भावना से अविद्या 
आदि क्लेश, काम्य कर्म, कर्मफल, वासनाओं के संस्कार (जो जन्न मृत्यु आदि बन्धन के कारण रूप 
हैं ।) चित्त से धुलकर साफ हो जाते है ओर सात्विक जान के संस्कार उदित होते हैँ, तव मात्र ईश्वर ही 
ध्येय रह जाता हे । निरन्तर अभ्यास से यह भावना इतनो सुदृढ हो जाती है कि ॐकार के उच्चारण मात्रसे 
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ईश्वर कास्मरण हो जाता हे । जिस प्रकार गाय का नाम लेने मात्र से उसके स्वरूप को स्मृति हो जाती है, 
उसी प्रकार * ॐ ' उच्चारण करते ही ईश्वर की स्मृति हो जाती है । यह सव सम््ज्ञात समाधि कौ स्थिति में 
होता है । सम्प्रज्ञात समाधि कौ स्थिति में सतोगुण, रजोगुण के ऊपर प्रभावी हो जाता है, उस समय स्थूल 
शरीर स्थूल दशा में व्युत्थान बन्धन का कार्यं स्थगित कर देता हे । सूक्ष्म शरीर सतोगुणी प्रकाश पाकर 
सूक्म-जगत्‌ मेँ क्रियाशील रहता हे । इस प्रकार क्रमशः निर्वीज समाधि कौ प्राति होती है ॥ २८॥ 

अब ईश्वर के नाम ओर स्वरूप के चिन्तन का प्रतिफल वर्णित किया जा रहा है- 
(२९) ततः प्रत्यक्रेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च ॥ २९॥ 

सूत्रार्थ -- ततः = उक्त साधन के द्वारा, अन्तरायाभावः = विघ्र-बाधाओं का अभाव, च = ओर, 
प्रत्यक्रेतनाधिगमः = अन्तरात्मा के स्वरूप का जान, अपि = भी हो जाता है। 

व्याख्या-- साधक के साधना पथ में अनेक विघ्र-वाधारए भी आती हैँ; किन्तु पूरव सूत्र मे वर्णित 
ॐ कार के जप तथा ईश्वर प्रणिधान (ध्यान-उपासना) से इन विप्रां का शमन होता रहता है, साथ ही 
ईश- साक्षात्कार का पथ भौ सुगम हो जाता दै । परमात्मा के जिन गुणों का ध्यान करते हुए साधक उपासना 
करता है, उन गुणों का साधक में भी समावेश होता जाता दै । जैसे- परमात्मा नित्य, चैतन्य, कूटस्थ ओर 
क्लेश आदि से रहित है, इस ध्यान से (ईश्वर प्रणिधान प्रक्रिया से) साधक को अपने निर्लिप्त निर्विकार 
ओर क्लेशादि से रहित शुद्ध स्वरूप का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त हो जाता है ॥ २९॥ 

अब उन विघ्रों का वर्णन किया जा रहा है, जो योग पथ से विचलित करते है - 
(३०) व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालस्याविरतिभ्रान्तिदर्शनालब्धभूमिक- 

त्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्तेऽन्तरायाः ॥ ३०॥ 

सूत्रार्थ -- व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालस्याविरतिभ्रान्तिदर्शनालब्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि = 
व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रान्ति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व ओर अनवस्थितत्व- 
ये नौ, चित्तविक्षेपः = चित्त के विक्षेप हैँ, ते अन्तरायाः = वे ही अन्तराय अर्थात्‌ वि्ररूप हैँ । 

व्याख्या-- योगपथ पर चल रहे साधक को जो विप्र पथभ्रष्ट करते दै, वे नौ प्रकारके है 

१. व्याधि- शरीर मे किसी प्रकार का रोग, इन्द्रियो मे कमजोरी आ जाना तथा चित्त में भ्रम, 
उद्विग्रता आदि आ जाना व्याधि कहलाती टै । 

२. स्त्यान-- कार्य करने मेँ असमर्थ होने, अकर्मण्यता, कार्य में अनुत्साह अथवा सामर्थ्यं कौ 
कमी को 'स्त्यान' कहते है । 

३. संशय-- योग विद्या कौ वस्तुस्थिति पर विश्वास न होने तथा अपने प्रयत कौ सफलता पर 
आशंका करना संशय कहलाता दै । 

४. प्रमाद -- लापरवाही पूर्वक योग साधना करना, नियमित क्रम को अधूरा छोड़ देना ओर वह 
विगड्‌ भी जाये, तौ भी उसकौ चिन्तान करना प्रमाद कटलाता दै। 

५. आलस्य - तमोगुण के रहने से शरीर का भारी रहना, कार्य में मन न लगना, सुस्ती बनी 
रहना, आलस्य कहलाता हे । 

६. अविरति-- विषयासक्ति होने से मन का विषयों में ही लगे रहना तथा चित्त में वैराग्य का 
अभाव हो जाना अविरति कहलाता हे । 

७. भ्रान्ति दर्छन-- किसी कारणव अध्यात्म के दर्शन ओर साधनपथ का वास्तविक ज्ञान न 
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हो पाना अथवा यह साधन उपयुक्त नहीं है, एेसा भ्रामक सान ' भ्रान्तिदर्शन" नामक विप्र कहलाता दै । 

८. अलब्ध भूमिकत्व- निरन्तर साधना करने पर भी साधक कौ स्थिति में न पर्ुंच पाना तथा 
मध्यमेंहीमनके वेग का अवरुद्ध हो जाना अलब्ध भूमिकत्व कहलाता है । 

९. अनवस्थितत्व-- चित्त का एकाग्र अथवा स्थिर न रह पाना, जिससे भूमिका तक न पंच 
पाना ओर अस्थिरता के फलस्वरूप मनोभूमि का डवांडोल बने रहना अनवस्थितत्व नामक विप्र 
कहलाता दै । 

इन नौ विक्षेपो को योग मार्गं के अन्तराय (विप्र) तथा योग प्रतिपक्षी भी कहा जाता है ॥ ३०॥ 

इनके अतिरिक्त योग के ओर भी विघ्र होते है, जिनका वर्णन अगले सूत्र मे किया जा रहा है- 
(३९) दुःखदौर्मनस्याङ्गमेजयत्वश्वासप्रश्चासा विक्षेपसहभुवः ॥ ३९॥ 

सूत्रार्थ-- दुःखदौर्मनस्याद्गमेजयत्वश्चासप्रशासाः = दुःख, दौर्मनस्य, अङ्गमेजयत्व, शास तथा 
प्रश्वास ये पाँच विप्र भी, विक्षेपसहभुवः = विक्षेपो (उपर्युक्त) के साथ रहते हँ । 

व्याख्या - इससे पूर्वं के सूत्र मे योग मार्ग मे आने वाले नौ विक्षेपो का वर्णन किया जा चुका है, 
उनके रहने पर पाँच विप्र ओर भी उपस्थित हो जाते हँ । वे दुःख, दौर्मनस्य, अद्गमेजयत्व, श्वास ओर 
प्रास है । इनका क्रमशः वर्णन इस प्रकार है- 

१. दुःख- दुःख अर्थात्‌ कष्ट तीन प्रकार के होते दै, आध्यात्मिक, आधिभौतिक, ओर 
आधिदैविक। रागद्वेष, काम-क्रोध, भय-चिन्ता आदि होने से मन, इन्द्रियों ओर शरीर मेँ जो विकलता 
एवं वेदना होती है, उसी का नाम आध्यात्मिक दुःख है । इसी प्रकार शत्रु, दस्यु, शेर, सर्प, मच्छर आदि 
द्वारा होने वाले कष्टौ को आधिभौतिक दुःख कहते हैँ तथा अतिवर्षा, ओंधी -तूफान, भूकम्प, बिजली, 
सर्दी-गरमीं आदि दैवी कारणों से जो पीडा होती है, उसे आधिदैविक दुःख कहते हैँ । 

२. दौर्मनस्य -- मन को कोई इच्छा पूर्णं न होने से मन में जो क्षोभ उत्यत्न होता है, उसे दौर्मनस्य 
कहा जाता है । 

३. अङ्गमेजयत्व-- शरीर के अंग-अवयवों का कम्पित होना अङ्गमेजयत्व कहलाता है । 

४. श्वास - शास प्रक्रिया पर नियन्त्रण न हो पाने के कारण बाहर कौ वायु का नासिका मार्ग से 
अन्दर प्रवेश कर जाना (अर्थात्‌ अन्तःकुम्भक में विप्र हो जाना) ' श्वास ' नामक विप्र कहलाता है । 

५. प्रश्वास- न चाहने पर भी (यौगिक क्रियाओं के समय) अन्द्र कौ वायु का बाहर निकल 
जाना (अर्थात्‌ अन्तः कुम्भक मेँ विघ्र हो जाना) प्रास नामक विघ्न कहलाता है । इन पाँच विघ्नो को उप- 
विक्षेप भी कहते है; क्योकि मुख्य विक्षेप नौ हैँ । ये विक्षेप-उपविक्षेप एकाग्र चित्त वालों को नहीं चञ्चल 
चित्त वालों को ही होते है । अतः चित्त को स्थिर रखने के लिए इन विघ्र- विक्षेपो को दूर करने का प्रयत 
करना चाहिए ॥ ३१॥ 

अब इन विध्नं को दूर करने के उपायों का वर्णन किया जा रहा है- 

(३२) तत्प्रतिषेधार्थमेकतत््वाभ्यासः ॥ ३२॥ 

सूत्रार्थ -- ततप्रतिषेधार्थम्‌ = उन (विघ्नो) को दूर करने के लिए, एकतत्त्वाभ्यासः = एक तत्त्व 
का अभ्यास करना चाहिए। 

व्याख्या -- उपर्युक्त विघ्नं के निवारणार्थं आवश्यक है कि “एक तत्त्व ' मात्र के ध्यान काही 
अभ्यास करना चाहिए । कारण यह है कि चित्त नें अनेक विषयों का चिन्तन होता रहता है; पर उसे विभिन्न 
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विषयों से हटाकर यदि किसी एक ही विषय या तत्त्व मेँ एकाग्र किया जाए, तो विघ्रं का निवारण हो 
सकता हे ।* एक तत्व" से अभिप्राय किस अन्य विषय से नहीं, वरन्‌ ईश्वरीय विषय से हे । अतः चित्त को 
ईश्र प्रणिधान (ईश उपासना) मेँ लगाये । कई विद्वान्‌ ठेसा भी मानते हैँ कि किसी अन्य तत्व या लक्षण 
का तत्परतापूर्वक ध्यान करने से चित्त कौ एकाग्रता सध जाती है; किन्तु सूत्र का ' एक तत्त्व ' पद ईश्वर 
(ब्रह्म) के लिए ही संकेत करता दै! अस्तु, उस ईश्वर का ध्यान ही (ईश्वर प्रणिधान द्वारा) करना उचित 
है । इससे ही योग मेँ आने वाले विक्षेप ओर उपविक्षेप पूरी तरह दूर हो सकते हैँ ॥ ३२॥ 

अब विषयों से मन हटाने का सुगम मार्ग बताया जा रहा है- 
(३३) मैत्रीकरूणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां 

भावनातश्चित्तप्रसादनम्‌॥ ३२३॥ 

सूत्रार्थ-- सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणाम्‌ = सुखी, दुःखी, पुण्यात्मा ओर पापात्मा क्रमशः जिन 
(गुणो) के विषय है, एसे; मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणाम्‌ = मित्रता, करुणा (दया), मुदिता (प्रसन्नता) एवं 
उपेक्षा कौ, भावनातः = भावना से, चित्तप्रसादनम्‌ = चित्त निर्मल हो जाता है । 

व्याख्या - सुखी, दुःखी, पुण्यात्मा ओर पापात्मा मनुष्यो के सन्दर्भ मेँ क्रमशः मित्रता (मत्री), 
करुणा (दया), प्रसन्नता (मुदिता) ओर उपेक्षा का भाव रखना चाहिए । भावार्थं यह है कि यदि कोई व्यक्ति 
सुखी है, तो उसके सुख मेँ सुखी बनने का भाव लाकर उसके प्रति मित्रता का भाव रखना उचित है; 
क्योकि सामान्यतया लोग दूसरे के सुख को देखकर ईर्ष्या कते है; किन्तु मित्र के सुख मे सुखी होते है । 
इसी प्रकार दुःख के प्रति दया (करुणा) का भाव रखकर उसकौ सहायता करने के उपाय मँ लग जाना 
चाहिए । प्रायः यह देखा जाता है कि लोग दूसरों के दुःख में सुखी होते हँ; पर यह होना चाहिए कि उनमें 
दया का भाव रखकर दुःख दूर करने का उपाय करें । इसी प्रकार किसी पुण्यात्मा (अच्छे कार्य करने 
वाले) के प्रति प्रसन्नता (मुदिता) का भाव रखकर उसके अच्छे कार्यो कौ प्रशंसा करके उसे आगे बढाना 
चाहिए; क्योकि दुष्टवृत्ति वाले लोग किसी को अच्छे कार्य करते देखकर उसकी प्रशंसा न करके उसे 
नीचा दिखाने का प्रयास करते हैँ; किन्तु योग पथ के पथिक को एेसा न करके अच्छे (पुण्य) कार्य होते 
देखकर प्रसन्न होना चाहिए । इसी प्रकार पापात्मा या दुरात्मा जो बुरे कार्य करके अपने को कष्ट पहुंचाने को 
चेष्टा करते है, उनके प्रति बदला लेने का भाव न रखकर उपेक्षा या उदासीनता का भाव रखना चाहिए । इन 
चारो के पालन से चित्त निर्मल ओर प्रसन्न होता है । 

शास्त्रं मे चित्त के छः प्रकार के मलों का वर्णन मिलता है, जो रजोगुणी ओर तमोगुणी वृक्तियों के 
आधिक्य के कारण उत्न्न होते हैँ । ये मल क्रमशः इस प्रकार है - 

१. ईर्ष्या -कालुष्य- दूसरे लोगों को सम्पदा, गुण तथा यश आदि देखकर जो डाह उत्पन्न होता 
है, वह ईर्ष्या कालुष्य कहलाता है । 

२. परापकार-चिकोर्षा कालुष्य -- अपने से अन्य पुरुषों को प्रतिकूल मानकर उन लोगों की 
लुराई अथवा अपकार करने को चेष्टा करना परापकार-चिकीर्षा कालुष्य के कारण होता है । 

३. असूया-कालुष्य-- असूया- कालुष्य के कारण ही कई लोग दूसरों के गुणो मे भी दोष 
खोजते तथा विद्रान्‌ को मूर्ख ओर सन्त को पाखण्डी समञ्जते व प्रचारित करते है । 

४. अमर्ष कालुष्य-- यदि अपने को कोई कटुवचन कहे या गाली दे अथवा अपमान करे, 
उसको सहन न करके बदला लेने कौ चेष्टा अमर्षं कालुष्य के कारण कौ जाती है । 
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उपर्युक्तं चारो कलुषो कौ निवृत्ति क्रमशः चारों भावों द्वारा हो जाती है । जैसे- ईर्ष्या कालुष्य की 
निवृत्ति-मेत्री भाव से, परापकार चिकीर्षा कालुष्य कौ निवृत्ति-करूणा भाव से, असूया कालुष्य कौ 
निवृत्ति-मुदिता (प्रसन्नता) भाव से तथा अमर्षं कालुष्य कौ निवृत्ति-उपेश्चा (उदासीनता) भाव से कौ जा 
सकती है। 

कुछ विद्वानों ने राग ओर द्वेष नामक दो कालुष्य ओर माने है, जिन्हे भी क्रमशः मैत्री ओर करुणा 
भाव से विनष्ट करने का तथ्य प्रतिपादित किया है । इस प्रकार योग पथ के पथिक को मैत्री, करुणा, मुदिता 
ओर उपेक्षा भाव से चित्त को निर्मल करने का प्रयत करना चाहिए ॥ ३३॥ 

अब चित्त शुद्धि का अगला उपाय ( प्राणायाम ) बता रहे टै- 

(३४) प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य। ३४॥ 

सूत्रार्थ -- वा = अथवा, प्राणस्य = प्राण का, प्रच्छर्दनविधारणाभ्याम्‌ = बारम्बार प्रच्छर्दन ( बाहर 
निकालने) ओर विधारण (बाहर रोकने का प्रयास) करने से (भी चित्त निर्मल हो जाता हे) । 

व्याख्या-- चित्त को निर्मल करने वाले उपर्युक्त उपाय के अतिरिक्तं यह भी एक उपाय हो 
सकता है कि प्राण वायु को बारम्बार बाहर निकालने ओर रोकने का अभ्यास किया जाए। इस सूत्र में 
सूत्रकार द्वारा प्राणायाम कौ प्रक्रिया मेँ मुख्यतः रेचक ओर कुम्भक ( बाह्य कुम्भक) का वर्णन किया गया 
है । अन्दर स्थित वायु को प्रयतनपूर्वक नासारनध्रों से बाहर छोडने कौ क्रिया को ' प्रच्छर्दन ' तथा बाहर छोडी 
हुई वायु को वहीं रोके रखने को विधारण" कहते है । अतः इन दोनों (प्रच्छर्दन ओर विधारण) क्रियाओं 
द्वार प्राण का नियमन करे। प्राणायाम के कई प्रकार है- लोम-विलोम, सूर्यं भेदन, उजायी, शीतली, 
भ्रामरी, मूर्च्छा प्राणायाम आदि। इन सभी में जिसका प्रयोग करना हो, उसका अभ्यास किसी अनुभवी 
मार्गदर्शक (गुरु) के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन मेँ करना चाहिए । प्रारम्भ में जिस प्राणायाम को प्रयोग मेँ लिया जाए, 
वह अपनी शारीरिक ओर मानसिक स्थिति के अनुरूप हो । रेचक, पूरक ओर कुम्भक प्राणायाम विषयक 
जानकारी यद्यपि साधनपाद मे दी गई है, तथापि संक्षप मे यँ भी दे रहे है 

१. रेचक -- धास को नासारन्रौ द्वारा बाहर निकालना 1 

२. पूरक - नासारनधरों द्वा श्ास को अन्दर ले जाना पूरक कहलाता है । 

३. कुम्भक -- वायु को रोककर रखना ( बाहर अथवा अन्दर , वायु कौ बाहर रोकना बाह्य 
कुम्भक तथा अन्दर रोकना अन्तः कुम्भक कहलाता है); किन्तु इस सूत्र में प्रच्छर्दन ओर विधारण 
प्राणायाम का वर्णन किया गया है, जो कपालभाति प्राणायाम के समतुल्य है ! इसमें सुखासन पर आसीन 
होकर शक्ति के अनुरूप रेचक ही किया जाता दै, पूरक स्वतः हो जाता है, कुम्भक नहीं किया जाता। 
इसका अभ्यास हो जाने पर विधारण अर्थात्‌ पेट से निकली हुई श्वास को अपनी शक्ति के अनुसार उचित 
समय तक रोकना चाहिए । एसा अभ्यास करने से मन ओर इ्दियों पर विजय मिल जाती है । प्राणवायु 
ओर इन्द्रियों का कार्य करना परस्पर सम्बद्ध है । प्राण का निरोध करने से मन एवं इद्धियाँ सरलता से 
निरुद्ध हो जाती है । योगशास्त्र मे वायु के पच प्रकार दै - १ प्राण २. अपान ३. समान ४. उदान ५. व्यान । 

१. प्राणवायु -- प्राणवायु वह है, जो हदय से निकल कर नासिका तक विचरती हे । यह 
श्वास को अन्दर- बाहर ले जाती, मुख नाक से गति करती, खाये हुए अन्न को पचाती, अन्न कौ विष्ठा, पानी 
का स्वेद (पसीना), मूत्र बनाती; इसी प्रकार रस, वीर्य आदि का निर्माण करती दै । ऊपर कौ इद्धियो का 
कार्य उसी के आत्रित हे । 
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२. अपान वायु-- यह नाभि से लेकर पैरों तक परिभ्रमण करती है । यह अपान वायु गुदा मार्ग 
से मल को, उपस्थ मार्ग से मूत्र को, अण्डकोशों से वीर्य को, उदरदरी से गर्भ को नीचे कौ ओर ले जाती 
दै । इसी के अधीन निचली इन्द्रियों का कार्य है । 

३. समानवायु-- यह नाभि से हदय तक विचरण करती है । पचे हुए रस को समस्त अङ्गं में 
नादियों के माध्यम से पहुचाने का कार्य समान वायु काही है। 

४. व्यानवायु-- इसका स्थान लिङ्गेन्द्रिय से ऊपर माना गया है । समस्त नाडियों मे रक्तं संचार 
व्यानवायु ही करती है । 

५. उदानवायु-- यह कण्ठ से सिर तक संचरण करती है । शरीर को उटाये रखने का कार्य 
इसी का है। 

इन पाँच प्राणों के अन्तरगत हौ नाग, कृर्म, कृकल, देवदत्त ओर धनञ्जय उपप्राण भी होते है । 
इनके कार्य इस प्रकार है - नाग- नागवायु छींकने का कार्य करती है । कूर्म- कूर्मवायु भूख लगाती हँ । 
कुकल- यह प्यास लगाती है । देवदत्त- यह निद्रा लाती है ओर धनञ्जयवायु- पोषण का कार्य करती 
ै॥ ३४॥ 

अब मन को स्थिर करने के अन्य उपायों का वर्णन किया जा रहा है- 
(३५) विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थितिनिवन्धनी ॥ ३५॥ 

सूत्रार्थं -- विषयवती -विषयवाली), प्रवृत्तिः = प्रवृत्ति, उत्पन्ना = उत्पन्न होकर के (वह), वा = 
अथवा (भी), स्थितिनिबन्धनी = स्थिति का निबन्धन करने वाली हो जाती है । 

व्याख्या-- इस सूत्र में वर्णन है कि उपर्युक्तं उपायों के अतिरिक्त एक उपाय यह भी रै कि 
विषयवाली प्रवृत्ति उत्पन्न होकर मन की स्थिति को बोँधने में समर्थं होती है । भावार्थ यह है कि इद्रियो के 
विभिन्न विषय -- शब्द, स्पर्श, रूप, रस ओर गंध हैँ (ये ही प॑चभूतों कौ पञ्च तन्मात्रा भी है) । इन 
विषयों से उत्पन्न साधना वृत्ति मन की स्थिति का निरोध करती है । यथा- नासाग्र के संयम से (अर्थात्‌ 
ध्यान, धारणा, समाधि आदि के द्वारा चित्त को एकाग्र करने से) साधक को जिस दिव्य गन्ध का 
साक्षात्कार होता है, वह गन्ध प्रवृत्ति कहलाती है । जिहाग्र के संयम से साधक को जिस दिव्यरसका 
साक्षात्कार होता है, वह रस प्रवृत्ति कहलाती है । तालु में दिव्य रूप का साक्षात्कार होने से उसे रूप प्रवृत्ति 
कहते है । जिह्वा के मध्य भाग मे चित्त को एकाग्र करने से दिव्य स्पर्श का साक्षात्कार होने को स्पर्श प्रवृत्ति 
तथा जिह्वा के मूल मेँ संयम करने को शब्द प्रवृत्ति कहते हैँ । इस प्रकार ये विभिन्न प्रवृ्तियाँ उत्पन्न होकर्‌ 
चित्त कौ स्थिति को बोँधती है । अतः साधक को सम्पूर्णं श्रद्धा ओर विश्चासपूर्वक किसी समर्थ गुरु के 
मार्गदर्शन में इन प्रवृत्तियों मँ से किसी एक से अभ्यास प्रारम्भ करना चाहिए । 

योग दर्शन के प्रख्यात भाष्यकार महर्षि पतञ्जलि ने विषयवत्व का अतिदेश करते हुए रूप 
प्रवृत्ति को विषयवती कहने से ही चन्दर, सूर्य, ग्रह, मणि ओर दीपक आदि कौ किरणों में संयम से उत्पन्न 
होने वाली प्रवृत्ति ( साक्षात्कार ) को भी विषयवती प्रवृत्ति कहा है ॥ ३५॥ 

इसके अतिरिक्त मन को स्थिर करने की एक ओर प्रवृत्ति बताते है- 
(३६ ) विशोका वा ज्योतिष्मती ॥ ३६॥ 

सूत्रार्थ-- वा = अथवा इसके अतिरिक्त, विशोका = शोकरहित, ज्योतिप्मती = ज्योतिष्मती 
(प्रकाशवाली ) वृत्ति मन को स्थिर करने वाली होती दै 
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व्याख्या-- जैसे विषयवती प्रवृत्ति मन को स्थिर कर देती है, उसी प्रकार विशोका (शोकरहित) 
नामक प्रवृत्ति धी मन को स्थिर कर देती है ! विषयवती प्रवृत्ति के नासाग्र, जिहाग्र, जिह्लामध्य आदि पोच 
स्थान माने गये है, वहोँ मन को एकाग्र करने से मन स्थिर हो जाता है, इसी प्रकार विशोकावृत्ति मेँ 
हदयकमल (हृत्पद्म) मे मन को स्थिर करके चित्त को एकाग्रता सध जाती दै । प्रारम्भ मेँ रजोगुण ओर 
तमोगुण से उद्भूत जो शोक-मोह आदि विकार है, उनका निराकरण कर लेने ओर अज्ञान अन्धकार दूर 
करने के लिए सानरूपी दीपक जला लेने से सतोगुण प्रधान निर्मलवृत्ति का आविर्भाव होता है, उससे मन 
स्थिरता को प्राप्त कर लेता है। 

इसके अभ्यास के लिए इस स्थिति को समञ्च लेना आवश्यक है । हदय स्थान में कमल सदृश 
'एक सृक्ष ग्रन्थ है, उसे हत्पद्म कहते हैँ, यह आठ पंखुडियों वाला अष्टदल कमल है, जिसका मुख नीचे 
ओर जडं ऊपर कौ ओर देँ तथा पंखुडिर्याँ बन्द हँ । जब प्राणायाम का अभ्यास लम्बे समय तक किया 
जाता है, तब इस अधोमुखी हदय कमल का मुख ऊर्ध्वमुख हो जाता है । जिस प्रकार कली खिलकर्‌ 
फूल के रूप मेँ विकास को प्राप्त करती है, वही स्थिति इस हत्पद्म कौ हो जाती है । इस हत्पद्म के 
मध्यभाग में ' ॐकार ' स्थित है । ॐकार मेँ तीन वर्णं अ, उ ओर म्‌ हैँ । जिनमें अ सूर्यरूप, "उ" चन्द्ररूप 
ओर "म्‌! अग्नि मण्डल स्वरूप है । उसके ऊपर (*) अर्धमात्रा अनुस्वार ब्रह्मानन्द स्वरूप अवस्थित है । 
कमल कलियों में ऊर्ध्वमुखी सुषुप्रा नाडी है, जो मूर्धा तक विकसित हई है । मूर्धा के बाहर भी यह नाडी 
सूर्य आदि लोकों से सम्बद्ध है । इसी नाडी (ब्रह्मनाडी) मे चित्त का निवास माना गया है । ध्यान- प्राणायाम 
आदि माध्यमं से जब हदय का साक्षात्कार एवं विकास होता है, तब उसमे रहने वाला चित्त सूर्य, चन्द्र, 
मणि आदि ज्योतियों के रूप में दृष्टिगोचर होता है, इसी साक्षात्कार को ' ज्योतिष्पती' कहते है, इस 
“ज्योतिष्मती प्रवृत्ति" के उदित होने पर रजोगुण ओर तमोगुण से उत्पत्न शोक आदि निवृत्त हो जाते है । 
इसलिए यह विशोका वृत्ति कहलाती हे ॥ ३६॥ 

अब मन की स्थिरता के अन्य उपायों का वर्णन किया जा रहा है- 
(३७) वीतरागविषयं वा चित्तम्‌॥ ३७॥ 

सूत्रार्थ-- वा = अथवा, वीतरागविषयम्‌ = वौतराग पुरुषों का विषय करने वाला, चित्तम्‌ = 
चित्त (भी स्थिर हो जाता है) । 

व्याख्या-- जिनके रागद्वेष विनष्ट हो चुके है, एेसे योगियों को ध्येय बनाकर अपना भावे वैसा 
ही बना करके अभ्यास करने वाला चित्त भी स्थिरता प्रात कर लेता है । भावार्थ यह है कि शुकदेव जैसे 
वीतराग सन्तं को लक्ष्य (आदर्श) मानकर अपनी मन:स्थिति भी उन्हीं की तरह बना लेने से उन्हीं कौ 
तरह अनुभूतियोँ होने लगती हैँ । इस अभ्यास में मात्र इतना कहना पर्याप नहीं है कि "इस योगी का चित्त 
कितना निर्मल है, ' वरन्‌ यह सोचना कि निर्मलचित्त होकर इन्हँ सांसारिक पदार्थ कैसे लगते होगे ? इस 
अनुभव की भावना अपने अन्दर भी करने से अपना चित्त भी उस योगी के चित्त को स्थिति मेँ ही पहुंच 
जाता दै । एेसी साधना करने से भी चित्त निर्मल ओर स्थिर हो जाता दै ॥ ३७ ॥ 

अब्र चित्त स्थिर होने के अन्य उपायों का भी वर्णन किया जा रहा है- 
(३८ ) स्वप्रनिद्राज्ञानालम्बनं वा ॥ ३८ ॥ 

सूत्रार्थ -- वा = अथवा, स्वप्रनिद्राज्ञानालम्बनम्‌ = जो चित्त स्वप्र एवं निद्रा के ज्ञान का अवलम्बन 
करने वाला (आश्रय लेने काला) है, वह भी स्थिर हो सकता है । 
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व्याख्या -- कई बार एेसा होता हे कि स्वप्र ये जो अलौकिक पदार्थं देखे जाते है, उनसे भी चित्त 
को बहुत आनन्द होता है । कई बार एेसा जाग्रत्‌ अवस्था में भौ नहीं हो पाता। जैसे किसी -इष्टदेव, गुरुदेव 
के दर्शन होना, स्वप्र में ही राजा, योगी अथवा महापुरुष बन जाना या कोई अदभुत सफलता पाना आदि 
स्वप्र से अत्यन्त प्रसन्नता होती है । एेसे स्वप्र कौ याद करने अर्थात्‌ वैसा ही भाव बादमें मनम करनेसे 
भी मन स्थिर हो जाता हे । यह साधना उन्हीं साधको के लिए शक्य है, जिन्होँने जाग्रत्‌ स्थिति कौ अपेक्षा 
कभी स्वप्र मे असाधारण आनन्द का दर्शन किया हो । स्वप्र का आश्रय लेने का एक अर्थ यह भीहै कि 
संसार को स्वप्रवत्‌-क्षणभङ्गुर देखने तथा इसकी नश्चरता के भाव को दृढ करने से लौकिक वासनाओं एवं 
तृष्णाओं को व्यर्थता समञ्च मे आती है, जिससे मन (चित्त) स्थिर हो जाता है । 

निद्रा के आश्रय काएक अर्थ यह भी हो सकता है कि प्रगाढ निद्रा मे स्वप्र की स्थिति नहीं रहती, 
उसमे सुख-दुःख से रहित स्थिति में चित्त कौ वृत्तियों के अभाव का ज्ञान होता है, किसी अन्य पदार्थं कौ 
प्रतीति नहीं होती । एेसे उस ज्ञान (अनुभव) को अन्तःकरण मेँ स्थित करने से चित्त स्थिर हो जाता है । 

इस स्वप्र ओर निद्रा के आश्रय का एक अर्थं यह भी हो सकता है कि स्वप्र ओर सुपुप्तावस्था में 
जाग्रत्‌ विषय का ज्ञान एवं इन्द्रियो का चाञ्चल्य नष्टप्राय हो जाता है, इसी प्रकार ञान का आश्रय लेने से 
बाह्य वृक्तियाँ विनष्ट हो जाती हैँ ओर चित्त स्थिर दो जाता है ॥ ३८॥ 

अव मन को स्थिर करने का उपाय "अभिरुचि के अनुसार ध्यान करने' को बताते ~ 
(३९) यथाभिमतध्यानाद्वा ॥ २३९॥ 

सूत्रार्थ-- वा=अथवा,यथाभिमत ध्यानात्‌-जिसका जैसा अभिमत हो उसके ध्यान से भी (मन 
स्थिर हो जाता है) । 

व्याख्या-- इस सूत्र मेँ संकेत है कि चौतीसवें सूत्र से यहौँ तक निरन्तर ' वा ' शब्द द्वारा चित्त को 
स्थिर करने के वैकल्पिक उपाय बताये गये दै, उनमें से जिसको जो उपाय अनुकूल लगे, उसका अभ्यास 
करके चित्त को स्थिर करे; किन्तु यदि उन उपायों मे से कोई उपाय अनुकूल न हो, तो साधक अपनी 
इच्छा से चयनित अथवा अपने निर्धारित इष्टदेव के स्वरूप का ध्यान करने का अभ्यास करे । इससे भी 
मन स्थिर हो सकता है । 

सार रूप मे यह कहा जा सकता है कि चित्त को स्थिर करने के लिए मन को किसी स्थूल पूर्ति 
मे एकाग्र करना चाहिए, जो साधक को बहुत प्रिय हो । वह मूर्तिं किसी देवता, गुर, माता, पिता किसी कौ 
भी हो सकती है । स्थूल पदार्थ (मूर्ति-चित्रे आदि) मे मन एकाग्र हो जाता है ओर निरन्तर अभ्यास से वह 
सतत स्थिर भी बना रहता है ॥ ३९॥ 

अव चित्त स्थिर होने पर क्या स्थिति व स्वरूप तथा क्या फल होता है ? इसका वर्णन किया जायेगा- 
(४०) परमाणुपरममहत्त्वान्तोऽस्य वशीकारः ॥ ४०॥ 

सूत्रार्थं -- परमाणुपरममहत्तवान्तः = परमाणु से परम महत््वपर्यन्त, अस्य = इस (स्थिर) चित्त 
का, वशीकारः = वशीकरण करना सरल होता है । 

व्याख्या -- पूर्व ने वर्णित उपायों से मन इतना स्थिर ओर एकाग्र हो जाता है कि वह नियन्त्रित 
हो जाता है । तदुपरान्त एेसौ स्थिति हो जाती है कि लघु से लघु परमाणु से लेकर अन्तरिक्ष पर्यन्त किसी भी 
तत्त्व मेँ (मन को) लगाने कौ इच्छा करे, तो वह चञ्चलता छोडकर सहज ही लग जाता हे । वस्तुतः 
एकाग्रता द्वारा चित्त का वश में हो जाना महत्त्वपूर्णं सफलता हे । वशीकार ( वशीकरण) से जब योगी का 
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चित्त पूर्ण रूपेण स्थिरता को प्राप्त कर लेता है, त पुनः-पुनः अभ्यास करने कौ आवश्यकता नहीं रहती। 

व्यावहारिक तथ्य- उपर्युक्त साधना हेतु साधक को चाहिए कि वह किसी अनुभवशील 
'परमार्थ-परायण पथ-प्रदर्शक से इस क्रिया-विधि का प्रशिक्षण प्राप्त करे। अभ्यास हेतु किसी एकान्त 
स्थान का चयन कर वहं प्रातः-सायंकाल न्यूनतम १-२ घंटे बैठकर ध्यान करे । पद्मासन (दोनों जंघाओं 
को दोनों पैरो से दबाकर) में अथवा सिद्धासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन में बैठकर पीठ (रीढ कौ हड्डी), 
गर्दन ओर सिर को सीधा करके वैठकर खेचरी मुद्रा करे । अभक्ष्य ओर मादक पदार्थो का सेवन न करे। 
साथ ही तेल, मिर्च, खटाई, गरिष्ठ ओर कफ वर्धक पदार्थो का सेवन भी न करं । इसी प्रकार आलस्य, रोग 
उत्पन्न करने वाले पदार्थो का सेवन भी न करे । कुसंग का परित्याग करे तथा क्रोध, शोक, भय ओर मेथुन 
से यथा सम्भव बचने का प्रयास करे । शरीर को शुद्ध ओर अति को मल रहित करने के लिए 'नेति-धौति' 
क्रियाँ करे। शारीरिक ब्रह्मचर्य के साथ हौ मानसिक ब्रह्मचर्यं का भी पालन करे। इस साधनामे जो 
अनुभव हो, उसे किसी अन्य से अनावश्यक प्रकट न॒ करे । इस प्रकार उपर्युक्त सभी बातों का ध्यान 
रखने से साधना में शीघ्र सफलता मिलती है ॥ ४०॥ 


उपर्युक्त सभी उपायों से चित्त पर अधिकार हो जाता है ओर चित्त निर्मल होकर समाधि की क्षमता प्राप हो 
जाती है, तदुपरान्त सम्परजञात ओर निबीज समाधि कौ स्थिति क्रमशः केसे प्राप्त होती है ? इसका वर्णन आगे किया 
जारहारै- 


(४९१) क्षीणवृत्तेरभिजातस्येव मणेग्रहीतृग्रहणग्राहयेषु- 
तत्स्थतदजञ्जनतासमापत्तिः ॥४९॥ 

सूत्रार्थ -- क्षीणवृत्तेः = जिसको सभी वाह्य वृत्तियां क्षीणता को प्राप्त हो चुको दै, एेसे; मणेः इव 
अभिजातस्य = स्फटिक मणि सदृश निर्मल चित्त का, ग्रहीतृग्रहणग्राहयेषु = ग्रहीता ( आत्मा -पुरुष) ग्रहण 
(अन्तःकरण ओर इन्द्रिया), ग्राह्य (पञ्चभूत एवं इनके विषय) मे, तत्स्थतदञ्जनता = स्थित होना ओर 
तदाकार हो जाना ही, समापत्तिः = सम्प्रज्ञात समाधि कहलाती है । 

व्याख्या-- निरन्तर पूर्वं वर्णित अभ्यास कसते-करते जब मन कौ रजोगुणौ ओर तमोगुणी 
वृत्तियाँ क्षीण हो जाती दै, तब साधक मे मात्र सतोगुण ही शेष रह जाता टै । उसका चित्त स्फटिक मणि 
अथवा शीशे कौ तरह स्वच्छ हो जाता है । स्वच्छ स्फटिक मणि के समक्ष जिस रंग का पदार्थ रखा हो, वह 
मणि भी उसी तरह कौ भासित होने लगती है । इसी तरह एकाग्र ओर स्थिर चित्त होकर जब सतोगुणी 
वृत्तियों के सम्पर्क मे आता है, तब वह भी सत्त्वगुण से ओत-प्रोत भासित होता दै । मन, इन्द्रिय, आत्मा 
ओर बाह्य विषय भी सत्त्व में स्थित हो जाने से सत्व प्रधान होते हैँ । सत्वगुण में तदाकार ओर तन्मय हो 
जाने से जो( निर्विकार) स्थिति प्राप्त होती है,उसे ' समापत्ति स्थिति ' या ' सम्प्रजात' समाधि कहा जाता दै ॥४१ 

अब समापत्ति के चार भेद बताते है 
(४२) तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पैः संकीर्णा सवितर्का समापत्तिः ॥ ४२॥ 

सूत्रार्थं -- तत्र = उनमे, शब्दार्थ्ञानविकल्यैः = शब्द, अथं ओर ज्ञान के विविध विकल्पों 
(प्रकारो) से, संकीर्णा = मिली हुई, सवितकां = सवितर्क नामक, समापत्तिः = समाधि है । 

व्याख्या-- शब्द, अर्थं ओर ज्ञान ये तीनों ही कहीं एक रूप से रहते है ओर कहीं पृथक्‌-पृथक्‌ 
प्रतीत होते हैं । जैसे " गौ ' शब्द, गौ शब्द का अर्थं ओर गौ शब्द का ज्ञान - ये तीनों अलग-अलग हें । गौ 
'एक शब्द है, जिसके उदात्त, अनुदात्त आदि धर्म है । इसौ प्रकार गौ का अर्थं एक विशेष प्राणी है, जो एक 
विशेष आकृति युक्त तथा सींग युक्त मादा होती है तथा जो दूध देती है आदि । ' गौ ' आदि शब्द या अर्थ- 
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विषयकं जो प्रतीति टै, वह उसका ज्ञान है । ञान का धर्म प्रकाश है- अर्थं बोध हे । यद्यपि ये तनं अलग 
है; किन्तु निरन्तर अभ्यास तथा एक से दूसरे का सम्बन्ध होने के कारण एक के ज्ञान से दूसरे का भी ज्ञान 
हो जाता है, अतः सब एक है । योगी की जिस अवस्था यें ये सभी (शब्द, अर्थं ओर ज्ञान) मिश्रित होकर 
अपने-अपने रूप में प्रतिभासित होते है, उसे सवितर्क या सवितर्का समापत्ति (समाधि) कहते है । इसी 
को सविकल्प समाधि भी कहते है ॥ ४२॥ 

अब निर्वितर्क समापत्ति का वर्णन किया जा रहा है- 
(४३) स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशन्येवार्थमात्रनिर्भासा निर्विंतकां ॥ ४३॥ 

सूत्रार्थ - स्मृतिपरिशुद्धौ = स्मृति के भलीभोति निवृत्त (शुद्ध) हो जाने पर्‌, स्वरूपशून्या इव = 
अपने रूप से शून्य हुई कौ तरह, अर्थमात्रनिर्भासा = केवल अर्थ का भान कराने वाली (चित्त कौ स्थिति), 
निर्वितर्का = निर्वितर्क समाधि है। 

व्याख्या-- विगत काल में हृए कड्वे-मौठे अनुभवं के आधार पर जो सुखदुःख, राग-द्रेष 
उत्पन्न होते दै, उनका जव निवारण हो जाता है, तव वह स्थिति स्मृति शुद्ध कही जाती है । योगी इस स्थिति 
को पाकर अन्तर्मुखी हो जाता है ओर अपनी आत्मा मेँ ही सीमित होकर परमात्मा में रमण करता है 1 यही 
स्थिति निर्वितर्क समाधि है । इस स्थिति मे शब्द ओर प्रतीति का कोई विकल्प नहीं रह जाता, इसलिए इसे 
निर्विकल्प समाधि भौ कहते हैँ । दूसरे शब्दों मे इसे इस तरह भी कहा जा सकता है कि जब साधक के 
चित्त में ध्येय वस्तु के नाम का लोप हो जाता दै तथा उसको विषय करने वाली चित्तवृत्ति भौ स्मृति में नहीं 
रहती, उस समय अपने स्वरूप का भी भान नहीं रहता, यह स्थिति स्वरूप के (चित्त के स्वरूप के) 
अभाव बाली कहलाती है । एेसी अवस्था में सभी प्रकार के विकल्पों का अभाव हो जाता है, जिसके 
कारण मात्र ध्येय-पदार्थ के साथ तदाकार हुआ चित्त ध्येय को प्रकट (प्रकाशित) करता है । इसी स्थिति 
को निर्वितर्क समाधि कहते है । यही निर्विकल्प समाधि भी है ।४३॥ 

सवितर्कं ओर निर्वितकं समाधि के लक्षण के पश्चात्‌ अव सविचार ओर निर्विचार समाधि की स्थिति का 
वर्णन कियाजारहाहै- 
(४४) एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया व्याख्याता ॥ ४४॥ 

सूत्रार्थ -- एतया एव = इसी से ही (पूर्वं मे सवितर्क ओर निर्वितर्क समाधि के वर्णन से ही), 
सूक्ष्म विषया = सूक्ष्म पदार्थो मेँ कौ जाने वाली, सविचारा = सविचार समाधि, निर्विचारा = निर्विचार 
समाधि, च = ओर, व्याख्याता = वर्णित की गई दै । 

व्याख्या पूर्व सूत्र मे स्थूल ध्येय पदार्थो में की जाने वाली समाधि के दो भेद सवितर्क ओर 
निर्वितर्क समाधि का वर्णन किया गया है । अन सूक्ष्म ध्येय पदार्थो से सम्बन्धित समाधिके भी दो भेदों 
का वर्णन किया जा रहा है । जब किसी सूक्ष्म ध्येय पदार्थ का यथार्थ स्वरूप समञ्जने के लिए उसमें चित्त 
को एकाग्र किया जाता है, उस समय प्रथमतः उसके नाम, रूप ओर ज्ञान के विकल्पों से मिला हुआ 
अनुभव होता है, तो यह स्थिति सविचार समाधि है; किन्तु कुछ समय के अभ्यास के वाद जव चित्त को 
अपने नाम ओर ज्ञान का अर्थात्‌ स्वरूप का विस्मरण हो जाता है तथा मात्र ध्येय-पदार्थं का ही अनुभव 
होता टै, तब वह स्थिति निर्विचार समाधि कहलाती है ॥ ४४॥ 

अब चह स्पष्ट कर रहे हैँ कि सूक्ष्म पदार्थो में कौन-कोन पदार्थं माने गवे है -- 
(४५) सूक्ष्मविषयत्वं चालिङ्कपर्यवसानम्‌॥ ४५॥ 

सूत्रार्थ -- च = ओर, सुक््मविषयत्वम्‌सृक्षम विषयत्व,अलिङ्ग पर्ववसानम्‌ = प्रकृति पर्यन्त है । 
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व्याख्या-- इस सूत्र मे सृक्षम विषयों कौ सीमा निरूपित कौ जा रही है । स्थूल विषयों का क्षेत्र 
पञ्चभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु ओर आकाश तक सीमित है; किन्तु सुक्ष्म विषयं का क्षेत्र इन 
पञ्चभूतों कौ तन्मात्राओं तथा मूल प्रकृति तक दै । पृथ्वी कौ तन्मात्रा गन्ध, जल को तन्मात्रा रस, अग्रि 
(तेज) कौ तन्मात्रा रूप, वायु कौ तन्मात्रा स्पर्शं ओर आकाश की तन्मात्रा शब्द है । इन सभी का एवं मन 
सहित सभी इन्दि का सूक्ष्म विषय अहंकार है । अहङ्कार का सूक्ष्म विषय महत्तत्व एवं महत्त्व का 
सक्षम विषय (अर्थात्‌ कारण) प्रकृति (मूल प्रकृति) है । 

इसके आगे कोई सूक्ष्म विषय नहीं है । यही सूक्ष्मता की सीमा है । सारांश यह है कि प्रकृति 
पर्यन्त किसी भी सुक्ष्म पदार्थं को लक्ष्य करके उसमे कौ हई समाधि को सविचार ओर निर्विचार समाधि 
के अन्तर्गत मानना चाहिए। यद्यपि पुरुष (परमात्मा) प्रकृति से भो सूक्ष्म है; किन्तु वह दृश्य पदार्थो के पे 
है, अतः उसे इसमे नहीं माना गया है ॥ ४५॥ 

अब उपर्युक्त सभी समाधियां सबीज समाधि हैँ, यह वर्णन कर रहे है- 
(४६) ता एव सबीजः समाधिः ॥ ४६॥ 

सूत्रार्थ-- ता एव = वे सभी, सवीजः = सबीज, समाधिः = समाधि है । 

व्याख्या - विगत सूत्रों मे जिन चार प्रकार कौ समाधियों का वर्णन किया गया है, उनमें 
निर्वितर्क ओर सवितर्क समाधियाँ आधार सहित हैँ तथा निर्विचार ओर सविचार समाधियाँ आधार रहित 
है। ये सभी प्रकार की समाधियोँ सबीज है, निरबीज नहीं; क्योकि इनमे सभी वृत्तियाँ पूर्णतः निरुद्ध नहीं हो 
सकतीं । अतः इनमें कैवल्य स्थिति तक पंच सकना सम्भव नहीं होता, तो भी इनके अभ्यास से साधक 
बहुत उच्च स्थिति में पहुंच सकता है ॥ ४६॥ 

अब उपर्युक्त चार प्रकार को समाधियों मे निर्विचार समाधि कौ श्रेष्ठता का प्रतिपादन उसकौ स्थिति ओर 
फल सहित किया जा रहा है- 


(४७) निर्विचारवैशारद्येऽध्यात्मप्रसादः ॥ ४७॥ 

सूत्रार्थ -- निर्विंचारवैशारद्े = निर्विचार समाधि मेँ अत्यन्त प्रवीण हो जाने पर (साधक), 
अध्यात्मप्रसादः = अध्यात्म का प्रसाद प्राप्त करता है । 

व्याख्या-- निर्विचार समाधि का वैशारद्य (विशारदता) अर्थात्‌ प्रवीणता होने पर योगी को 
अध्यात्म प्रसाद प्राप्त होता है । तात्पर्य यह है कि निर्विचार समाधि का अभ्यास करते-करते उसमें इतनी 
प्रतीणता प्राप्त हो जाती रै कि योगी को एक हौ काल में समस्त पदार्थं विषयक यथार्थ ज्ञान हो जाता दै । 
साधक का चित्त एकदम निर्मल हो जाता है । तात्पर्य यह है कि निर्विचार समाधि कौ स्थिति में रजोगुण 
ओर तमोगुण का आवरण अर्थात्‌ मल क्षीण हो जाता है ओर सत्त्वगुण कौ प्रधानता हो जाती है, जिससे 
चित्त अत्यन्त निर्मल हो जाता है । यही स्थिति समाधि कौ विशारदता ( वैशारद्य) है । जब यह विशारदता 
(प्रवीणता) निरन्तर अभ्यास से प्रा हो जाती है, तब योगी को प्रकृति के सभौ तत्वों का एक ही कालम 
साक्षात्कार हो जाता है । इसी को अध्यात्म प्रसाद-प्र्ालोक कहा जाता है । इस स्थिति में पर्वत पर खडा 
होकर मनुष्य जिस प्रकार नीचे धरती के मनुष्यो को देखता है, उसी प्रकार योगी भी संसार-प्रकृति के 
पदार्थो को देखता टै ॥ ४७॥ 

अध्यात्म प्रसाद प्राप्त हो जाने पर योगी को जिस प्रकार की बुद्धि प्राप्न होती है, अगले सूत्रमें उसी का 
वर्णन किया जा रहा है- 
(४८) ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा ॥ ४८॥ 
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सूत्रार्थ-- तत्र = उस समय ( वहाँ योगी की), प्रज्ञा = बुद्धि, ऋतम्भरा = ऋतम्भरा (सत्य को 
धारण करने वाली) होती है । 

व्याख्या-- उस समय (उपर्युक्त स्थिति में पटंच जाने पर) योगी कौ बुद्धि (प्रज्ञा), ऋतम्भरा 
अर्थात्‌ सत्य को धारण करन वाली हो जाती है । तात्पर्य यह है कि अध्यात्म प्रसाद (प्रज्ञालोक) कौ स्थिति 
प्राप्त होने पर योगी समाहित चित्त वाला हो जाता है, जिससे उत्पन्न हुई प्रा (बुद्धि) ऋतम्भरा अर्थात्‌ सत्य 
को धारण करने वाली हो जाती है । इस स्थिति मे किसी भी विषय में भ्रान्ति का लेश मात्र भी नहीं रहता । 
अविद्या, संशय, विपर्यय भी पूर्णतः समाप हो जाते है । यह ऋतम्भरा प्रा होने पर॒ साधक सत्य काही 
दर्शन करता है, सत्य ही प्रकट करता है तथा सत्य ही ग्रहण करता है ॥ ४८॥ 

अब बुद्धि की अन्य विशेषताओं का भी वर्णन करते है 
(४९) श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्यामन्यविषया विशेषार्थत्वात्‌ ॥ ४९॥ 

सूत्रार्थ - श्रुतानुमानप्ज्ञाभ्याम्‌ = श्रुत (श्रवण) ओर अनुमान से प्राप्त होने वाली बुद्धि कौ 
अपेक्षा, अन्य विषया = यह बुद्धि अन्य (भिन्न) विषय वाली है, विशेषार्थत्वात्‌ = क्योकि यह विशेष रूप 
से अर्थ का साक्षात्कार करने वाली है । 

व्याख्या ¬- श्रुत अर्थात्‌ वेद, शास्त्र ओर आप्त पुरुषों के वचनो से प्राप्त ज्ञान तथा अनुमान 
(युक्ति) प्रमाण पर आधारित ज्ञान से किसौ वस्तु- विषय कौ जानकारौ सीमित होती है, पूर्णं जानकारी 
नहीं हो पाती; क्योकि बहुत से सूक्ष्म विषय एसे दँ, जिनमें अनुमान प्रमाण कौ पर्ुच ही नहीं है । इसी 
प्रकार वेदशास्त्रं आदि मेँ किसी वस्तु पदार्थं के स्वरूप का जो वर्णन किया गया है, वह सुना हआ होने 
से श्रुत है (इसलिए वेद -शास्त्रं को श्रुति कहते है ) । अतः एेसे माध्यम से विषयों के विषय मे जो धारणा 
बनती है, वह श्रुत बुद्धि है । अनुमान आदि से किसी विषय के स्वरूप का जो निश्चय होता है, वह अनुमान 
वुद्धि है; किन्तु ऋतम्भरा प्रज्ञा सत्य पर आधारित है । अतः इसके द्वारा रहस्यमय तथ्यों का भी उद्घाटन हो 
जाता है, जिसे साधारण वुद्धि से जानना सम्भव नहीं है । साधारण बुद्धि जो श्रुति अथवा अनुमान आदि पर 
आधारित है, वह किसी विषय का उद्घाटन अङ्ग -प्रत्यद्गोँ सहित नहीं कर सकती है अर्थात्‌ मोटे रूपमेँ 
ही वर्णन कर सकती है; किन्तु ऋतम्भरा प्रज्ञा सत्य को धारण करने वाली वुद्धि वस्तु के यथार्थ स्वरूप 
का अङ्ध-प्रत्यद्गों सहित ज्ञान (निश्चय) कराती है । अतः यह उपर्युक्त दोनों प्रकार कौ बुद्धियों (श्रुत ओर 
अनुमान बुद्धि) से अन्य (भिन्न) ओर्‌ श्रेष्ठतम हे ॥ ४९॥ 

अब ऋतम्भरा प्रज्ञा की अन्य विशेषताओं का भी वर्णन किया जा रहा है- 
(५०) तजनः संस्कारोऽन्यसंस्कारप्रतिबन्धी ॥ ५०॥ 

सूत्रार्थ-- तजः = उससे उत्पत्र होने वाला, संस्कारः = संस्कार, अन्यसंस्कारप्रतिबन्धी = 
अन्य संस्कारों को बाधित करने वाला (रोकने वाला) है । 

व्याख्या-- जब योगी को ऋतम्भरा प्रा प्राप्त हो जाती है, तव वह संसार के प्रत्येक पदार्थं के 
यथार्थं स्वरूप का साक्षात्कार कर लेता दै । इसके अतिरिक्त वह, जन्म -जन्मान्तरों के संस्कार बीज जो 
कर्माशय मे पडे हैँ ओर जो मनुष्य को संसार के आवागमन चक्र में बार-बार भटकाने में प्रमुख कारण 
स्वरूप होते है, को भी (ऋतम्भरा प्रज्ञा द्रा) विनष्ट करने मेँ समर्थ होता है । जव ये संचित संस्कार विनष्ट 
हो जाते दै, तभी मुक्ति कौ स्थिति प्राप्त होती है । वस्तुतः ऋतम्भरा प्रज्ञा इन संस्कारों (जो जन्म लेने मे मुख्य 
कारक होते हैँ) को ठहरने ही नहीं देती ओर उन्हे बाहर निकालती रहती है । कारण यह है कि ऋतम्भरा 
परज्ञा प्राप्न योगी प्रकृति के स्वरूप का वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर लेता है, जिसे उसके अन्तःकरण पे प्रकृति 
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ओर उसके कार्यो के प्रति वैराग्य भाव जाग्रत्‌ हो जाता है । फलतः वैराग्य के संस्कार से पूर्व संचित राग- 
देषमय संस्कारो का विनाश हो जाता है । जब कोई संस्कार बचते ही नही, तो फिर आगे जन्म लेने का मार्ग 
ही बन्द हो जाता है ओर भव-बन्धन से मुक्ति का पथ प्रशस्त हो जाता है ओर योगी अति शीघ्र मुक्त 
अवस्था के निकट पहुंच जाता है अर्थात्‌ मुक्ति प्राप्त कर लेता है ॥ ५०॥ 

अब निरवीज समाधि रूप ( कैवल्य ) अवस्था का वर्णन कर रहे है- 
(५९) तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान्निर्बीजः समाधिः ॥५९॥ 

सूत्रार्थ - तस्य = उसका, अपि = भी निरोधे = निरोध होने पर, सर्वनिरोधात्‌ = सभी 
(संस्कारो) का निरोध हो जाने से, निर्बीजः = निर्बीज ( बोज रहित), समाधिः = समाधि कौ स्थिति हो 
जाती है। 

व्याख्या- जब ऋतम्भरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार के प्रभाव से अन्य सभी संस्कार नष्ट हो जाते 
है, तत्पश्चात्‌ ऋतम्भगा प्रज्ञा से उत्पन्न उन उच्च संस्कारों से भी आसक्ति न रहने से उन संस्कारो का भी 
निरोध हो जाता है, तब सम्पूर्णं सुध-बुध का ही निरोध हो जाता है । उस स्थिति में इस संसार कौ प्रकृति 
का कोई बीज शेष नहीं रहता (सभी प्रकार के संस्कारों के बीज समाप्त हो जाते हैँ) । अतः इस अवस्था का 
नाम निर्बीज समाधि कहा गया है । इस स्थिति में चित्त मे कोई वृत्ति शेष नहीं रहती । चित्त वृक्तियों का 
सम्पूर्ण निरोध होने से पुरुष किसी बाह्य दृश्य का द्रष्टा नहीं रहता ओर शुद्ध परमात्म स्वरूप में अवस्थित 
हो जाता है । चकि इस अवस्था में संस्कार बीज का समूल नाश हो जाता है (संस्कारो का बीज भी शेष नहीं 
रहता) । अस्तु, इस अवस्था को निर्बीज समाधि कौ संसा दी गई है । यही स्थिति कैवल्य अवस्था है ॥ ५१ 


॥ इति समाधिपादः समाप्तः ॥ 
त द 
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॥ अथ साधनपादः ॥ 
प्रथम ( समाधि ) पाद में सहज शुद्धान्तःकरण से युक्त साधको के लिए योग का स्वरूप, उसके भेद एवं 
उसके फल का संक्षिप्त विवेचन किया गया है 1 इसके साथ ही संप्रज्ञात-असंप्रज्ञात समाधि तथा योग के प्रमुख 
-उपायभूत अभ्यास, वैराग्य एवं ईश्वर प्रणिधान आदि अन्य साधनों का भी उल्लेख किया गया है; परन्तु उनसे स्वाभाविक 
सहज शुद्धान्तःकरण सम्पन्न योगीजन ही लाभ उठा सकते है । अतः यहाँ इस द्वितीय ( साधन ) पाद में सामान्य 
साधको के लिए क्रमानुसार अन्तस्‌ की सहज निर्मलता पूर्वक निवीज-समाधि को प्राप्त करने के उपाय को प्रतिपादित 
कर रहे है । इस ' साधन पाद ' में सर्वप्रथम क्रियायोग ' को विवेचित किया गया हे । चित्त कौ निर्मलता का सहज 
उपक्रम ही ' क्रियायोग ' कहलाता है -- 
(५२) -तपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः ॥ ९॥ 

सूत्रार्थ-- तपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि = तप, स्वाध्याय एवं ईश्र-प्रणिधान अर्थात्‌ (शरणागति 
(ये तीनों ही), क्रियायोगः = क्रियायोग है । 

व्याख्या -- योग- पथारूढ्‌ साधक के लिए सर्वप्रथम देह, प्राण एवं मन के सहित समस्त इन्द्रियों 
को तप आदि क्रियाओं के हारा इस योग्य विनिर्मित कर लेना चाहिए कि जिससे शीत-उष्ण, क्ुधा- 
पिपासा, सुख. दुःख आदि दर्दर कौ अवस्था मे विना विक्षेप के योग-पथारूद्‌ रह सके । योग-पथ में प्रवृत्त 
साधक को तामसी तप, जिससे देहादि में पीडा, इन्द्रियो मे विकारग्रस्तता तथा चित्त में दुःख, क्लेश हो, एेसा 
नहीं करना चाहिए। यहाँ इस ' साधन पाद ' में योगिराज पतञ्जलि ने सर्वप्रथम तप रूपी साधन को ही 
विवेचित किया है । 

१. तप-- शास्त्रों मे तीन प्रकार के तप का उल्लेख मिलता है, यथा -- कायिक, वाचिक एवं 
मानसिक । जिस प्रकार से धातु को आग में तप्त करने पर पूर्ण शुद्धता आ जाती है, उसी प्रकार से कायिक, 
वाचिक एवं मानसिक तप से अन्तःकरण पवित्र हौ उठता है । 

क. कायिक -- कायिक तप के अन्तर्गत शारीरिक तप आते है,-- जैसे जाडा-गर्मी मे अपने को 
संतुलित बनाकर रखना, निराश (खिन्न) न होना, समय के अनुकूल प्राणिमात्र कौ सहायता एवं परोपकार 
करना, काया निर्वाह हेतु जो भी साक्विकं आहार मिले, उसौ में सन्तुष्ट रहना तथा त्रत-उपवासादि करते 
रहना। ये सभी कायिक तप कहे गये दै । 

ख. वाचिक -- वाचिक तप के अन्तर्गत मन, वचन एवं कर्म से सत्य का आचरण करना, प्रिय 
भाषण, बड़ों का सम्मान व छोयों को प्यार सेह, वाणी से कटु शब्द न बोलना, व्यर्थ वार्तालाप न करना तथा 
मौन त्रत पालन करना। ये सभी वाचिक तप कहे गये दै] 

ग. मानसिक तप -- हिंसात्मक वृत्ति एवं कठोर भावनाओं का परित्याग कर्‌, पवित्र श्रेष्ठ सद्विचागें 
को मनम धारण करना ही मानसिक तप कहा गया ह । कामनारहित भावना द्वारा उपर्युक्त तीनों तप करने से 
साधक का अन्तःकरण अनायास ही पूर्णं पवित्र हो जाता है । गीता मेँ इसे ' कर्मयोग' के नाम से व्यक्त 
किया गयाहै। 
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२. स्वाध्याय-- स्वयं अपने जीवन का समीक्षात्मक अध्ययन ही स्वाध्याय कहलाता है । जिस 
ज्ञान से स्वकर्तव्य-अकर्तव्य का बोध हो सके, एेसे वेद, शास्त्र, उपनिषद्‌, आध्यात्मिक महान्‌ पुरुषों के 
जीवन-वृत्त आदि का पठन-पाठन, मनन चिन्तन करना ओर शास्त्रोक्त निन्दित कर्मो को त्यागकर परमात्मा 
के अकार आदि याकिसौ देवता का नाम या गायत्री मंत्र का जप करना भी स्वाध्याय के अरन्तगत ही 
आताहै। 

३. ईश्वर प्रणिधान -- ईश्वर कौ शरण में अपने आपको समर्पित कर देना ही ईश्र प्रणिधान है । 
मन, वचन, कर्मं से उस परमात्मतत्त्व कौ भक्ति, नाम, रूप, गुण, लीला एवं प्रभाव आदि का गुणानुवाद 
करते हुए, उसी में मनन-चिन्तन करते हुए समस्त वृत्तियों को समर्पित कर देना देह, इन्द्रियो, अन्तःकरण, 
प्राण, मन, बुद्धि, चित्त आदि को तथा उनके द्वारा होने वाले कर्मो एवं उनके फल को बाह्य एवं अन्तस्‌ को 
ईश्वर मे समर्पित कर देना, उसी से अनन्य प्रेम करना -ये सभी ईश्वर प्रणिधान के अंग है । यद्यपि तप, 
स्वाध्याय एवं ईश्वरप्रणिधान - ये तीनों ही योग के आठ अंगों में आ जाते है, जिनका विवेचन आगे के 
सूत्रों मे करेगे; किन्तु इनकी विशेष महिमा होने के कारण क्रियायोग के नाम से इनका अलग वर्णन किया 
गया है ॥१॥ 

(५३) समाधिभावनार्थः क्लेशतनुकरणार्थश्च ॥ २॥ 

सूत्रार्थ -- समाधिभावनार्थः = निश्चय हौ वह (क्रियायोग) समाधि क सिद्धि करने वाला, च = 
ओर, क्लेशतनूकरणार्थः = अविद्यादि क्लेशो को क्षीण करने वाला हे । 

व्याख्या -- निश्चय ही वह क्रियायोग अन्तःकरण, चित्त आदि को विकारो से शिथिल-क्षीण 
करके समाधि कौ प्रापि में सहयोगी होता है । अन्तस्‌ चित्त आदि मेँ दीर्घाविधि से संचित पड़ हुए अविद्यादि 
क्लेशो के संस्कार बीज रूप मे सन्निहित रहते है । क्रियायोग (कर्मयोग ) उनका शिधिलौकरण करके क्षीण 
करने कौ साधना दै। तप, स्वाध्याय एवं ईश्वरप्रणिधान रूप क्रियायोग के द्वारा कायिक, वाचिक एवं 
मानसिक क्लेशादि विकारो का शमन होता है । अविद्यादि क्लेशो के शिथिल होते ही अभ्यास -वैराग्य द्वारा 
क्रम से सम््रजञात समाधि की प्रापि होती है । अभ्यास द्वारा सर्वाधिक उच्च स्थिति में पहंचने पर ज्ञान लाभ 
की प्राप्ति होते ही क्षीण हए क्लेशो के संस्कार रूप विकार भी जलकर भस्म हो जाते है । जब ' पर- वैराग्य 
के संस्कारों का विकास होता दै, तो चित्त को आत्मलाभ कौ प्राप्त हुई स्थिति भी समाप्त होकर असम्प्रज्ञात 
समाधि कौ प्रापि होती हे । यह सब क्रियायोग (कर्मयोग) को अभ्यास पूर्वक करने से ही सम्भव है । अतः 
क्रियायोग के अभ्यास द्वारा ही समाधि की सिद्धि एवं अविद्या-अस्मिता आदि क्लेशो मेँ क्षीणता आती दै 
अर्थात्‌ अविद्यादि पचो क्लेशो का पूर्णरूपेण समापन होकर पूर्णं सिद्धि कौ प्राति हो जाती है ॥ २॥ 
(५४ ) अविद्याऽस्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः पञ्च क्लेशाः ॥ ३॥ 

सूत्रार्थं -- अविद्यास्मितारागद्रेषाभिनिवेशाः = अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष तथा अभिनिवेशः 
पञ्च = ये पचो; क्लेशाः = क्लेश दै । 

व्याख्या -- अविद्या आदि पाँच क्लेश निम्नवत्‌ है -- १. अविद्या २. अस्मिता ३. राग ४. द्वेष ५. 
अभिनिवेश । ये पंचं क्लेश सम्पूर्ण प्राणिमात्र को जगत्‌ के प्रपञ्चो के बन्धन रूप विकारो मे आबद्ध कर 
'पीडिति करते रहते दै । चित्त में स्थिर (वने) रहने के कारण संस्कार रूप गुणो के परिणाम को पुष्ट करते 
रहते हैँ अर्थात्‌ जाति, आयु, भोग एवं कर्मफल आदि ये सभी क्लेशो के टी कारण दें । ये क्लेश महान्‌ दुःख 
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के प्रदाता है । इन क्लेशो को दूसरे अपर नामं से भी जाना जाता है, यथा - -मिथ्याज्ञान, विपर्ययज्ञान, 
भ्रान्तजञान एवं अज्ञान आदि। सांख्य के अन्तर्गत अविद्या को तम, अस्मिता को मोह, राग को महामोह, द्वेष 
को तामिस्र ओर अभिनिवेश को अन्धतामिस्र के रूप मे परिभाषित किया गया हे । ये पचो क्लेश मिथ्या 
ज्ञान ही दै । इन सभी क्लेशो का मूल कारण अविद्या (अज्ञानता) दै । सूत्रकार ने यहाँ पर स्पष्ट किया है कि 
ये अविद्यादि पाचों क्लेश सम्पूर्णं जीवमात्र को संसारचक्र मेँ आवागमन स्वरूप भ्रमण कराने वाले महादुःख 
प्रदान करने वाले हैँ । इसलिए सूत्रकार ने इन्हँ क्लेश नाम से व्यक्त किया है ॥ ३॥ 
(५५) अविद्या कषेत्रमुत्तरषां प्रसु्ततनुविच्छिननोदाराणाम्‌॥ ४॥ 

सूत्रार्थं ~ प्रसुपतनुविच्छि्नोदाराणाम्‌ = जो प्रसुस्, तनु, विच्छिन्न ओर उदार -- (इस प्रकार इन 
चार) अवस्थाओं मे (वर्तमान) रहने वाले दँ एवं, उत्तरेषाम्‌ = जिनका वर्णन (तृतीय सूत्र मे) अविद्या के 
बाद किया गया दै, उन (अस्मितादि चारो क्लेशो) का ; क्षत्रम्‌ = मूल कारण, अविद्या = अज्ञानता ही हे । 

व्याख्या-- अविद्या ही इन चार (अस्मिता, राग, द्वेष एवं अभिनिवेश) क्लेशो का मूल क्षेत्र 
अर्थात्‌ प्रादुर्भूत कर्ता है । इन अस्मितादि चारो क्लेशं कौ ही प्रसुप, तनु, विच्छिन्न तथा उदार-- चार 
अवस्थां कही गई है । ये चारों अवस्थां अविद्या कौ नहों है । अविद्या तो सभी कौ प्रसवभूमि अर्थात्‌ मूल 
कारण है तथा उसके अभाव में सभी क्लेशो का अभाव हो जाता है । अब क्रमशः अस्मितादि कौ चारों 
अवस्थाओं ~- प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न एवं उदार का अलग-अलग वर्णन किया जा रहा है । 

१. प्रसुष-- प्रसुष क्लेश उन्हे कहा गया है, जो चित्त मँ स्थिर रहकर भी अपना कार्य सम्पादित 
नहीं कर पाते। जिस प्रकार मनुष्य कौ बाल्यावस्था मे विषय-भोगों कौ वासनां बीज रूप मे होते हुए भौ 
दवी रहती है तथा मनुष्य के युवक होते ही सभी वासनाएँ जाग्रत्‌ होकर सक्रिय हो उठती है, वैसे ही प्रलय 
काल में एवं सुषुति कौ अवस्था मे अस्मिता आदि चारों क्लेशो कौ प्रसुषावस्था रहती है । 

२. तनु-- जिन क्लेशं को क्रियायोग (कर्मयोग) द्वारा शक्ति से रहित कर दिया जाता है; 
लेकिन उनकी वासना बीज रूप में निरन्तर चित्त में विद्यमान रहती हैं । क्लेशो की इस अवस्था को तनु 
कहते हैँ । एेसी स्थिति मेँ व्यक्ति कार्य करने में समर्थं न होकर शान्त रहते है । इस प्रकार के उन क्लेशो को 
तनु अवस्था में लाने हेतु धारणा, ध्यान, ममता का परित्याग एवं वास्तविक ज्ञान आदि को विशेष 
आवश्यकता होती है । 

३. विच्छिन्न -- अस्मिता आदि में से किसी भी क्लेश के उदार अथवा शक्तिमान्‌ होने से दूसरा 
क्लेश दब जाता है । जिस प्रकार से राग कौ उदार अवस्था के समय में द्वेष दब जाता है, उसी प्रकार से द्वेष 
की उदार स्थिति के समय में राग दब जाता है । यही स्थिति उस ( क्लेश) को विच्छिन्न अवस्था कहलाती 
है। 

४. उदार -- जव क्लेश अपने समस्त सहयोगी विषय भोगों को प्राप्त करके अपना कार्य पूर्ण 
रूपेण सुचारु ठंग से सम्पन्न कर रहे हों तो उस समय वह "उदार ' अवस्था कहलातौ रै । 

उपर्युक्त पञ्च क्लेशो में से अस्मिता आदि चार क्लेशो के हौ प्रसुप्ादि चार अवस्था भेद कहे गये 
हैं । अविद्या के कोई भी अवस्था भेद नहीं कहे गये ह; क्योकि वह अन्य अस्मितादि चारो का मूल कारण 
है। अविद्याके नाश से सभी का हमेशा के लिए मूल सहित विनाश हो जाता है ॥ ४॥ 
(५६) अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिरविद्या ॥ ५॥ 
सूत्रार्थं -- अनित्याशुचिदु :खानात्मसु = अनित्य, अपवित्र, दुःख ओर अनात्मा मे, 
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व्याख्या-- इस सूत्र मे अविद्या के स्वरूप का विवेचन किया जा रहा है, अविद्या का ही अपर 
नाम विपर्ययज्ञान है अर्थात्‌ जिसमें जो धर्मं नहीं ह, उसको उसमे मान लेना, यही अविद्या है । अविद्या के 
चार भेद बताये गये हैँ । वे इस प्रकार हैँ - 

१. अनित्य में नित्य का ज्ञान होना-- लोक एवं परलोक के सभी भोग तथा भोगों के आयतन 
(क्षमता वाला) यह मानव शरीर भी नाशवान्‌ है । इस बात को सभी मनुष्य प्रत्यक्ष प्रमाणो के द्वारा जानते 
हए भी जिसके प्रभाव से नित्यत्व बुद्धि करके राग-द्वेषादि कर लेता है, यही अनित्य में नित्य की कल्पना 
करना ही अनुभूति रूप अविद्या है । 

२. अपवित्र को पवित्र कौ संज्ञा देना-- एेसे ही हाड, मांस, मजा, मल~मूत्रादि अपवित्र 
धातुओं के समूहरूप स्वयं के तथा स्त्री -पुत्रादि के शरीरो को अपवित्र मानते हए भी जिसके कारण मनुष्य 
अपने शरीर में पवित्रता का अहंकार करता है तथाः स्त्री- पुत्रादि के शरीरो के सहित स्वयं अपने शरीर से 
भी प्यार करता है, यही अपतित्रता में पवित्रता को अनुभूति रूप अविद्या है । 

३. दुःख में सुख की अनुभूति होने का ज्ञान-- इस नश्वर जगत्‌ के समस्त विषयों को, दुःख 
देने वाले है, एेसा मानते हुए भी विषय-भोगों को सुख देने वाले समञ्जकर, उनके भोगने में सदा प्रवृत्त हुआ 
रहता है । यही दुःख में सुख कौ अनुभूति होने का जान ही अविद्या है । 

४. अनात्मा मे आत्मा की अनुभूति होना-- देह, मन सहित दस इन्द्रियां एवं चित्त जड़ कटे 
गये हैँ तथा आत्मा से पृथक्‌ दै; किन्तु मनुष्य इसे जानते हए भो अविद्या द्वारा इसी को हौ अपना स्वरूप 
मान लेता है । आत्मा इस देह से सर्वथा असङ्ग ओर चेतन टै, एेसा अनुभव नहीं कर पाता। इसका नाम 
अनात्मा मेँ आत्मभाव कौ अनुभूति रूप अविद्या है। 

अविद्या के संसर्ग दवारा चित्त तथा आत्मा का विवेक विपरीत हो जाता टै, जिसके द्वारा चित्त मेँ 
आत्मा का भाव होने लगता है । इसी से अस्मिता-क्लेश प्रादुरभावि होता है ॥५॥ 

(५७) दृग्दर्शनशक्त्योरेकात्मतेवास्मिता ॥ ६॥ 

सूत्रार्थ - द्ग्दर्शनशक्त्योः = दृक्‌ शक्ति ओर दर्शन-शक्ति इन दोनों का, एकात्मता इव = 
एकरूप-सा हो जाना, अस्मिता = ' अस्मिता ' क्लेश है । 

व्याख्या-- इस सूत्रे मे " अस्मिता" क्लेश के स्वरूप का वर्णन है - "दुक्‌-शक्ति' तथा 
" दर्शनशक्ति' इन दोनों मे एकात्मकता कौ अनुभूति होना ही अस्मिता- क्लेश दै । दृक्‌ शक्ति अर्थात्‌ देखने 
वाला -दरष्टा-पुरुष है ओर दर्शनशक्ति अर्थात्‌ दिखाने वाली बुद्धि या चित्त है ।द्रष्ट-पुरुष ओर दर्शनशक्ति- 
वुद्धि या चित्त ये दोनों एक दूसरे से पृथक्‌ एवं विलक्षण है । द्रष्टा पुरुष चेतन ओर चित्त या वुद्धि जड़ है । 
ये दोनों एक हो ही नहीं सकते; किन्तु अविद्या के कारण ही दोनों को एकरूपता सी प्रतीत हो रही दै । पुरुष 
चेतन ओर चित्त जड है । पुरुष निष्क्रिय एवं चित्त सक्रिय हे । पुरुष त्रिगुण- सत्व, रजस्‌, तमस्‌, से परे टै 
ओर चित्त तीनों गुणों से संयुक्त दै । पुरुष स्वामी, चित्त सेवक टै । पुरुष परिणामरहित तथा चित्त परिणाम 
युक्त है । 

इस तरह से इन दोनों के अलग-अलग होते हए भी इनमे अविद्या के कारण भेद-ज्ञान कौ प्रतीति 
नहीं हो पाती । इस स्थिति को ही अस्मिता- क्लेश कटा गया हे । इसे ही हृदय. ग्रंथि भी कहा गया है । योग 
साधन में तत्परता एवं उल्लासपूर्वक दीर्घकालीन अभ्यास करने पर जव आत्मज्ञान कौ प्रापि हो जाती है, तब 
शनै ;- शनैः अस्मिता क्लेश शिथिल होते जाते हैँ तथा हदय ग्रन्थि पूरी तरह से समाप्त हौ जाती है ओर साधक 
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धीरे-धीरे पूर्णता को पराप्त कर लेता है । अस्मिता के दवारा ही देह ओर इन्ियों मे आत्मभाव प्रादरभूत हो जाता 
है । इसी से सुख प्रदाता साधन-सामग्रियो मे राग भी प्रादुभूत हो जाता है ॥ ६॥ 
(५८) सुखानुशयी रागः ॥ ७॥ 

सूत्रार्थ सुखानुशयी = सुख को प्रतीति अर्थात्‌ सुख भोगने के पश्चत्‌ रहने वाला क्लेश; रागः 
= रागहै। 

व्याख्या -- ‹ सुख भोगने के अनन्तर जो चित्त मे उसके भोगने कौ आकांक्षा बनी रहती है, उसे 
ही "राग" कहा गया है !' अस्मिता क्लेश के द्वारा देह सहित एकादश इन्द्रियों मे आत्मा की प्रतीति 
(अनुभूति) होने से जिन वस्तुओं एवं विषयों के द्वारा सुख को अनुभूति (प्रतीति) होती है ओर चेतन जीव 
को उन भोगों के स्मरण एवं साधनों से उन पदार्थो या निमित्त से आसक्ति या अनुरक्ति हो जाती है तथा 
सुख-साधनों कौ प्रापि में आकांक्षा, तृष्णा अथवा लोभ उत्पन्न हो जाता है; साथ हौ उसके संस्कार चित्त मेँ 
स्थित हो जाते है, उन्हं ही राग कटा जाता दै । व्यास भाप्यानुसार राग का स्वरूप इस प्रकार है - सुख के 
जानने वाले को उस (सुख) के अनुस्मरण पूर्वक उस (सुख) मे या उसके साधन में जो प्राप्त करने कौ 
इच्छा रूप तृष्णा या लोभ है, वही राग हे ॥७॥ 

यहां 'द्ेष' नामक क्लेश के स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है -- 
(५९) दुःखानुशयी द्वेषः ॥८॥ 

सूत्रार्थं - दुःखानुशयी = दुःख की प्रतीति के पीठे रहने वाला क्लेश ही, द्वेषः = "देष" 
कहलाता है । 

व्याख्या-- जब कभी व्यक्ति को किसी प्रतिकूल वस्तु या पदार्थं में दुःख की प्रतीति हो जाती 
है, तन उसके कारणों अथवा साधनों से वैराग्य (घृणा) हो जाता है तथा क्रोध का आविर्भाव हो जाता है । 
क्रोध के संस्कार चित्त मे प्रतिष्ठित हौ जाते हैं । यही द्वेष का स्वरूप कहा गया है । इस घृणात्मक भावना का 
आगमन दुःखानुभूति के बाद ही होता दै । इसीलिए इस द्वेष नामक क्लेश को दुःख के पश्चात्‌ होने वाला 
माना गयाह॥८॥ 
(६०) स्वरसवाही विदुषोऽपि तथारूढोऽभिनिवेशः ॥ ९॥ 

सूत्रार्थ-- स्वरसवाही = जो परम्परानुसार स्वभाववश चला आ रहा है एवं, विदुषः = जो मूढं 
कौ भांति ज्ञानी पुरुषों मे; अपि = भी, तथारूढः = आरूद्‌ हुआ देखा जाता है, वह मृत्युभय रूपी क्लेश, 
अभिनिवेशः = अभिनिवेश अर्थात्‌ अत्यधिक गहराई में प्रतिष्ठित हआ कहा गया है । 

व्याख्या-- यहाँ ' अभिनिवेश' नामक क्लेश के स्वरूप का वर्णन करते हुए सूत्रकार कहते हैँ 
कि यह मरण भयरूपी क्लेश समस्त प्राणियों मेँ अनादिकाल से स्वाभाविक रूप से चला आ रहा टै, अतः 
कोई भी प्राणी यह नहीं चाहता कि नेरी मृत्युहो यामे इस जगत्‌ में न रहूँ । सभी इस संसार में अपनी 
उपस्थिति चाहते है । एक लघुरूप कोटक भी मृत्यु से भयभीत होकर रक्षार्थ प्रयास करता है । यह मृत्यु रूप 
भय मूटृजनों कौ भाति विद्रजनों को भी सताता हे । 

अतः इससे यह सिद्ध होता है कि यह प्राणी पूर्वकाल मेँ मृत्यु के भय कौ अनुभूति प्राप्त कर 

चुका हे । अन्यथा उसे यह भय व्याप्त न होता । इस कारण से प्राणी का पूर्वजन्म भी हुआ होना निचित होता 
है । मरण भयरूप क्लेश के संस्कार चित्त मे बीज रूप में स्थित दै, उन्दँ हौ अभिनिवेश अर्थात्‌ ' गहराई में 
प्रविष्ट हुआ' कहा गया है । ये संस्कार कामना युक्त कर्मो के कारण है, इनको वासना चित्त में स्थित रहकर 
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आगे होने वाले जन्मों को प्रदान करने वाली कही गई है । यहोँ अभिनिवेश का शाब्दिक अर्थ इस प्रकार से 
किया गया है प्राणी निरन्तर चाहता है कि मृत्यु संकट न आये तथा शरीर एवं विषय-भोगों से मेरा संयोग 
सतत बना रहे, वियोग कौ प्राति कभी न हो॥ ९॥ 

पाँच प्रकार के क्लेशो को तनु अर्थात्‌ सूक्ष्म रूप में परिणत कर देने के उपाय को "क्रियायोग दवारा पूवं 
के सूत्र म प्रस्तुत किया जा चुका है । अब यहाँ अगले सूत्र मे कर्मयोग द्वारा सूक्ष्मीकृत किये हुए क्लेशो का शमन 
किस प्रकार से हो, उसे सूत्रकार ने इस प्रकार व्यक्त किया है -- 
(६९) ते प्रतिप्रसवहेयाः सूष्ष्माः॥ ९०॥ 

सूत्रार्थ - ते = वे, सूक्ष्माः = सुक्ष्म अवस्था को प्रा हुए ( क्लेश), प्रतिप्रसवहेयाः = चित्त को 
अपने कारण मेँ विलय करने के साधन से समाप्त (नष्ट) करने योग्य है । 

व्याख्या-- पूर्वसूत्र मे वर्णित अस्मितादि पञ्च क्लेश क्रियायोग (कर्मयोग) के द्वारा सूक्ष्म 
होकर ओर प्रसंख्यान (सम्यक्‌ ज्ञान) से अग्नि द्वारा परिपूर्णं दग्ध बीज के सदृश वर्णित किए गये है । निर्बीज 
समाधि द्वार चित्त का अपनी प्रकृति मेँ लय होने से बौज रूप क्लेश भी विलीन होकर नष्ट हो जाते हं । उन 
क्लेशो का शमन द्रष्टा एवं दृश्य के संयोग का अभाव होने पर ही होता है, उसके पूर्वं क्लेशो का पूर्णरूपेण 
विनाश नहीं होता । उन अस्मितादि क्लेशो के पूर्णरूपेण शमनार्थं प्रति प्रसव (विलय) के सिवाय ओर अन्य 
कोई साधन अभीष्ट नहीं ॥ १०॥ 

इस सूत्र मे यह कहा गया है कि जिन क्लेशो को क्रियायोग के द्वारा नहीं क्षीण किया जा सका है, उन 
अन्य साधनों -जैसे ध्यान आदि के द्वारा सृक्षमातिसूक्षम बनाया जा सकता है -- 
(६२) ध्यानहेयास्तद्वृत्तयः ॥ १९॥ 

सूत्रार्थं - तद्वृत्तयः = उन क्लेशो को (स्थूल) वृत्तिर्या; ध्यानहेयाः = ध्यान के द्वारा विनष्ट 
करने योग्य है । 

व्याख्या- उन क्लेशो को सुख-दुःख प्रदत्री ज स्थूल वृत्तियाँ है, उनका यदि पूर्व सूत्रों मेँ 
विवेचित क्रियायोग के माध्यम से शमन (विनाश) करके उन क्लेशो को सृक्षमाति सूक्ष्म न बना दिया गया 
हो, तो सर्वप्रथम ध्यान योग के द्वारा उन स्थूल वृत्तियों का विनाश करके अति सुक्ष्म विनिर्मित कर लेना 
चाहिए । जैसे कपडे को धोने से उसकी स्थूल अर्थात्‌ बाह्य गन्दगी तो आसानी से साफ हो जाती है; किन्तु 
धागे (सूत) के अन्दर प्रविष्ट हुए मल का विनाश कपडे के समाप्त होने पर ही होता है अथवा विभिन्न 
प्रयासों के बाद समाप्त होता है । उसी प्रकार से स्थूल वृत्तियाँ जिनके प्रभाव कम हैँ अर्थात्‌ कम दुःख देने 
वाली दै तथा सक्षम वृत्तियोँ जो बडे प्रभाव वाली एवं महान्‌ दुःखदायी होती है, इनके संस्कार (विकार) का 
ध्यान-धारणादि अभ्यास पूर्वक दृढनिश्चयी हो, परित्याग करे । ध्यान, धारणादि के दीर्धकालीन अभ्यास से 
क्लेशो कौ स्थूलवृत्ति जले हुए बीज के सदृश हो जाती है ओर निर्वीज समाधि की सिद्धि सुगमतापूर्वक हो 
जाती दै । इस सिद्धि (अवस्था) के प्राप्त होते हौ समस्त क्लेशं (विकारो) का अभाव सदैव के लिए स्वतः 
ही हो जाता है ॥ ११॥ 

अस्मितादि क्लेश ही समस्त प्राणियों के दुःख के हेतु दै । यहाँ इस सूत्र मे इन्दं का विवेचन प्रस्तुत किया 
जारहाहै-- 
(६३) क्लेशमूलः कर्माशयो दष्टादृष्टजन्मवेदनीयः ॥ ९२॥ 

सूत्रार्थ-- क्लेशमूलः = क्लेशमूलक, कर्माशयः = कर्म संस्कारो का समुदाय, दष्टादृष्टजन्मवेदनीयः 
= दृष्ट (वर्तमान) तथा अदृष्ट ( भविष्य में होने वाले) दोनों प्रकार के ही जन्मों मे भोगा जाने वाला है । 
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= दृष्ट (वर्तमान) तथा अदुष्ट (भविष्य मे होने वाले) दोनों प्रकार के ही जन्मो मे भोगा जाने वाला है । 

व्याख्या- उपर्युक्त सूत्रँ मे वर्णित अस्मितादि पञ्च क्लेश ही कर्म- संस्कारो के मूल (जड) है । 
इन्दं को कर्माशय अर्थात्‌ कर्म-वासना कहते दँ । उस कर्माशय के स्वरूप का वर्णन करते हुए सूत्रकार 
कहते हैँ कि चित्त मे क्लेशो के संस्कार प्रतिष्ठित दै, उनके द्वारा सकाम कर्म प्रादुर्भूत हेते है । रजोगुण के 
अभाव मेँ क्रिया कौ संभावना नहीं रहती । रजस्‌ एवं तमस्‌ का मिश्रण होने से ज्ञान, धर्म, वैराग्य, एेधर्य के 
कार्यो मे तथा जब तमोगुण का मिश्रण अधिक होता है, तो अज्ञान, अधर्म आदि विविध कार्यो मे प्रवृत्ति होती 
है तथा जब सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌ इन तीनों गुणों का मिश्रण हो जाता है, तब दोनों तरह के अर्थात्‌ धर्म-अधर्म 
के कार्यो मे प्रवृत्ति हो जाती दै। ये कर्म शुभाशुभ पुण्य-पाप आदि से मिश्रित होते हैं । इन कर्मो के अनुकूल 
फल भोगने के संस्कार, जो बीज के रूप में होते है, वही कर्माशय कहलते हैँ । 

धर्म, पुण्य आदि से युक्त कर्माशय देवों के सदृश भोग प्रदान करते हैँ ओर अशुभ, पाप आदि 

कर्माशय पशु - पक्षी, कोट -पतंगादि की भाँति तथा पाप. पुण्य मिश्रित मनुष्यों कौ भोति भोग प्रदान करते है । 
कर्माशयं को जन्म प्रदान करने वाले देह एवं इन्द्रिय नही, वरन्‌ मनोवृत्ति है । इसी की प्रेरणावश देह ओर 
समस्त इन्द्रिया सक्रिय होती है । कर्माशय को वासना द्वारा संस्कार वनते व पडते है । मनोवृत्तियाँ अगणित 
होती हैँ तथा फल भोगने के कारण संस्कार भी अगणित हो जाते दै । मनोवृत्ति रूपी कर्मो से वासनां प्रकट 
होती है ओर वासनाओं से कर्मो का प्रादुर्भाव होता हे । यह क्रम तब तक सक्रिय बना रहता है, जब तक कि 
उसका थोडा-सा भी बीज शेष रहता है । 

यह कर्माशय दो प्रकार का कहा गया है-- ९. दृष्ट जन्म वेदनीय -- जो वर्तमान जन्म मेँ जाना 
जाये । २. अदृष्ट जन्म वेदनीय -- जो दूसरे जन्म पे जाना जाये अर्थात्‌ कर्माशय का भोग कुछ इसी जन्म 
तथा कुछ कर्मो का भोग आगे आने वाले जन्मों मे भोगौ जाता है । कुछ कर्म भोग एसे होते है, जो तीत्र वेग 
से तन्त्र-मन््र एवं समाधि के द्वारा आचरण में लाये हुए ईश्वर, देवता, महर्षि आदि कौ उपासना-प्ार्थना से 
सिद्ध हो जाते है; ये शीघ्र फलप्रदायी होते हैँ । जो कर्म तीव्र क्लेश, हिंसा, दीनं को दुःखदेने से होते हैःवे 
कर्म भी शीघ्र फलदायी होते हैँ । अत्यन्त उत्कट शुभ एवं अशुभ कर्मो का फल भी इसी जन्म मेँ मिल जाता 
है । जिन कर्मो के द्वार स्वर्ग -नरक प्राप्त होते है, उन कर्मो का फल इस जन्म नही पराप्त होता है । वे अदृष्ट 
जन्म वेदनीय कटे गये हँ । यह कर्माशय जिस तरह इस जन्म में दुःख देता है, वैसे ही अगले अन्य जन्मो मे 
भी क्लेश (पीड़ा) देता है । इस कारण इसका विनाश होने से ही कल्याण कौ प्रापि होती है ॥ १२॥ 
(६४) सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः ॥ ९३॥ 

सूत्रार्थ-- मूले सति = मूल के विद्यमान रहने तक, तद्विपाकः = उस (कर्माशय) का परिणाम, 
जात्यायुर्भोगाः = पुनर्जन्म, आयु ओर भोग होता रहता दै । 

व्याख्या-- कर्माशय वृक्षवत्‌ है ओर उसकी जडं अविद्यादि से प्रादुरभूत क्लेश (विकार) दै। उस 
पर पुर्नजन्म, आयु एवं भोग -- ये तीन प्रकार के फल लगते हँ । ये फल तब तकं होते रहेगे, जब तक कि 
उसको जड को योगाभ्यास रूपी कुल्हाड़ी से विच्छिन्न कर फक नहीं दिया जाता। अतः प्रसंख्यान अर्थात्‌ 
सम्यक्‌ (आध्यात्मिक) ज्ञान द्वारा जड कट जाने पर कर्माशय रूपी वृक्ष एवं उसके पूर्नजन्म, आयु ओर 
भोग रूपी फल तथा सुख-दुख रूपी उनका स्वाद सभी कु पूर्णरूपेण विनष्ट हो जाता है । 

पूर्वोक्त सूत्र मे कहा जा चुका है कि मन कौ वृत्तियाँ एवं उनके दवार प्रादुर्भूत संस्कार असंख्य है । 
ये संस्कार जन्म -जन्मान्तरों से गतिशील दैँ । जव ये प्रवलतम रूप धारण करते दै, तव इनकी प्रधान संसा 
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होती है तथा जब शिथिल रूप होते है, तब इनको उपसर्जन संज्ञा होती है मृत्यु के समय श्रेष्ट संस्कारो के 
अनुरूप आगे आने वाला जन्म मानव, देवता, पशु- पक्षी आदि प्राणियों के रूप मेँ होता है; जिससे उस 
कर्माशय के परिणामों को भोगा जा सके । इसे ही ' नियत विपाक" कहा गया है अर्थात्‌ जो प्रमुख कर्माशय 
हारा पुनर्जन्म, आयु एवं भोग निश्चित हो गया हे । उपसर्जन कर्माशय द्वारा जिनका फल अगले जन्मों में 
भोगना पड़ेगा, उसका फल नियत नहीं हुआ है, उन्हे ' अनियत विपाक" कहा गया है । 

“अनियत विपाक" कर्मो के फल को तीन प्रकार भोगना पडता है । 

९. यातो वे (अनियत विपाक कर्म) नियत विपाकं कर्मो को अपना फल प्रदान कर के समाप्त 
हो जाते है। 

२. यावे नियत विपाक के सहित अवसर आने पर फलदायी होते हैँ । 

३. अथवा चित्त मे सुषुपरावस्था में पड़े रहते हुए अगले किसी अन्य जन्म में जागृति आने पर 
फलदायी होते हैँ । 

कर्म भी प्रायः तीन तरह के कहे गये हैँ! 

१. संचित-- अर्थात्‌ वे कर्म जो असंख्यों जन्मों में हो गये हैँ ओर अभी तक उनके भोगने की 
स्थिति नहीं आई है, जो संस्कार रूप-कर्माशय रूप मे संचित है । 

२, प्रारब्ध-- कर्माशय मे विद्यमान अनन्त कर्मो मे से कुछ का फल शरीरादि के रूप में प्राप हो 
गया तथा शेष इस जन्म में प्रा हो रहा है । 

३. क्रियमाण-- वर्तमान जन्म मेँ (जो चल रहा है ) नूतन कर्म, जो नित-नूतन संस्कार पैदा कर 
रहे है, उन्ँ क्रियमाण कहा गया है । 

इसका अभिप्राय यह हुआ कि जब तक कर्माशय रूपी वृक्ष कौ अविद्यादि क्लेश रूपी जडं का 
सम्यक्‌ आत्मज्ञान रूपी कुल्हाड़ी से शिरेच्छेदन नहीं कर दिया जाता, तब तक उसमें पुनर्जन्म, आयु एवं 
भोग रूपौ फल उत्पन्न होते रहेंगे ॥ १३॥ 
(६५) ते हादपरितापफलाः पुण्यापुण्यहेतुत्वात्‌॥ १४॥ 

सूत्रार्थं - ते = वे (जन्म, आयु एवं भोग), हादपरितापफलाः = हर्ष एवं शोक रूप फल प्रदान 
करने वाले होते दै, पुण्यापुण्यहेतुत्वात्‌ = वरयोकि उनके पुण्यकर्म ओर पापकर्म -दोनों ही कारण है । 

व्याख्या -- उपर्युक्त सूत्र मेँ कहा जा चुका है कि कर्माशय रूपौ वृक्ष से द प्रकार के (कड्वे 
ओर मधुर) फल प्राप्त होते दै । जब व्यक्ति स्वार्थं का त्यागकर अन्य दूसरे प्राणियों के कल्याण हेतु परोपकार 
के भाव से कार्य करता है, तो उन कर्मो के अनुसार जन्म, आयु एवं भोग को प्राप्त कर सुख पाता है । ये फल 
मधुर कहलाते हैँ तथा जो व्यक्ति अन्य जोव-प्राणियों को स्वार्थ के वश होकर काम, क्रोध, लोभ एवं मोह 
सेदुःखदेने कौ मनोवृत्ति वाला होता है, उन कर्मो के अनुकूल पशु पक्षी एवं मानव आदि कौ योनि्योँ, 
आयु, भोग आदि प्रा करके दुःख भोगता दै । यही कड्वे फल कटे गये हैँ । इसौ कारण से समस्त योनियों 
में भ्रमण करने वाले जीवों में दुःख-सुख देखे जते हैँ । भ्रमर फूल को सुवास पाकर प्रसन्न होता टै ओर 
विष्ठा-कौटक (कृमि) विष्ठा पाकर प्रसन्न होता है । भ्रमर फूल को सुवास न मिलने से तथा विष्टा का कडा 
विष्ठा न प्रा होने से दुःखी होता है । कुछ व्यक्ति अपने राज्य, शासन, पद, धन-सम्पत्ति मे आनन्दानुभव 
करते है तथा कुछ लोग अन्ध- बहर, अपाहिज रोरियों से तद्ग आकर यत्र तत्र विचरण करते फिसते है । 
कुछ कुत्ते, विह्ली भिन्नभित्र तरह के पदार्थ जैसे दुग्ध, मिषटा्न आदि का उपयोग कर हवेलियोँ मे 
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आनन्दपूर्वक जीवन विताते है ओर कुछ प्राणी गलिरयो मँ भूखे मारे-मारे धमते है । इसका भाव यह हुआ कि 
जो सुखदुःख अन्यो को दिया है, उसका फल उसे अवश्य ही प्राप्त होता है, उसने चाहे जिस किसी भी 
योनि मेँ जन्म धारण किया हो ॥ १४॥ 
(६६) परिणामतापसंस्कारदुःखैर्मुणवृत्तिविरोधाच् दुःखमेव सर्व विवेकिनः ॥ ९५ 
सूत्रार्थ -- परिणामतापसंस्कारदुःखैः = परिणाम, ताप ओर संस्कार दुःख -ये तीन प्रकार के 
दुःख सभी में स्थित रहने के कारण, च = ओर, गुणवृक्तिविरोधात्‌ = तीनों गुणो कौ वृत्तियों मे परस्पर विरोध 
होने के कारण, विवेकिनः = विवेकशील के लिए, सर्वम्‌ = सब के सब (कर्मफल), दुःखम्‌ एव = दुःख 
रूपहीहै। 

व्याख्या -- इस सूत्र में चार तरह के दुःखों का प्रतिपादन किया गया है, वे इस प्रकार दै - १. 
'परिणामदुःख २. ताप दुःख, ३. संस्कार दुःख ४. गुणवृ्तिविरोध दुःख। 

१. परिणाम दुःख-- भोगेन्धियों को तृप मे शान्ति दै, प्रायः मनुष्य उस तृप्ति लाभ को ही सुख 
मानने लगता दै; किन्तु विषय भोगों से इन्द्रियों कौ तृति कभी भी नहीं होती । जिस प्रकार आग में घृत डालने 
से अग्नि ओर अधिक प्रदीप्त होती है, वैसे ही विषयों के भोग से विषय भोगों कौ आकांक्षा अधिक बनी 
रहती है । भोग के पश्चात्‌ इन्ियों के अशक्त-दुर्बल होने पर वृष्णा ओर ही परेशान करती है । इसे ही परिणाम 
दुःख कौ संजा प्रदान कौ गई है । 

२. तापदुःख-- विषय भोगों के द्वारा सुख कौ प्रापि होने पर राग नामक क्लेश उत्पन्न होता दै । 
राग कौ प्राप्ति में जो अवरोध होता दै, उसी में द्ेष को उत्पत्ति होती है । ये राग ओर द्वेष दोनों ही दुःख देने 
वाले कटे गये है । 

३. संस्कार दुःख-- मनुष्य रागद्वेष नामक क्लेशो के द्वारा वशीभूत हो विभिन्न तरह के शुभ 
एवं अशुभ कर्म करता है । उसके संस्कार उसे जन्म-मरण के चक्र मे डालकर दुःख ही दिया करते हैँ । 

४. गुण-वृत्ति-विरोध-दुःख -- सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌ गुणों के कार्य का नाम गुण वृत्ति दै । सत्त्व 
का कार्यं सुख है, तमस्‌ का कार्य मोह है ओर रजोगुण का कार्यं दुःख हे । इन त्रिगुणो मे परस्पर एेक्य भाव 
नोने से कभी एक गुण दूसरे अन्य गुणों को दवा लेता दै तथा कभी दूसरा उसके गुणों को अपने प्रभाव 
मेले लेता है, कभी सत्त्वगुण, रजस्‌ ओर तमस्‌ पर भारी हो जाता हे, तब सुखवृत्ति का आभास होने लगता 
है; किन्तु दुःख ओर मोह को वृत्तियाँ उस समय भी रहती दै, लेकिन दबी रहती हैं रजोगुण जब अन्य दूसरे 
गुणों को दना देता दै, तब दुःख को उत्पत्ति होती है तथा जब तमस्‌ कौ अधिकता होती है, तव मोह का 
प्रादुरभावि होने लगता हे । इसे ही गुण-वृत्ति-विरोध-दुःख कहा गया हे । 

उपर्युक्त समस्त दुःख सुखादि को एवं विवेक के द्वारा प्रा हुए सुख-आनन्द को भी विषय -जन्य 
मानकर ज्ञानी मनुष्य त्याग कर देते है ॥ १५॥ 
(६७) हेयं दुःखमनागतम्‌ ॥ १६॥ 

सूत्रार्थ -- अनागतम्‌ = जो आया नहीं, वल्कि आने वाला है वह, दुःखम्‌ = दुःख, हेयम्‌ = हेय 
(त्यागने योग्य) हे । 

व्याख्या -- इस सूत्र ने दुःख को चार संज्ञां कही गई टै हेय, हेय-देतु हान. हानोपाय । 
९.हेय-- जो त्यागने योग्य है. उसे हेय नामक दुःख कहते दै । 

२. देयहेतु-द्ररा-दुश्य का संयोग ही दुःख का हेतु है ! इसे ही " हेयहेतु' टू ः्ख के नाम से जाना जाता । 
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४. हानोपाय -- विवेक ख्याति, कैवल्य साधन को हानोपाय कहा गया हे । 

वर्तमान जन्म से पूर्व विभिन्न योनियं में अनन्त दुःखों का भोग भोगा जा चुका दै । वे समस्त दुःख 
समाप हो गये हैँ । वे हेय अर्थात्‌ त्यागने के योग्य नहीं हो सकते हँ तथा वर्तमान मे जो दुःख भोगा जा रहा है, 
वह पूर्णं होने पर स्वयमेव समाप्त हो जायेगा । अतः उसके निमित्त भी कोई प्रयास करने कौ आवश्यकता 
नहीं है; परनतु भविष्य में आने वाले दुःख जो अभी तक अग्रा है, ज्ञानी मनुष्य विवेक ज्ञान द्वारा उन्हीं दुःखों 
को दूर करने का निरन्तर प्रयास करता रहता है । जब वे पूर्णरूपेण समाप्त हो जाते है, तो पुनः वे अंकुरित 
नहीं होते। अतः भविष्य में आने वाले दुःख स्वयं के श्रेष्ठ पुरुषार्थ से स्वयं हौ कट जाते हैँ, उनका पुनः 
अंकुरण नहीं होता। इसलिए भविष्य मेँ होने वाले दुःखों को हेय अर्थात्‌ त्याज्य कहा गया है ॥ १६॥ 
(६८ ) द्षटदृश्ययोः संयोगो हेयहेतुः ॥ ९७॥ 

सूत्रार्थ - द्रष्टृदृश्ययोः = द्रष्टा (पुरुष) ओर दृश्य (प्रकृति) का, संयोगः = संयोग, हेयहेतुः = 
हेय का हेतु अर्थात्‌ कारण है । 

व्याख्या - उपर्युक्त सूत्र मेँ जो विनष्ट करने योग्य भविष्यत्‌ काल मेँ आने वाले दुःख कहे गये है, 
उन दुःखों का मूल हेतु ( कारण) दरष्टा (पुरुष) ओर दृश्य (प्रकृति) का संयोग (अर्थात्‌ चेतन ओर जड़ की 
ग्रन्थि) है| यही जड़ -चेतन रूपी ग्रन्थि व्यक्ति को संसार के आवागमन के चक्र में घुमाने वाली कही गयी 
है । जब जड्‌-चेतन रूपी गँठ पड़ जाती है, तब शुद्ध आत्मा अपने चित्त-वृत्तियों के अनुरूप ही स्वयं को 
स्वीकारने लगता है । 

जिस प्रकार शीशे के समक्ष जो भी वस्तु या पदार्थं रखा होने पर वैसा ही दृष्टिगोचर होने लगता है, 
उसी प्रकार आत्मा रूपी शीशे में वृत्तियों का दर्शन होने से आत्मा भी तदनुरूप स्वयं को मानने लगता है 
अर्थात्‌ साधक व्यक्ति द्रष्टा (पुरुष) ओर दृश्य (प्रकृति) को विवेक ज्ञान के द्वारा जानकर दुःखों से 
पूर्णरूपेण निवृत्त हो सकता है । वह दुःखो से मुक्त होकर कैवल्य स्थिति को प्रास कर सकता है ॥ १७॥ 

उपर्युक्त सूत्र मे दरष्टा, दृश्य तथा उनके संयोग का उल्लेख किया गया है । इन तीनों मे से सर्वप्रथम दृश्य 
( प्रकृति ) के स्वरूप, वृत्ति ओर प्रयोजन का यहाँ इस सूत्र मेँ वर्णन किया जा रहा है -- 
(६९) प्रकाशक्रियास्थितिशीलं भूतेन्रियात्मकं भोगापवर्गार्थं दृश्यम्‌॥ ९८ ॥ 

सूत्रार्थ-- प्रकाशक्रियास्थितिशीलम्‌ = प्रकाश, क्रिया एवं स्थिति, जिसका स्वभाव है, 
भूतेन्दियात्मकम्‌ = भूत ओर इन्द्रियां जिसका (प्रकट ) स्वरूप है, भोगापवर्गार्थम्‌ = (पुरुष के लिए) भोग 
ओर मुक्ति का सम्पादन करना ह जिसका उदेश्य है, एेसा; दृश्यम्‌ = दृश्य है । 

व्याख्या ~ त्रिगुण- सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌ ओर इनके कार्य, जो भी कुछ देखने, श्रवण करने तथा 
जानने समञ्जने में अति दँ, ये सभी दृश्य (प्रकृति) के अन्तर्गत आते हैँ । सत्त्व गुण का प्रमुख धर्म-प्रकाश, 
रजोगुण का प्रमुख धर्म - क्रियाशीलता ओर तमोगुण का प्रमुख लक्षण- स्थिति अर्थात्‌ जडता दै । सांख्य 
मत के अनुसार इन समस्त गुणों की साम्यावस्था को ही प्रकृति (दृश्य) कहा गया है । अतः सभी 
अवस्थाओं में अनुगत तीनों गुणों का जो प्रकाश, सक्रियता ओर स्थिति (जडता रूप स्वभाव) है, यही 
प्रकृति का स्वभाव है । पाँच स्थूलभूत, पाँच तन्मात्रा पाँच कर्मेन्द्रियाँ, पाँच जञनेन्दियाँ तथा मन, बुद्धि, 
अहंकार-ये सभी तेईस (२३) तत्व इन्हीं तीनों गुणों के कार्य एवं पृथक्‌ - पृथक्‌ रूप हैँ । यह त्रिगुणात्मक 
प्रकृति, भोग के प्रति जो आसक्त है, उन्हे अपना स्वरूप दृष्टिगोचर कराकर भोग प्रदान करती है ओर मुक्ति 
के इच्छुक योगियों को द्रष्टा के स्वरूप का दर्शन कराकर मुक्ति प्रदान करती है ॥ १८॥ 
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(७०) विशेषाविशेषलिङ्मात्रालिङ्कानि गुणपर्वाणि ॥ ९९॥ 

सूत्ा्थ-- विशेषाविशेषलिङ्गमात्रालिङ्गानि = विशेष, अविशेष, लिङ्गमात्र ओर अलिङ्ग -ये 
चार; गुणपर्वाणि = सत्त्वादि गुणों के भेद (परिणाम) हैँ! 

व्याख्या -- सत्व, रजस्‌ एवं तमस्‌ गुणों कौ ये चार -- ' विशेष, अविशेष, लिङ्गमात्र तथा 
अलिङ्ग" अवस्थां (परिणाम) कही गयी हैँ । इनका क्रमशः विवेचन इस प्रकार है- 

९. विेष-- पाँच स्थूल महाभूत-पृथ्वी, आकाश, जल, अग्रि एवं वायु , इसके साथ ही पोच 
जनेन्िर्य-श्रोत्र, त्वक्‌, नेत्र, जिह्व, नासिका एवं पाँच कर्मेन्द्रियाँ -वाक्‌, हस्त.पाद,पायु( गुदा), उपस्थ (लिङ्ग) 
तथा मन-इस प्रकार से ये सभी सोलह घटक सत्व, रजस्‌, तमस्‌-त्रिगुणों के ' विशेष "( परिणाम) हैँ । 
त्रिगुणो के विशेष धर्मो कौ अभिव्यक्ति इन्हीं केद्वारा होती है । इस कारण इन्दं "विशेष कहा गया है । त्रिगुणो 
के सुख, दुःख, मोह आदि जो विशेष धर्म हँ, वे शान्त, मूढ एवं घोर रूप में इन्टीं मे विद्यमान रहते हैँ । 

२. अविशेष -- शब्द्‌, स्पर्श, रूप, रस ओर गन्ध- इन पंच तन्मात्राओं को ही सूक्ष्म महाभूत भी 
कहते हैं । ये तन्मात्रा स्थूल पञ्च महाभूतं (आकाश, वायु, अग्रि, जल ओर पृथिवी) की कारणभूता हैँ 
तथा छठा अहंकार है, जो मन एवं इन्द्रियों का कारण दै । इन्हीं का नाम "अविशेष" है । इनका स्वरूप 
इन्दरियगोचर न होने से भी इन्हे ' अविशेष" कहा जाता है । 

३. लिङ्ग मात्र-- ऊपर वर्णित २२ तत्त्वो का कारणभूत जो महन्तत्व है, उसे ही लिङ्ग मात्र के 
नाम से जाना जाता है । इसकी प्रापि केवल सत्ता मात्र से ही होती है । इसलिए इसे ' लिङ्ग मात्र ' कहा जाता 
है । कठोपनिषद्‌ १/३/१० ओर गीता १३/५ मेँ इसका वर्णन बुद्धि के नाम से किया गया है । 

४. अलिङ्क-- मूल प्रकृति अर्थात्‌ सत्त्वादि गुणों कौ साम्यावस्था को "अलिङ्ग ' कहा गया है । 
महत्त्व इसका प्रथम परिणाम ( कार्य) है । कठ० १/३/११ एवं गीता १३/५ मे इसका उल्लेख ' अव्यक्त! के 
नाम से मिलता है । साम्यावस्था को प्रात हुए गुणों के स्वरूप की (अप्रकट होने से) अभिव्यक्ति संभव नहीं, 
अतः यहाँ प्रकृति को, प्रकट न होने के कारण "अलिङ्ग ' नाम से अभिहित किया गया है ॥ १९॥ 

यहां द्रष्टा के स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है-- 

(७१) द्रष्टा दृशिमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः ॥ २०॥ 

सूत्रार्थ -- दृशिमात्रः = चेतनमात्र (सानस्वरूप आत्मा), द्रष्टा = द्रष्टा (पुरुष), शुद्धः अपि = 
यद्यपि स्वभाव से सर्वथा शुद्ध (विकार रहित) है, तो भी; प्रत्ययानुपश्यः = (बुद्धि के सम्बन्ध से) बुद्धि 
वृत्ति के अनुरूप दृष्टिपात करने वाला दै । 

व्याख्या -- वस्तुतः दरष्टा (आत्मा) चेतन मात्र, दिव्य ज्ञान स्वरूप, सदैव शुद्ध एवं विकार रहित, 
कूटस्थ एवं संगरहित है । वास्तव में ्ष्टापुरुष, धर्मविहोन, ज्योति स्वरूप, दीपशिखा के सदृश नित्य, विभु, 
कल्याणकारी, रस स्वरूप है; परन्तु फिर भी इसका सम्बन्ध प्रकृति ( दृश्य) के साथ अनादि सिद्ध अविद्या 
द्वारा माना जाता है । ज तक उस अविद्या के नाश द्वारा यह प्रकृति से अलग हटकर अपने यथार्थं स्वरूप 
में अवस्थित नहीं हो जाता, तव तक बुद्धि के साथ एेक्यभाव को प्राप्त हुआ -- सा वुद्धि की वृत्तियों का 
अवलोकन करता रहता है तथा जव तक उनका अवलोकन करता है, तभी तक इसकी "द्रष्टा '-पुरुष कौ 
संज्ञा है । दृश्य का सम्बन्ध न रहने पर पुनः द्रष्टा नहीं रहता ओर तब यह केवल चेतन मात्र, जानस्वरूप शुद्ध 
एवं विकार रहित ही रह जाता है ॥२०॥ 
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(७२) तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा ॥ २९॥ 

सूत्रार्थं -- दृश्यस्य = (उक्त) दृश्य का, आत्मा = स्वरूप, तदर्थः एव = उस (द्रष्टा) के लिए ही 
है। 

व्याख्या -- पूर्व मे वर्णित दृश्य का स्वरूप, दरष्टा (पुरुष) को भोग एवं अपवर्गं (मोक्ष) प्रदान 
करने के लिए है । इस तरह से पुरुष का उदेश्य सिद्ध करने हेतु ही दृश्य है । इसी मेँ दृश्य की सार्थकता 
निहित है । सूत्रकार ने इसी पाद के अठारहवें सूत्र मे दृश्य (प्रकृति) के स्वरूप-भेद का उल्लेख करते समय 
भी उक्त भाव प्रतिपादित किया हे ॥ २१॥ 
(७३) कृतार्थ प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणत्वात्‌॥ २२॥ 

सूत्रार्थ-- कृतार्थ प्रति = जिसका भोग एवं मोक्ष रूप कार्य सम्पन्न कर दिया, उस द्रष्टा पुरुष के 
लिए नष्टम्‌ = विनाश को प्राप हुई, अपि = भी (वह प्रकृति), अनषटम्‌ = नष्ट नहीं होती, तत्‌ अन्यसाधारणत्वात्‌ 
= क्योकि दूसरों के लिए भी वह समान है । 

व्याख्या -- दृश्य (प्रकृति) का उद्देश्य किसी एक जीवात्मा के लिए भोग एवं मोक्ष प्राप्त कराना 
नहीं है, वह तो समस्त जीवात्माओं के लिए एक जैसी अर्थात्‌ समान हे । अतः प्रकृति जिसका कार्य सम्पन्न 
कर चुकौ है, उस मुक्त आत्मा के लिए उसकी जरूरत न पड़ने के कारण यद्यपि वह उसके लिए विनष्ट हो 
जाती है; किन्तु फिर भी अन्य समस्त जीवात्माओं को भोग एवं मोक्ष लाभ कराना तो शेष ही है । अतः दृश्य 
का पूर्णरूपेण विनाश कभी नहीं होता, वह प्रकृति हमेशा उपस्थित रहती है । इससे यह प्रकट होता है कि 
दृश्य (प्रकृति) परिणामो होते हए भी अनादि एवं नित्य-शाश्चत दै । यहाँ जो मुक्त हए आत्मा के लिए 
उसका विनाश होना कहा गया है, वह भी अदृश्य होना ही कहा गया है; क्योकि योग के सिद्धान्त मे भी 
किसी वस्तु (पदार्थ) का पूर्णतया अभाव (विनाश होना) नहीं स्वीकार किया गया है ॥ २२॥ 

यहां संयोग के स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है -- 
(७४) स्वस्वामिशक्त्योः स्वरूपोपलब्धिहेतुः संयोगः ॥ २२॥ 

सूत्रार्थ -- स्वस्वामिशक्त्योः = स्वशक्ति -दुश्य (प्रकृति) ओर स्वामिशक्ति द्रष्टा (पुरुष) -इन 
दोनों के; स्वरूपोपलब्धि हेतुः = स्वरूप कौ प्राति का जो हेतु है, वह; संयोगः = संयोग है । 

व्याख्या -- इस सूत्र मे सूत्रकार ने चित्त एवं समस्त जड दृश्य (प्रकृति) इन दोनों को द्रष्टा पुरुष 
का अधिकृत पदार्थं कहा है तथा-पुरुष को इन दोनों का अधिष्ठाता बतलाया है । स्वशक्ति (दृश्य) के 
स्वरूप की उपलब्धि तथा स्वामिशक्ति द्रष्टा (पुरुष) के स्वरूप कौ उपलब्धि, जो मोक्ष रूप है, उन दोनों 
के स्वरूप की प्राप्ति का हेतु ही संयोग हे । स्वशक्ति (दृश्य) संप्रञात दृश्य (प्रकृति) संप्रज्ञात समाधि द्वारा 
स्वामिशक्ति असंप्रजञात समाधि द्वारा प्रा कौ जाती दै । दृश्य (प्रकृति) ओर द्रष्टा (पुरुष) का आसक्ति- 
पूर्वक भोगत्व एवं भोक्तृत्व भाव से जो सम्बन्ध है, उसे टी संयोग कहा गया हे । सत्रहवें सूत्र मेँ संयोग को 
हेय कहा गया है ॥ २३॥ 

यहाँ इस सूत्र मँ उपरयक्त वर्णित संयोग के कारण का उल्लेख करते हैँ -- 
(७५) तस्य हेतुरविद्या ॥ २४॥ 

सूत्रार्थ -- तस्य = उस दृश्य एवं दरष्टा के परस्पर संयोग का, हेतुः = हेतु ( कारण), अविद्या = 
अविद्याहीटै। 
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व्याख्या -- साधन पाद के पूर्व सूत्र २/४-५ में वर्णित अविद्या ही इस संयोग का मूल कारण है 
अर्थात्‌ उस दृश्य (प्रकृति) एवं दरष्टा (पुरुष) के परस्पर संयोग के कारण ही अनित्य नित्य, अशुद्ध-शुद्ध, 
अनात्मा-आत्मा रूप में प्रतीत होता है । अज्ञानता के कारण ही आत्मा ओर चित्त मेँ समरूपता दिखाई पडती 
है तथा चित्त के सुख-दुःख एवं मोह रूपौ वृक्तियों का द्रष्टा (पुरुष) में अध्यारोप (एक वस्तु के गुण-धरम 
को भ्रमवश अन्य वस्तु मे आरोपित करना) अर्थात्‌ मिथ्याज्ञान हो जाता दै । ये वृत्तया हौ अज्ञानता के कारण 
संसार रूपी भवसागर में भ्रमाती रहती हैँ अर्थात्‌ जीवात्मा बारम्बार आवागमन के चक्र मे भ्रमण करता रहता 
है । सद्विवेक की प्रापि होने पर ही यह अविद्या रूप से दग्ध-बीज भाव प्रात कर लेता ह । जीवात्मा में 
अविद्या का संस्कार जब तक स्थित रहता है, तब तक गमनागमन के बन्धन से मुक्त नहीं होता। अविद्या के 
हटते ही कैवल्य-मोक्ष कौ प्रापि हो जाती है । द्रष्ट पुरुष का जो यह जड दृश्य (प्रकृति) के साथ सम्बन्ध 
है, यह अनादि सिद्ध अविद्या द्वारा ही है, यह वास्तविक नहीं है । यथार्थ ज्ञान के प्रकट होते ही अविद्या रूपी 
अज्ञानता का समापन हो जाता है तथा उसके पश्चात्‌ कोई उदेश्य विशेष के न रहने पर वह ज्ञान भी 
(द्रषटाभाव) समाप हो जाता है ओर आत्मा कैवल्य को प्राप्त कर लेता है ॥ २४॥ 
(७६) तदभावात्संयोगाभावो हानं तददुशेः कैवल्यम्‌॥ २५॥ 

सूत्रार्थं - तदभावात्‌ = उस (अविद्या) के अभाव से, संयोगाभावः = संयोग का अभाव (हो 
जाता) है यही; हानम्‌ = " हान' का (पुनर्जन्मादि भविष्य मे आने वाले दुःखों का) अत्यन्त अभाव है 
(तथा); तत्‌ = वही, दृशेः = चेतन आत्मा का; कैवल्यम्‌ = ' कैवल्य ' है । 

व्याख्या-- यहाँ इस सूत्र मे अविद्या के कारण रूप संयोग के अभाव से प्रकट होने वाले सर्वथा 
दुःखनाशक रूप "हान" का वर्णन करते हुए सूत्रकार कहते हैँ कि उस अविद्या के अभाव मेँ संयोग का 
अभाव हो जाता है । इसे ही " हान ' कहते है । ' हान ' अर्थात्‌ पुनर्जन्म आदि भविष्य मे आने वाले दुःखों का 
अभाव ही चेतन द्रष्टा पुरुष का कैवल्य है । वास्तविक पूर्ण शुद्ध ज्ञान की प्राति होते ही दृश्य (प्रकृति) -- 
द्रष्टा (पुरुष) के स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है । सत्य (यथार्थ ज्ञान) का साक्षात्कार होते ही अविद्या का 
शमन हो जाता दै । 

अविद्या के अभाव में संयोग का अभाव हो जाता है । संयोग का अभाव ही ' हान ' है; क्योकि दृश्य 
(प्रकृति) का संयोग ही दुःख स्वरूप है । जब दरष्टा -पुरुष दृश्य-प्रकृति से पृथक्‌ हो जाता है, तन वह भोग 
रहित हौ जाता है । जब तक दोनों एकं साथ संयुक्त रहते हैँ, तभी तक भोगों से दुःख होता रहता है, अलग 
होते ही वह दुःखों से रहित हो जाता है । ' हान ' अर्थात्‌ समूल दुःखनाश को ही शाश्वत सान (कैवल्य) मोक्ष 
कहा गया है ॥ २५॥ 
(७७) विवेकख्यातिरविप्लवा हानोपायः ॥ २६॥ 

सूत्रार्थ -- अविप्लवा = निश्चल ओर निर्दोष, विवेकख्यातिः = विवेकज्ञान, हानोपायः = (उक्त) 
"हान" का उपाय है । 

व्याख्या -- जिस यथार्थ ज्ञान के दवारा प्रकृति ओर उसके कार्य (बुद्धि, अहंकार, इन्द्रियो एवं 
शरीर) आदि से आत्मा सर्वथा पृथक्‌ ओर असङ्ग है -- यह वोध होता हे, उस आत्मा का उक्त पदार्थो के 
साथकिसी भी प्रकार का सम्बन्ध नहीं है । इस प्रकार पुरुष के स्वरूप का वास्तविक ज्ञान हो जाने से जब 
दृश्य ओर द्रष्टा के स्वरूप का पृथक्‌-पृथक्‌ वास्तविक ज्ञान हो जाता हे, तब इसी ञान को मनीषियों ने 
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विवेकल्याति या ' विवेक ज्ञान" कहा हे । 

यह श्रेष्ठ ज्ञान वेद-शास्त्र के पठन-पाठन द्वारा, विद्वज्जनो के आप्त वचनं दवारा तथा अनुमान प्रमाण 
आदि के द्वारा प्रकट होता है; किन्तु वह परोक्षज्ञान अनादिकाल के अविद्या आदि से उत्पन्न क्लेशो का 
पूर्णरूपेण मूलसहित नाश नहीं कर सकता, क्योकि अज्ञान जनित व्युत्थान के संस्कार बीज रूप मेँ स्थित 
रहते हैँ तथा रजस्‌ एवं तमस्‌ वृक्तियों का प्रकटीकरण होता रहता हे । इन वृक्तियों का प्राकट्य ही विप्लव 
अथवा विच्छेद कहा गया है । जिस ज्ञान में विप्लव या विच्छेद हो, वह " हान ' का उपाय नहीं है । अतः 
विवेक ख्याति कौ प्रापि तव होती है, जव दीर्घकाल तक सतत नियमित क्रिया (कर्म) योग से, अनुष्ठान 
आदि से, तत्त्वज्ञान से, अविद्यादि विरोधी ज्ञान से, अभ्यास- वैराग्य द्वारा पूर्णरूप से परिपक्त हो जाता है ओर 
समाधि द्वारा उसका बोध कर लिया जाता है । 

एसे उस श्रेष्ठ सान को अपरोक्षज्ञान कहा गया है । जब अविद्यादि विकारो का इस रष्ठान के द्वारा 
नाश हो जाता है तथा चित्त कर्तव्य एवं भोग आदि के अभिमान से रहित एवं गुणों की वृत्तियों से रहित हो 
जाता है, तब सत्त्वगुणौ प्रकाश से चित्त मेँ चेतना का आलोक पड़ता है । इस से चित्त में चैतन्यता कौ 
अनुभूति होती है । चित्त से पृथक्‌ इसका बोध होने लगता है । यद्यपि साक्षात्कार चित्त द्वारा ही होता है; किन्तु 
सतत्वगुणी वृत्ति के होने तथा दीर्घकाल के अभ्यास द्वारा विवेकञ्ञान के पूर्णशुद्ध एवं प्रर होते ही अविद्यादि 
सान दग्ध-बीज के सदृश प्रकट होने मे असमर्थ हो जाता है । यही विवेकज्ञान या विवेक ख्याति "हान की 
प्राति का माध्यम है तथा यही कैवल्य प्रापि का एक मात्र उपाय है ॥ २६॥ 
(७८) तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा ॥ २७॥ 

सूत्रार्थ -- तस्य = उस (विवेकञ्चान अर्जित) पुरुष को; सप्तधा = सात प्रकार कौ, प्रान्तभूमिः = 
अन्तिम स्थिति वाली, प्रज्ञा = बुद्धि (होती है ) 

व्याख्या-- जव श्रेष्ठ योगी का चित्त स्वच्छ एवं अचल विवेकख्याति द्वारा मल-विक्षेपोँ के 
आवरण से रहित अर्थात्‌ मल~ विक्षेपो का विनाश हो जाता है, उस समय चित्त मे दूसरे अन्य भौतिक- 
सांसारिक ज्ञान का उदय नहीं होता ओर तब सात प्रकार कौ श्रेष्ठ उत्कर्षं स्थिति वाली प्रज्ञा का अवतरण 
होता है। उनमें से प्रथम चार तरह कौ तो कार्य विमुक्ति कौ द्योतक अर्थात्‌ चित्त के अधिकार को समाप्त 
करने वाली तथा प्रयत्र साध्य हैँ ओर अन्त कौ तीन, चित्तविमुक्ति की द्योतक दँ । अतः इस कारण से वह 
चित्तविमुक्ति प्रा कही गई है । 

कार्य विमुक्ति प्रज्ञा के चार भेद निप्रवत्‌ है 

१. जञेयशून्य अवस्था-- जो कुछ भी जानकार प्राप्त करनी थी, वह सव प्राप्त कर ली गई, अब 
ओर कुछ भी जानना शोष नहीं बचा । जितने भी गुणमय दृश्य है ( योगदर्शन २/१८-१९) वे सभी नित्य नहीं 
है, परिणामी हैँ तथा संस्कार-दुःखों एवं गुण-वृत्ति विरोध द्वारा दुःख देने वाले हैँ । अतः ये सभी त्यागने 
योग्य हें। 

२. हेयशून्य अवस्था-- जिस अभाव को दूर करना था, उसे दूर कर दिया अर्थात्‌ दरष्टा (पुरुष) 
ओर दृश्य (प्रकृति) के संयोग का, जो कि हेय का मूल कारण है, उसे दूर कर दिया । अब कुछ भी अभाव 
दूर करने योग्य शेष नहीं रहा। 

३. प्राप्य प्राप्त अवस्था-- आत्म साक्षात्कार आदि जो भी कुछ प्राप्त करना था, वह सव समाधि 
हारा प्राप्त कर लिया दै । अव कुछ भी पाना शेष नहीं है । 
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३. प्राप्य-प्राप्न अवस्था-- आत्म साक्षात्कार आदि जो भी कुछ प्राप्त करना था, वह सब समाधि 
ह्वार प्राप्त कर लिया है । अब कुछ भी पाना शेष नहीं दै । 

४. चिकीर्षाशुन्य अवस्था-- जो भी कुछ करना था, वह सब कर लिया अर्थात्‌ ' हान" का 
मुख्य प्रयोजन निर्मल एवं अचल विवेकख्याति है, उसे योग साधना के दारा प्राप्त कर लिया दै । अव कुछ 
भी शेष नहीं रहा। 

चित्तविमुक्ति प्रज्ञा के तीन भेद निग्रवत्‌ रै, देखें - 

९. चित्त कृतार्थता -- चित्त ने अपना अधिकार * भोग एवं मोक्ष! देना पूर्ण कर दिया है, अब 
उसका अन्य कोई उदेश्य बाकौ नहीं रहा। 

२. गुणलीनता -- जैसे पर्वत के शिखर से प्रस्तरखण्ड नीचे गिरने पर छोटे-छोटे खण्डों में 
बिखर जाते है, वैसे ही चित्त अपने कारण रूप गुणो में विलीन हो गया है; क्योकि अव उसका कोई भी कर्म 
शेष नहीं बचा। 

३. आत्मस्थिति-- जब पुरुष सर्वथा गुणों से परे होकर अपने स्वरूप मे अविचल भाव से 
अवस्थित हो जाता है, तब उस स्थिति को ही आत्म स्थिति कहा गया है । 

इस प्रकार से इन सात प्रकार कौ प्रान्तभूमि प्रज्ञा कौ अनुभूति करने वाला योगी-साधक कुशल 
जीवन्मुक्त कहलाता है ओर चित्त जब अपने कारण-रूप मे विलीन हो जाता है, तन वह विदेहमुक्त 
कहलाता है ॥ २७॥ 

इस सूत्र मँ विवेकख्याति की प्राप्ति के उपाय का विवेचन किया गया है -- 

(७८) योगाङ्कानुष्ठानादशुद्धिक्षये ज्ञानदीपिराविवेकख्यातेः ॥ २८॥ 

सूत्रार्थ -- योगाद्गानुषटानात्‌ = योग के अंग का अनुष्ठान करने से, अशुद्धिक्षये = अशुद्धि का क्षय 
(नाश) होने पर, ज्ञानदीप्तिः = ज्ञान का प्रकाश, आविवेकख्यातेः = विवेकख्याति पर्यन्त हो जाता है । 

व्याख्या -- अग्रिम सूत्र क्र° २९ मेँ कहे जाने वाले योगाद्भौ का सम्यक्‌ रूप से अनुष्ठान करने 
अर्थात्‌ अभ्यास द्वारा आचरण में लाने से चित्त के क्लेश (मल) रूपौ विकार नष्ट हो जाते हैँ ओर ञान का 
प्रकाश प्रकट हो जाता है अर्थात्‌ चित्त निर्मल हो जाता है । उस समय योगी-साधक के ज्ञान का आलोक 
विवेकख्याति तक पूर्णरूप से प्रसृत हो जाता है अर्थात्‌ वह विवेकख्याति (ज्ञान का आलोक) उसे (साधक 
को) आत्मा का स्वरूप, बुद्धि, अहंकार एवं इन्द्रियो से सदैव पृथक्‌ प्रत्यक्ष रूप से दृष्टिगोचर होता है । 

योगाद्गों का अनुष्ठान, अशुद्धि-वियोग एवं विवेक ख्याति प्राति के हेतु की ९ अवस्था कही गर्ह 
है, जिनकी विवेचना इस प्रकार है -- 

१. उत्पत्ति कारण -- जो उत्पत्ति के कारण हो, जैसे वृक्ष का बीज ओर घट्‌ कौ मिट्टी उत्पत्ति 
काकारणहै। 

२. स्थिति कारण-- आहार शरीर कौ स्थिति का एवं पुरुषार्थ ही मन कौ स्थिति का कारण 
कहलाता है । 

३. अभिव्यक्ति कारण -- प्रकाश ही रूप को अभिव्यक्ति का कारण होता है । 

४. विकार- अग्नि द्वारा जो पदार्थं (दाल, चावल आदि) पकाये जाते है, वे सभी गलकर दूसरे 
रूप में परिणत हो जाते है । अग्नि ही उसका विकार-कारण होता हे । इसी प्रकार मन का दूसरे विषय में 
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६. प्रापि कारण-- जिस तरह योग के अंगों का अनुष्ठान ही विवेकज्ञान की प्रापि का हेतु है 
ओर यही अशुद्धि के वियोग का भी हेतु है । यही धर्म सुख प्राप्ति का भी कारण है । 

७. वियोग-- कुठार (कुल्हाड़ी) वृक्ष के वियोग का हेतु होता है । एेसे ही योग के अद्गोँ का 
अनुष्ठान ही अशुद्धि के वियोग का मूल हेतु (कारण) कहा गया है । 

८. अन्यत्व-कारण -- स्वर्णकार द्वारा स्वर्णं के वस्तु का रूप परिवर्तित कर देने की स्थिति ही 
अन्यत्व-कारण कहलाता है । 

९. धृति-कारण-- जिस प्रकार से शरीर-इन्द्रियो (प्राणों) के धारण का कारण कहलाता दै 
ओर इन्द्रिय शरीर कौ तथा महाभूत शरीर के मनुष्य, पशु, पक्षौ आदि योनियों के कारण है, अतः ये सभी 
एक-दूसरे के पूरक है । योगाङ्ग का अनुष्ठान - संकल्प अशुद्धि के विनाश का कारण एवं विवेक की प्रापि 
का कारण ही धृति-कारण कहा गया है । 

योग के यम-नियमादि आठ अंगों का विवेचनात्मक वर्णन इस सूत्र मेँ किया गया है, देखे - 
(८०) यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयोऽ्टावङ्गानि ॥ २९॥ 

सूत्रार्थ -- यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यान समाधयः = यम, नियम, आसन, प्राणायाम, 
प्रत्याहार, धारणा, ध्यान ओर समाधि, अष्टौ = ये आठ, अङ्गानि = (योग के) अङ्ग है। 

व्याख्या -- विवेक-ख्याति कौ प्रापि हेतु अष्टाङ्ग योग (क्रियायोग) को सर्वोत्तम साधन कहा 
गया है । योगिराज पतञ्जलि मुनि ने ' समाधि पाद ' मँ दूसरे अन्य उपाय भी विवेचित किये दँ, उदाहरणार्थ- 
अभ्यास, वैराग्य एवं पुरुषार्थं (श्रद्धा- वीर्य ) आदि । यै सभी अष्टाङ्ग योग (क्रियायोग) के अन्तर्गत ही कहे 
गये हैँ अर्थात्‌ धारणा, ध्यान, समाधि की प्राति अभ्यास एवं वैराग्यादि के अभाव में नहीं होती । पुरुषार्थ के 
अभाव मेँ कोई भी कार्य विशेष सम्पत्न नहीं होता। तप्‌, स्वाध्याय, ईश्वर- प्रणिधान आदि सब क्रियायोग 
(कर्मयोग) के नियम के अन्तर्गत आते हैँ 

उपर्युक्त वर्णित सकाम कर्म, जिनकी जन्मदात्री अविद्या है । अविद्या से अस्मिता, अस्मिता से राग, 
राग से द्वेष ओर द्वेष से अभिनिवेश, अभिनिवेश से सकाम कर्म, उनको वासनाओं से जन्म, आयु, भोग एवं 
उनमें सकाम कर्मो के पाप-पुण्य के आधार पर सुख दुःख आदि प्राप्त होते हैँ । उन समस्त विकारो कौ 
निवृत्ति हेतु अष्टाङ्गयोग ही प्रमुख साधन कहा गया है । अषटा्गौ का क्रमानुसार यहोँ विवेचन प्रस्तुत है । 

१. यम-- सर्वप्रथम व्यावहारिक जोवन को ' यम ' के द्वारा सत्त्वगुण युक्त पवित्र बनाना पडता 
है, क्योकि जिससे सकाम कर्म जन्म, मृत्यु, भोगो कौ प्रापि होती है, वे सव इससे समाप्त (नष्ट) हो जाते हैँ । 
बाह्य व्यवहार द्वारा राग, द्वेष, अभिनिवेश आदि क्लेश * तनु" हो जाते हैँ । तनु अर्थात्‌ जिन क्लेशो को 
क्रियायोग द्वारा शक्तिहीन कर दिया जाता है; लेकिन इनकी वासनां बीजरूप से चित्त में विद्यमान रहती दै 
वे ^तनु' नामक क्लेश कहलाते है । 

२. नियम-- नियम द्वारा शरीर, इन्दियोँ अन्तःकरण के रजस्‌ एवं तमस्‌ मल-विक्षेप आदि 
विनष्ट होकर अर्थात्‌ समाप्त होकर सत््वगुण- सम्पन्न पूर्णं परिष्कृत हो जाते हैँ । 

३. आसन-- आसन के अभ्यास द्वारा शरीर कौ रजोगुणी रूपी चंचलता, अस्थिरता, तमरूपी 
आलस्य आदि विकार समाप्त टोकर सात्विक दिव्यता प्राट्‌*‰1 होती हे । 

४, प्राणायाम -- प्राणायाम के द्वारामन का निरोध शीघ्रातिशीघ्र होता दै ओर शरीर नीरोग 
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३. आसन-- आसन के अभ्यास द्वारा शरीर को रजोगुणी रूपौ चंचलता, अस्थिरता, तमरूपी 
आलस्य आदि विकार समाप्त होकर सात्विक दिव्यता प्रादुर्भूत होती है । 

४, प्राणायाम -- प्राणायाम के द्वारा मन का निरोध शोघ्रातिशीघ्र होता है ओर शरीर नीरोग 
होकर लम्बी आयु को प्राप्त कर लेता है । 

५ प्रत्याहार प्रत्याहार द्वारा एकादश इन्द्रियों की आलस्य. प्रमाद रूपौ अज्ञानता तिरोहित हो 
जाती दै। 

६. धारणा-- धारणा द्वारा चित्त मेँ स्थित मूढता एवं क्षिप्त रूपौ अज्ञानता को समाप्त कर सात्विक 
रूप-वृत्ति मात्र के किसी एक विषय मेँ केन्द्रित कर दिव्यता कौ प्राति कौ जाती है । 

७. ध्यान -- ध्यान द्वारा चित्त मे स्थित रजस्‌, तमस्‌ रूप गुणों के वेगो -विकारों का शमन सम्यक्‌ 
रूपसे हो जाताहै। 

८. समाधि-- समाधि कौ स्थिति में ध्येय से रजोगुण को ओर ध्यान से तमोगुण के अवशेष को 
समाप्त कर दिया जाता है । इस प्रकार पवित्र- सात्विक चित्त इन भावों से रहित होकर एक मात्र ध्येय के 
आकार सदृश हो जाता है । इन अष्टो मँ पोच बाह्य के ओर तीन अन्तः के साधन कहे गये हैँ ॥ २९॥ 

यहाँ इस सूत्र मे यम के भेदं का वर्णन किया गया है -- 

(८९) अर्हिसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः ॥ ३०॥ 

सूत्रार्थ-- अहिंसासत्यास्तेयत्रह्मचर्यापरिग्रहाः = अहिंसा, सत्य, अस्तेय (चोरी न करना), ब्रह्मचर्य 
ओर अपरिग्रह ये पोँच, यमाः = यम हैँ। 

व्याख्या - यम के अर्हिंसा आदि पोँचौं भेदो का क्रमशः विस्तृत विवेचन इस प्रकार किया जा 
रहाहै- 

९. अर्हिसा -- मन, वाणी एवं शरीर द्वारा किसी प्राणी को कभी किसी भी तरह का दुःख न देना 
ही अहिंसा कहलाता है । काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय आदि के वशीभूत हो मानसिक यन्त्रणा देना या 
दिलवाना अथवा सलाह देना, संकेत करना तथा दूसरों के दोषों को देखना आदि समस्त अवगुण हिंसा के 
अन्तर्गत आते है । इनका त्याग ही अहिंसा हे । 

२. सत्य-- नेत्रन्द्ियादि एवं मन के द्वार प्रत्यक्ष रूप से देखा हुआ, श्रवण किया हुआ तथा 
अनुमान द्वारा अनुभव किया हुआ, जैसा घटित हो, वैसा का वैसा ही भाव प्रकट करने के लिए प्रिय एवं 
हितकर वचन का नाम ' सत्य" है । एेसे ही कपट एवं छल विहीन आचरण का नाम भी सत्याचरण जानना 
चाहिर्‌। 

३. अस्तेय -- (चोरी न करना) दूसरे के धन का अपहरण कर (चुरा) लेना, छल से अथवा 
अन्य किसी उपक्रम द्वारा अनीतिपूर्वक प्राप्त कर अपना वना लेना चोरी (स्तेय) कहलाता है । कम तोलना, 
निश्चित कौमत से अधिक लेना, मिलावर करना, टैक्स कौ चोरो एवं घूसखोरी भी (स्तेय) के अन्तर्गत 
आती है । इन सभी तरह को चोरियों के अभाव का नाम ही अस्तेय है। 

४, ब्रह्मचर्य -- वाणी, मन एवं शरीर दवारा होने वाले सभ तरह के मैथुनो का समस्त अवस्थाओं 
में सदेव परित्याग कर्‌ सभी प्रकार से वीर्य को रक्षा करना ही ' ब्रह्मचर्य ' कहलाता दै । ब्रह्मचारी को 
कामोद्दीपन करने वाले पदार्थो का सेवन नहीं करना चाहिए । वह न एेसे भड्कोले दृश्यों को देखे, न एेसी 
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बातों को सुने, न अश्रील साहित्य पदे तथा न इस तरह के विचारों को ही अपने मन में लाए । स्त्रियो एवं 
उनसे आसक्ति रखने वाले मनुष्यो से भी ब्रह्मचारी को अपनी दूरी सतत बनाये रखनी चाहिए । एेसे लोगों 
का साथ ब्रह्मचर्य पालन में बाधक है । 

५. अपरिग्रह -- अपने स्वार्थ हेतु मोहवश आवश्यकता से अधिक धन, सम्पत्ति एवं भोग- 
प्रधान सामग्री को एकत्र करना परिग्रह कहलाता है । साधक संग्रहवृत्ति का नहीं होना चाहिए सतत 
अपरिग्रही जीवन जीना चाहिए । आत्मिक प्रगति के लिए अपरिगरही वृत्ति होना परमावश्यक है । इस प्रकार 
सेयमकेर्पौच भेद (लक्षण) पूर्णं हुए। यही यम कहलाते है ॥ ३०॥ 

(८२) जातिदेशकालसमयानवच्छित्नाः सार्वभोमा महात्रतम्‌॥ ३९॥ 

सूत्रार्थ-- जातिदेशकालसमयानवच्छित्नाः = (उपर्युक्त यम) जाति, देश, काल ओर निमित्त कौ 
सीमा से रहित, सार्वभोमाः = सार्वभौम होने पर, महाव्रतम्‌ = महाव्रत हो जाते दै । 

व्याख्या-- उपर्युक्त सूत्र मे कहे हुए अहिंसादि पोच यमो का अनुष्ठान जब सार्वभोमिक अर्थात्‌ 
सव के साथ सब जगह ओर सब समय समभाव से किया जाता दै, तव ये सब महाव्रत हो जाते है । 
जैसे - किसी व्यक्ति ने संकल्प किया कि मछली के अतिरिक्त अन्य किसी भी जीव कौ हिंसा नहीं 
करूंगा, तो यह जाति-अवच्छित्न अर्हिसा हई । एसे ही कोई यह व्रत ले कि मँ अमुक-अमुक तीर्थो में 
हिंसा नहीं करगा, तब यह देश-अवच्छिन्न अर्हिसा हुई । यदि कोई यह नियम पालन करे कि भैं 
अमावस्या-पूर्णिमा को हिंसा नहं करूंगा, तव इसे कालावच्छिन्न अर्िंसा करेगे ओर यदि कोई यह संकल्प 
करे कि भँ विवाह के समय के अतिरिक्त अन्य किसी समय किसी भी कारण से हिंसा न करगा, तब यह 
समयावच्छिन्न अहिंसा कहलाती दै । एेसे ही सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य ओर अपरिग्रह के भी भेद जान लेने 
-चाहिए। 

एसे "यम! त्रत तो कहलाते दै; किन्तु ये सार्वभौमिक न होने से महाव्रत नहीं हो सकते । उपर्युक्त 
भेदों का प्रतिबन्ध न लगाकर जव समस्त भूतो - प्राणिजनों के साथ सभी देशों मे सदेव इनका पालन किया 
जाए, किसी भी कारण से इनमें शिथिलता के आगमन का अवसर न दिया जाये, तभी ये सब सार्वभोमिक 
होने से ' महात्रत' कहे जते है ॥ ३१॥ 
(८३) शौचसन्तोषतपः स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः ॥ ३२॥ 

सूत्रार्थं -- शौचसन्तोषतपः स्वाध्यायेशवरप्रणिधानानि = शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय एवं ईश्वर 
प्रणिधान (शरणागति) - (ये पाँच), नियमाः = नियम हैँ । 

व्याख्या-- ९. शौच- जल, मद्री आदि के दारा वस्त्र, मकान एवं शरीरादि को गंदगी को 
निष्कासित करना बाहर कौ पवित्रता है । इसके अतिरिक्त अपने वर्ण, आश्रम तथा पात्रता के अनुसार 
न्यायपूर्वकं धन को ओर शरीर निर्वाह के लिए्‌ आवश्यक खाद्य आदि पवित्र पदार्थो वस्तुओं को प्राप्त करके 
उनके द्वारा शास्त्र के अनुकूल पवित्र भोजन- प्रसाद आदि ग्रहण करना एवं सभी के साथ तदंनुकूल व्यवहार 
करना आदि -- यह सभौ क्रियाय वाह्य शुद्धि के अन्तर्गत आती हैँ । मानसिक - अन्तःकरण मेँ स्थित 
रागद्रेषादि मलों का निष्कासन जप, तप एवं पवित्र विचारों के द्वारा तथा मैत्री आदि की भावना- द्वारा सम्पन्न 
करते है । यही अन्तःशोधन कौ प्रक्रिया कहलाती है । इसी को शोच (पवित्रता) कहते हैँ । 

२. संतोष -- कर्तव्य कर्म का निर्वाह करते हए उसका जो कु भी परिणाम हो ओर प्रारव्धानुसार 
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स्वयं अपने आप जो कुछ भ मिल जाये तथा जिस अवस्था ओर परिस्थिति मे रहने का संयोग प्रा हो जाये, 
उसी में संतुष्ट रहना। किसी भी तरह की कामना या तृष्णा-आकांक्षा न करना ही * संतोष ' कहलाता है । 

३. तप-- जिस तरह स्वर्णं आदि धातुं अग्नि मे तप करने पर पूरणं परिष्कृत (शुद्ध) हो जाती है, 
उसी तरह से शरीर, प्राण, मन सहित दसा इन्द्रिय को अनुकूल रीति से अभ्यासपूर्वक वश मेँ करके सर्दी, 
गर्मी, भूख-प्यास, दु ःख-सुख, मान-अपमान आदि दवन्रात्मक अवस्था में विक्षेप-रहित रहना एवं कृच्छ्‌- 
चान्द्रायण व्रत आदि धर्माचरण ही * तप" कहलाते हैँ । 

४. स्वाध्याय -- वेद, उपनिषद्‌, षड्दर्शन तथा आध्यात्मिक प्रगति हेतु आत्मज्ञान प्रदान करने 
वाले शास्त्रों का अध्ययन, मनन, चिन्तन करना, शास्त्र मे वर्णित निन्दित कर्मो का परित्याग, कार या 
गायत्री महामंत्र का जप आदि करना स्वाध्याय के अन्तर्गत आता है । इसके साथ स्वयं अपने आपका अर्थात्‌ 
स्व का अध्ययन करना भी "स्वाध्याय ' कहलाता है । 

५. ईश्वरप्रणिधान ( शरणागति ) -- मन, वचन, कर्म से ईश्वर कौ भक्ति, नाम, रूप, लीला, 
गुण, प्रभाव आदि का श्रवण, कीर्तन, मनन, चिन्तन आदि के दवार र्ठ वृत्तयो -विचारों को ईश्वर के प्रति 
समर्पित कर देना ही ईश्वरप्रणिधान ' कहलाता है । शरीर, इन्द्रिया, अन्तःकरण, मन, प्राण को तथा उनके 
द्वारा होने वाले कर्मो एवं उनके परिणाम को बाह्य करण ओर अन्तःकरण को पूर्णरूपेण ईश्वर को समर्पण 
करना ही " ईश्वर शरणागति" कहलाता है ॥ ३२॥ 

(८४) वितर्कबाधने प्रतिपक्षभावनम्‌॥ ३३॥ 

सूत्ार्थ-- वितर्कबाधने = जब वितर्क (यम एवं नियमों के विरोधी हिंसा आदि के भाव) यम- 
नियम के पालन मेँ अवरोध पैदा करे तब; प्रतिपक्षभावनम्‌ = उनके प्रतिपक्षी विचारों का प्रत्येकक्षण चिन्तन 
करते रहना चाहिए। 

व्याख्या-- योगी को यम-नियमादि श्रेष्ठ कर्म करते समय विभिन्न तरह के विग्र उपस्थित होते 
हैँ । कुसंगति, अनीति देखने या पीडित करने पर या किसी अन्य कारण से बदला लेने कौ इच्छा-भावना 
से अशुभ भाव प्रकट होते है । म शत्रु का विनाश करगा, असत्य वाचन करूंगा, अमुक का धन बलपूर्वक 
ग्रहण कर लंगा, अमुक की सुन्दर स्त्री का हरण करूंगा आदि, आदि । इस तरह के पदच्युत करने वाले 
भाव, जैसे -हिंसा, ्यूठ, स्तेय, ब्रह्मचर्य का पालन न करना , परिग्रह, अशौच, असन्तोष, तप का अभाव, 
स्वाध्याय का त्याग, ईश्वर से विमुख होना आदि वितर्क होते हैँ तथा यम-नियमादि का परित्याग करने की 
स्थिति प्रकट करके योग साधना में अवरोध उत्पन्न करते दै, तेन उन वितर्क विरोधी ्रेष्ट-विचारों का 
चिन्तन-मनन करके वितर्कं रूप अधर्मो को मन से निवृत्त कर देना चाहिए । अभिप्राय यह है कि हिंसा का 
भाव जाग्रत्‌ होने पर दया के भाव का चिन्तन करना चाहिए । उस समय उन विरोधी विचारों का विनाश 
करने के लिए उन विचारों मे दोष दर्शन रूपी प्रतिपक्ष कौ निरन्तर भावना करते रहना चाहिए ॥ ३३॥ 
(८५) वितर्का हिंसादयः कृतकारिताऽनुमोदिता लोभक्रोधमोहपूर्वका- 

मृदुमध्याधिमात्रा दुःखाज्ञानानन्तफला इति प्रतिपक्षभावनम्‌॥ २४॥ 
सूत्रार्थ -- टिंसादयः = (यम एवं नियमों के विरोधी) हिंसा आदि भाव, वितर्का: = वितर्कं 
कहलाते है, (वे तीन प्रकार के कहे गये है -), कृतकारिताऽनुमोदिताः = १. स्वयं किए हुए, २. दूसरों से 
करवाये हुए ओर ३. अनुमोदन किए हए, लोभक्रोधमोहपूर्वकाः = इनके कारण लोभ, क्रोध ओर मोह दै; 


# (©गा७९५०॥६ ०८) 9.8 
# ९8 0001080 16 (ौका70 ३0 


0.० 
॥ि्ा।0००॥७.0पु 


4 2५/00.0ु ५ "न -। 


मृदुमध्याधिमात्राः = इनमें भी कोई छोटा, कोई मध्यम तथा कोई बहुत बड़ा होता है; दुःखाज्ञानानन्तफलाः 
= ये दुःख ओर अज्ञानरूप अनन्त फल प्रदान करने वाले है, इति = इस प्रकार (चिन्तन करना ही), 
प्रतिपक्षभावनम्‌ = प्रतिपक्ष कौ भावना है। 

व्याख्या-- हिंसा तीन प्रकार कौ कही गई है, जिनमें १. स्वयं अपने द्वारा कौ गई, २. कारिता 
अर्थात्‌ दूसरों के द्वारा कराई गई ओर ३. अनुमोदिता अर्थात्‌ अनुमोदन (समर्थन) से की गई हिंसा। इस 
प्रकार तीन तरह से होने वाले हिंसा, सूट, चोरी एवं व्यभिचार आदि दुर्गुण, जो कि यम-नियमों के वैरी है, 
इन्हीं का नाम ' वितर्कं ' है । 

ये दिंसा रूपौ दोष कभी लोभ के द्वारा किये गये, कभौ क्रोध के द्वारा किये गये होते है । जेसे- 
अमुक ने हमारा अपकार किया है, अतः इसे भँ भौ मारूगा। कभी मोह के कारण को गई हिंसा, जैसे देवी 
पर बकरे की बलि देने से स्वर्गं को प्राति होगी । ये दोष कभी मृदु (लघु-छोटे) रूप मे, कभी मध्यम ओर 
कभी अधिकतम विकराल रूप में योगी के समक्ष प्रकट होकर उसे पीडित करते हैँ । उसक्षण योगी को 
सावधान रहते हए यह सोचना चाहिए कि ये हिंसा आदि विकार (दोष) अत्यन्त हानिकारक एवं नरक कौ 
ओर गमन कराने वाले हैँ । इनका फल दीर्घावधि तक पुनः-पुनः प्राप्त होने वाले दुःख के रूप में भोगना 
पडता है ओर अज्ञानता के वशीभूत हो कूकर-शूकर योनिरयो में भ्रमण करना पडता है । 

इसीलिए इन दोषों (हिंसारूपौ विकारो) से सतत दूर रहते हए दृद्‌-निश्चयी होकर यम-नियमों 
का पालन करते रहना चाहिए । इन श्रेष्ट विचारो को नियमित अभ्यासपूर्वक निरन्तर भावना करते रहना ही 
"प्रतिपक्ष की भावना' कहलाती है ॥ ३४॥ 
(८६) अर्हिसाप्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः ॥ ३५॥ 

सूत्रार्थ-- अर्हिसाप्रतिष्टायाम्‌ = अदिंसा कौ दुद्‌ स्थिति (प्रतिष्ठित) ठो जाने पर, तत्सन्निधौ = 
उस (योगी) के समीप मे, वैरत्यागः = समस्त हिंसक प्राणी वैर भाव का परित्याग कर देते हैँ । 

व्याख्या -- जव योगी-साधक कौ अर्हिंसा के पालनं में दृद स्थिति हो जाती है अर्थात्‌ अहिंसा 
भाव पूर्णरूपेण दृढ्‌ स्थित (प्रतिष्ठित) टो जाता है, तब उसके समीप में रहने वाले हिंसक जीव भी वैर भाव 
से रहित अर्थात्‌ अहिंसक हो जाते हैँ । यदि कोई यह शंका करे कि हिंसक प्राणियों में वैरभाव (हिंसा) 
स्वाभाविक है, उनमें यह भाव दूर नहीं हो सकता ? तो यह यहोँ पर असंगत सा प्रतीत होता है; वर्योकि यदि 
स्वाभाविक गुण होता, तो हिंसक वृत्ति के प्राणी अपनी पत्री-बच्चों आदि से राग-प्रेम क्यों करते ? अतः 
देसी स्थिति में वैरभाव स्वाभाविक नहीं लगता। 

इतिहास मे जहाँ ऋषि-मुनियो के आश्रमो को शोभा का वर्णन मिलता है, वँ वनचर हिंसक 
जीवो में स्वाभाविक वैर भाव (हिंसा) का अभाव दृष्टिगोचर होता है, यह उन ऋषि -मुनियों के अहिंसा भाव 
को दृद्‌ स्थिरता का ह प्रभाव होता है । उदाहरणार्थ -कण्व मुनि के आश्रम नें शकुन्तला पुत्र-भरत शेर के 
बच्चों के साथ खेलते हुए उनके दातं कौ गणना किया करता था। एेसे नेको प्रमाण पुरातन ग्रन्थ मे मिलते 
है ॥ ३५॥ 
(८७) सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम्‌॥ ३६॥ 

सूत्रार्थ -- सत्यप्रतिष्टायाम्‌ = सत्य कौ दृदृस्थिति हौ जाने पर अर्थात्‌ सत्य कौ पूर्णतया प्रतिष्ठा हो 
जाने पर (योगी-साधक में); क्रियाफलाश्रयत्वम्‌ = क्रियाफल के आश्रय का भाव आ जाता दै । 
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व्याख्या-- जब योगी-साधक मे सत्य कौ पूर्णरूपेण प्रतिष्ठा हो जाती है अर्थात्‌ उसमे सत्य कौ 
दूद्‌ स्थिति हो जाती है, तव उसमें किसी भी तरह का अभाव नहीं रह जाता है । तत्क्षण वह योगी -साधक 
योग कर्तव्य पालन रूप क्रियाओं के फल का आश्रय बन जाता है । उसकी वाणी द्वा जो भी शाप, वरदान 
आशीर्वाद आदि निःसृत होते है, वे सभी सत्य होगे तथा यज्ञादि श्रेष्ठ कर्मो से जो फल प्राप्त होता है, वह फल 
उसकी वाणी द्वा ही प्रा हो जाता है । भूत, भविष्यत्‌ एवं वर्तमान- तीनों कालों मे सत्यनिष्ठ योगी दारा एेसी 
भावना धारण करने से कि असत्य वचन का प्रतिपादन नहँ करूंगा, तव उसका अन्तस्‌ इतना निर्मल हो 
जाता है कि उसकौ वाणी से वही वात निःसृत होती है, जो क्रियारूप मेँ परिणत हो जाती है ॥ ३६॥ 
(८८) अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वरल्नोपस्थानम्‌॥ ३७॥ 

सूत्रार्थ-- अस्तेयप्रतिषठायाम्‌ = चोरो न करने को दृढ स्थिति हो जाने पर (उस योगी के समक्ष), 
सर्वरत्ोपस्थानम्‌ = सभी तरह के रत्र प्रकट हो जाते दै । 

व्याख्या -- जब योगी -साधक में अस्तेय अर्थात्‌ चोरी न करने कौ पूर्णतया दृद्स्थिति हो जाती 
है, तब पृथ्व मेँ कीं पर भी गुप्त स्थल में स्थित सभौ तरह के वांछित रत्न, वस्तु- पदार्थं आदि उसके लिए 
प्रकट हो जाते दँ । किसी भी वस्तु-पदार्थं के प्रति राग (आसक्ति) का होना भी स्तेय ८ चोरी) कहलाता है । 
अतः इन आसक्तियोँ से उसे सतत दूर रहना चाहिए॥ ३७॥ 
(८९) ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायां वीर्यलाभः ॥ ३८ ॥ 

सूत्रार्थं - ब्रह्मचर्यप्रिषठायाम्‌ = ब्रह्मचर्य कौ दृद स्थिति हो जाने पर, वीर्यलाभः = सामर्थ्य का 
लाभटोताहै। 

व्याख्या -- जब योगी में ब्रह्मचर्य पालन की पूरी तरह से परिपक्त स्थिति हो जाती है, तब उस 
योगी के मन, बुद्धि-चित्त, इन्द्रिय एवं देह मेँ अतुलनीय शक्ति का आविर्भाव हो जाता है । सामान्य जन 
उसको बराबरी किसी भी कार्य मेँ नहीं कर पति । वह अपनी शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक शक्तियों 
को ब्रह्यचर्यपालन से अत्यधिक प्ोत्रत कर लेता है । वहं ब्रह्मचर्य बल द्वारा ही अपने योग्य अनुकूल मार्ग 
कोविना किसी अवरोध के प्राप्त कर लेता है । ब्रह्मचर्य का पूर्णं शुद्ध रूप में वही योगी पालन कर सकता 
दै, जो वीर्य ( पुरुषार्थ) में विकार उत्पन्न करने वाले खाद्य पदार्थो का उपयोग न करे तथा अश्रील दृश्यो व 
बातोंकोनदेखे ओर न ही श्रवण करे! सदा स्त्रियों से दूर रहे । एेसे अनेकों तरह के काम-क्रीडा सम्बन्धी 
विवेचन इसी योग दर्शन मेँ अन्य स्थलों मे कयि गए है, योगी को यथा समय उन सभी का परित्याग कर्‌ 
देना चाहिए ॥ ३८॥ 
(९०) अपरिग्रहस्थे्ये जन्मकथन्तासम्बोधः ॥ ३९॥ 

सूत्रार्थ-- अपरिग्रहस्थैर्ये = अपरिग्रह कौ स्थिति हो जाने पर, जन्मकथन्तासम्बोधः = पूर्वजन्म 
कैसे हुए थे, इस वात का सम्यक्‌ रूप से सान हौ जाता हे । 

व्याख्या -- जव योगी-साधक में अपरिग्रह का पूरौ तरह से दृट्‌ (स्थिर भाव) हो जाता है, तव 
वह अपने इस जन्म कौ तथा पिछले जन्मों की सभी वाते (घटनाक्रम) स्वयमेव जान लेता है । योगी के 
लिए परिग्रह, अविद्या (चित्त मे मोद, अहंकार) आदि महान्‌ क्लेश (विकार) कदे गये है । इनका सम्यक्‌ 
रूप से परित्याग करना ही अपरिग्रह कहलाता है । इनके क्लेशो के त्याग से उसका चित्त पदार्थ-ज्ञान का 
जानने वाला हो जाता टै तथा उसे अपने पिछले जन्मों कौ सभी बातों का वास्तविक ज्ञान ठो जाता है । मै पूरव 
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जन्मों मे कौन था, मैने क्या-क्या कार्य किये, कैसे रहा ओर किस कर्म के अनुसार मुज्ञ यह मानव योनि 
मिली? ये सभी बा स्मृति पटल पर आ जातौ है, इसी ज्ञान से वैराग्य कौ प्राप्त होती है तथा संसार के 
आवागमन से मुक्ति प्राति हेतु योग कौ साधना में प्रवृत्ति होती है ॥ ३९॥ 

सूत्र क्रमांक ३५ से ३९ तक में यमों-सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्यं एवं अपरिग्रह की सिद्धि का फल 
विवेचित किया गया है । इनका कामना रहित होकर अभ्यास -साधना करने से कैवल्य की ओर बढ़ने की सहज ही 
प्रवक्ति हो जाती है । अब यहाँ सूत्र क्र० ४० से ४५ तक नियम- ( शौच, संतोष, स्वाध्याय, तप एवं ईश्वर प्रणिधान ) 
का विवेचन किया जा रहा है । इस सूत्र मेँ सर्वप्रथम शौच के अन्तर्गत बाह्य शौच के फल को कहा जा रहा है -- 
(९९) शौचात्स्वाङ्गजुगुष्सा परैरसंसर्गः ॥ ४०॥ 

सूत्रार्थं -- शौचात्‌ = शौच का (पवित्रता का) पालन करने से, स्वाङ्गजुगुप्सा = अपने अंगों मे 
वैराग्य (ओर), पैः असंसर्गः = अन्यो -दृसरों से संसर्ग न करने कौ इच्छा (प्रकट होती है) । 

व्याख्या -- वाह्य शुद्धि (पवित्रता) का पालन करने से योगी कौ अपने निज के शरीर मे अशुद्ध 
बुद्धि होने से वैराग्य हो जाता है अर्थात्‌ उस शरीर के प्रति किसी भी तरह की आसक्ति नहीं रह जाती । शरीर 
से विरक्ति हो जाती है । इसी कारण दूसेरे-अन्य सांसारिक मनुष्यों के साथ संसर्ग करने कौ इच्छा भी नहीं 
होती, वह दूसरे लोगों से अपना शरीर स्पर्श कराने मे संकोच व घृणा करने लगता है । इससे बचने के लिए 
वह प्रायः अकेले-एकान्त स्थलों मे निवास करने लगता है अर्थात्‌ एकान्त प्रिय हौ जाता दै । यही बाह्य शुद्धि 
(पवित्रता) का फल है ॥ ४०॥ 

इस सूत्र मे अन्तस्‌ ( अन्तरंग ) शौच के फल का वर्णन किया गया है -- 
(९२) सत््वशुद्धिसौमनस्यैकाग्रयेन्दरियजयात्मदर्शनयोग्यत्वानि च ॥ ४९॥ 

सूत्रार्थं -- च = ओर (इसके अतिरिक्त), सत्त्वशुद्धिसौमनस्यैकाग्रयन्दरियजयात्मदर्शनयोग्यत्वानि 
= अन्तःकरण कौ शुद्धि से, मन मे आहाद, चित्त में एकाग्रता, इन्दियो का वश में होना एवं आत्मसाक्षात्कार 
की योग्यता की प्रापि होती है । 

व्याख्या-- योगी मे अन्तस्‌ (अन्तरंग) के शौच की दूद्‌ स्थिति जब मैत्री, करुणा आदि की 
भावना द्वारा या फिर जप-तप एवं दीर्घकालीन नियमित अभ्यास-वैराग्य आदि के द्वारा हो जाती है, तब 
रजस्‌ एवं तमस्‌ गुणो के विकार-आवरण धुल जाते हैँ ओर चित्त स्वच्छ हो जाता है । राग-द्ेष, ईर्प्या आदि 
विकार (मल) समाप्त हो जाते दँ ओर सत्त्वगुण रूपी अन्तस्‌ (अन्तःकरण) पूर्णं पवित्र हो जाता है । मन 
आहादित हो उठता दै तथा चित्त मे एकाग्रता आ जाती है । चित्त एकाग्र होने से योगी साधक अपनी समस्त 
इन्द्रियों को वश मे कर लेता है । साधक के इद्धियजित्‌ होने पर चित्त में विवेकख्याति रूपौ आत्मदर्शन कौ 
योग्यता आ जाती है । इसे ही अन्तःकरण कौ शुचि (पवित्रता) कहा गया दै ॥ ४१॥ 
८९३) सन्तोषादनुत्तमसुखलाभः॥ ४२॥ 

सूत्रार्थ-- सन्तोषात्‌ = संतोष से, अनुत्तमसुखलाभः = जिससे श्रेष्ठ अन्य कोई सुख नहीं है- एसे 
उस सर्वश्रेष्ठ सुख का लाभ प्राप्त होता है । 

व्याख्या-- योगी में जब संतोष-प्राति को पूर्णतया दृढस्थिति हो जाती है, तब सत्त्व के प्रकाश में 
चिन्त आहादित हो उठता दै । तृष्णा का समूल विनाश हो जाता है ओर महान्‌ सुख कौ प्राति होती है । संतोष 
से अनन्त सुख की प्रापि होती है । उसको समानता अन्य कोई भौतिक सुख नहीं कर सकते । वही सर्वश्रेष्ठ 
सुख है ।' संतोषः परमं सुखम्‌" अर्थात्‌ संतोष ( ही) परम (सर्वश्रेष्ठ) सुख टै । जो कामादि भोतिक सुख तथा 
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स्वर्गं आदि महान्‌ सुख ह, वे तृष्णा नाश के सुख से १/१६ वें हिस्से के बराबर भी नहीं है । मन में प्रमाद एवं 
अकर्मण्यता आदि विकारो के कारण ही संतोष कौ दृढ स्थिति नहीं हो पाती। अतः योगी को नियमित 
अभ्यासपूर्वक योग-साधना से आलस्य-प्रमाद रूपी विकारो का शमन कर संतोष कौ दद्‌ स्थिति कौ प्राति 
में तत्पर रहना चाहिए ॥ ४२॥ 
(९४) कायेन्द्ियसिद्धिरशृद्धिक्षयात्तपसः ॥ ४३॥ 

सूत्रार्थं -- तपसः = तप के प्रभाव से, अशुद्धिक्षयात्‌ = जब अशुद्धि का क्षय (नाश) हो जाता है, 
तव; कायेन्ियसिद्धिः = शरीर एवं इन्द्रियों कौ सिद्धि हो जाती है। 

व्याख्या-- स्वधर्म के पालनार्थं व्रत-उपवास आदि सम्पन्न करने अथवा आत्म कल्याण-लोक 
कल्याण के लिए सभी तरह के कष्ट सहने का नाम ही ' तप' कहा जाता है । इसका उल्लेख इसीं (साधन) 
पाद्‌ के प्रथम सूत्र मे कियाजा चुका है । यहोँ सार रूप ही प्रस्तुत कर रहे है । जैसे धातु को अग्नि में धीरे- 
धीरे, कुछ-कुछ समय के अन्तराल में तप्त करते रहने से उसके समस्त विकार नष्ट हो जाते है, वैसे ही तप 
के नियमित अभ्यास द्वारा योगी का शरीर स्वस्थ, निर्मल, लघु एवं हलका हो जाता है । उसे शरीर सम्बन्धी 
अणिमा आदि अष्ट सिद्धियाँ मिल जाती हैं । तृतीय (विभूति) पाद के ४५ वें ४६ वें सूत्र में वर्णित 
कायसम्पद्रूप शारीरिक सिद्धियाँ योगी प्राप्त कर लेता है तथा सूक्ष्म, दूर देश में तथा व्यवधानयुक्त स्थान 
में स्थित विष्यो को दृष्टिगत करना, श्रवेण करना आदि इन्ियों से सम्बािधित सिद्धि भी मिल जाती है । ये 
अष्ट सिद्धयो निम्रवत्‌ हैँ - अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राति, प्राकाम्य, वशित्व ईशित्व ओर यत्रकामावसायित्व 
दैँ। कुछ विद्वान्‌ यत्र कामावसायित्व ' के स्थान पर्‌ ' गरिमा" नामक सिद्धि का प्रतिपादन करते हैँ ॥ ४३॥ 
(९५) स्वाध्यायादिष्टदेवतासप्प्रयोगः ॥ ४४॥ 

सूत्रार्थ-- स्वाध्यायात्‌-स्वाध्याय से, इष्टदेवतासम्प्रयोगः = अपने इष्ट देवता का सम्यक्‌ रूपेण 
साक्षात्कार हो जाता है । 

व्याख्या-- वेद-शास्त्रादि आर्षग्रनथों के नियमित अभ्यास, मन्त्रजप एवं अपने स्वयं के जीवन 
के अध्ययन रूप स्वाध्याय के प्रभाव से योगी जिस इष्टदेवता का साक्षात्कार करना चाहता है, वह उसी इष्ट 
का साक्षात्कार कर लेता है । स्वाध्याय ओर प्रणव उकार के जप आदि से परत्रह्म कौ समीपता का बोध 
होता है तथा पुनः उसकी अनुकंपा ( सहयोग) से मुक्ति-पद कौ प्राप्ति हो जाती है । स्वाध्याय दारा इष्ट के 
जिन गुणों की तथा मंत्र तंत्र कौ धारणा कौ जाती है, तत्पश्चात्‌ ध्यान कौ पूर्णं दृढ स्थिति होने पर रजस्‌-तमस्‌ 
गुणो से रहित हुआ चित्त सत्वगुण के आलोक द्वारा अपने इष्टदेवता के आकार मेँ अवस्थित हो जाता हे ४४ 
(९६ ) समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिधानात्‌॥ ४५॥ 

सूत्रार्थं - ईश्वप्रणिधानात्‌ = ईश्वर को शरण मे आ जाने से, समाधिसिद्धिः = समाधि कौ सिद्धि 
प्राप्त हो जाती दै। 

व्याख्या-- ईश्वर प्रणिधान का उदठेख १/२३ एवं २/१ में किया जा चुका है । ईश्वर की शरण में 
समर्पित होकर जो योगी अपनी योग साधना में प्रवृत्त रहता है, उस समय उसको योग साधना मेँ आने वाले 
सभी तरह के विग्रं का नाश हो जाता है ओर उसे समाधि को सिद्धि अतिशोघ्र मिल जाती है; क्योकि ईश्रर 
पर समर्पित होकर रहने वाला योगौ तो मात्र तत्परतापूर्वक योग साधना करता रहता है, उसे साधन के 
परिणाम कौ कोई चिन्ता नहीं रहती । उसको साधना मेँ आने वाले विश्नों को समाप्त करने का ओर साधन 
की सिद्धि का भार ईश्वर के ऊपर हो जाता है । अतः उसके साधन का अनायास एवं शीप्रतापूर्वक सम्पन्न 
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होना सहज ही है । इसमें यह कहना ठीक नहीं कि ईश्वरप्रणिधान से ही समाधि प्राप्त हो जाती है, तब योग 
के अन्य सात साधनों कौ क्या जरूरत है ? योग के अन्य सात अंगों के विना ईश्वरप्रणिधान की स्थति नहीं 
होती है । इसलिए दोनों ही साधनों से विना किसी अवरोध के समाधि की प्राप्ति हो जाती है। समाधि के 
सिद्ध होने पर योगी देश-देशान्तर एवं काल-कालान्तर मेँ होने वाले पदार्थो का ज्ञान प्रा कर लेता है ॥ ४५॥ 
(९७) स्थिरसुखमासनम्‌॥ ४६॥ 

सूत्ार्थ-- स्थिरसुखम्‌ = निश्चल (हिलने-ड़लने एवं सक्रियता से रहित) -- स्थिर होकर 
सुखपूर्वक बैठने का नाम, आसनम्‌ = " आसन ' है । 

व्याख्या-- योगौ अपनी योग्यतानुसार जिस नियम के द्वारा हिलने-डलने से रहित होकर 
स्थिरभाव से सुखपूर्वक किसी भी तरह के क्ट (पौडा) से रहित दीर्घावधि तक बैट सके, वही आसन 
उसके लिए उचित होता है । इसके अतिरिक्त जिस आसन पर बैठकर उपासना की जाती है, उसका भी 
नाम आसन होता है । इसलिए वह आसन भी स्थिर एवं सुगमतापूर्वक बैठने के अनुकूल होना चाहिए। 
यहो सूत्रकार ने आसनो का वर्णन न करके मात्र बैठने का तरीका योगी कौ इच्छा पर छोड़ दिया है । वही 
आसन श्रेष्ठ है, जिससे शरीर स्वस्थ, हलका एवं योग साधन के योग्य बन सके । श्रीमदभगवद्गीता अ०६ 
शौक ११ से १३ तक एवं श्चैता० उ० २/८,१० मेँ जिस आसन पर प्रतिष्ठित होकर योग साधना करने का 
उल्ेव मिलता है, वहाँ योगी को अपना शरीर स्थिर एवं निश्चल प्रतिष्ठित करके अपने शरीर, गर्दन एवं 
सिर-इन तीनों को एक रेखा मे सीधा एवं स्थिर रखने के लिए कहा है । उन दोनों ग्रन्थो मे भी अन्य किसी 
विशेष आसन के नाम का उल्लेख नहीं है ॥ ४६॥ 
(९७) प्रयत्रशेथिल्यानन्तसमापत्तिभ्याम्‌ ॥ ४७॥ 

सूत्रार्थ - प्रयतशेथिल्यानन्तसमापत्तिभ्याम्‌ = (उपर्युक्त आसन) प्रयत्र कौ शिथिलता से तथा 
अनन्त ( परमात्मा) मे मन लगाने से (सिद्ध होता है) । 

व्याख्या - देह को सहजतापूर्वक सीधा एवं स्थिर करके आरामदेह स्थिति मे बैठ जाने के 
पश्चात्‌ देह सम्बन्धी समस्त चेष्टाओं अर्थात्‌ शरीर कौ सहज चेष्टा, अद्ग-अवयवों मेँ शरीर का डोँवाँडोल 
होना कम्पन होना, एवं उससे उपरत होना ही प्रयत्र कौ शिथिलता है । अनन्त परमात्मा में मन को पूरी तरह 
से तल्लीन कर देने से ही आसन सिद्ध होता है । परमेश्वर मे तद्रूप हो जाने से योगी अपने आपको विस्मृत 
हुआ-सा जानकर दीर्घकाल तक सुखपूर्वक प्रतिष्ठित हो सकता है । यहोँ सूत्र मेँ "अनन्त समापत्ति पद 
आया है, इसका अभिप्राय यह है कि चित्तवृत्ति ( स्वभाववश) प्रत्येक क्षण विभिन्न पदार्थो कौ ओर भ्रमण 
करती रहती है ओर उन्हीं मेँ चलायमान रहती है । अपरिच्छिन्न (असीम) आकाशादि मेँ जो अनन्तता टै, 
उसमें चित्त को तदाकार करने से चित्त विषय (विकार ) रहित होकर स्थिर हो जाता टै, तभी आसन सिद्धि 
कौ स्थिति प्राप्त होती दै ॥ ४७॥ 
(९९) ततो दरन्रानभिघातः॥ ४८॥ 

सूत्रार्थ-- ततः = उस, (आसन कौ सिद्धि) से, दन्दरानभिघातः = (जाडा-ग्मीं आदि) द्धौ 
का आघात नहीं लगता। 

व्याख्या -- उपर्युक्त सूत्रों में वर्णित प्रतिपादनों के द्वारा जब आसन-सिद्ध हौ जाता है, तब 
शीतलता-उष्णता, श्ुधा-पिपासा, लाभ-हानि आदि दनो (विकार. क्लेश) के प्रभाव से शरीर प्रभावित 
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(१९००) तस्मिन्‌ सति श्वासप्रश्रासयोर्गतिविच्छेदः प्राणायामः ॥ ४९॥ 

सूत्रार्थ -- तस्मिन्‌ सति = उस आसन की सिद्धि होने के वाद, श्वासप्रधासयोः = श्वास ओर 
प्रश्वास की, गतिविच्छेदः = गति का स्थिर हो जाना, प्राणायामः = "प्राणायाम ' कहलाता है । 

व्याख्या-- नासिका द्वारा प्राणवायु का शरीर मेँ प्रविष्ट होना श्चास कहलाता है ओर शरीर के 
अन्दर स्थित वायु का बाहर निकलना प्रश्वास कहलाता है । श्वास-प्रास (इन दोनों) कौ गतियो के प्रवाह 
का रुक जाना अर्थात्‌ प्राणवायु कौ आवागमन रूप क्रिया का वंद हो जाना ही प्राणायाम का सामान्य लक्षण 
कहलाता हे । प्राणायाम के तीन भेद कटे गये है -१. वाह्यवृत्ति (रेचक) २.आभ्यन्तर- वृति (पूरक) ओर ३. 
स्तम्भ-वृत्ति (अर्थात्‌ अन्तः कुम्भक एवं बाह्य कुम्भक) । वहाँ सूत्र मे प्राणायाम का सम्पन्न होना आसन की 
सिद्धि के पश्चात्‌ कहा गया है । इससे यह प्रकट होता है कि आसन कौ सिद्धि का अभ्यास किये विना ही 
जो साधक प्राणायाम करते है, वह उचित नहीं है । प्राणायाम का अभ्यास करने से पूर्वं आसन कौ स्थिरता 
परमावश्यक है । अतः स्थिर सुखासन पर आसीन होने के पश्चात्‌ ही प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, 
तभी सफलता मिलती है ॥ ४९॥ 

उपर्युक्त प्राणायाम के लक्षणों को समञ्ञाने के लिए यहां सूत्र मे प्राणायाम के तीन प्रकार कटे गये है -- 
(१०१) बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्ति्देशकालसंख्याभिः परिदृष्टो दीर्घसूक्ष्मः ॥५०॥ 

सूत्रार्थ-- वाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृ्तिः = (उपर्युक्त प्राणायाम) बाहावृत्ति, आभ्यन्तर वृत्ति ओर स्तम्भवृत्ति 
वाला (तीन प्रकार का) होता दै, (तथा वह); देशकालसंख्याभिः = देश, काल एवं संख्या के दार, परिदृष्टः 
= अच्छी तरह से देखा जाता हुआ, दीर्षसृक्ष्मः = विशाल एवं हलका (होता जाता है) 1 

व्याख्या -- यहाँ सूत्र मे प्राणायाम के तोन प्रकार के लक्षण कटे गये है, प्रथम बाहावृत्ति 
(रेचक) द्वितीय- आभ्यन्तर वृत्ति (पूरक) एवं तृतीय - स्तम्भवृत्ति (कुम्भक) । प्राणायाम के इन तीनों 
लक्षणों को योगी देश, काल एवं संख्या के द्वारा अवलोकन करता रहता है कि वह किस स्थिति तक पटंच 
चुका है । इस तरह से परीक्षण करते-करते प्राणायाम के ये लक्षण जैसे-जैसे प्रगति करते जते दै, वैसे-वैसे 
ही उनमें विशालता एवं हलकापन बदृता चला जाता ह । प्राणायाम के तीनों लक्षणों को इस प्रकार समञ्ञा 
जा सकता दै। 

९. बाहयवृत्ति (रेचक )-- प्राणवायु को नासिका द्वारा शरीर से बाहर निकालकर बाहर ही 
जितने समय तक सरलतापूर्वक रुक सके, रोके रहना एवं साथ ही इस वात का परीक्षण करते रहना कि 
वह (प्राणवायु) बाहर आकर कहौं रुका है, कितने समय तक रुका है तथा उस समय मेँ स्वाभाविक प्राण 
की गति कौ कितनी संख्या है 2 यह ' बाहयवृत्ति' (रेचक) प्राणायाम कहलाता है; क्योकि उसमें रेचन पूर्वक 
प्राण को रोका जाता है । नियमित अभ्यासपूर्वक यह दीर्घं अर्थात्‌ बहुत काल तक रोके रहने वाला एवं सुक्ष्म 
अर्थात्‌ हलके रूप में प्रायः सहजतापूर्वक साध्य हो जाता है, विशेष श्रम नहीं करना पडता। 

२. आभ्यन्तरवृत्ति ( पूरक )-- प्राणवायु को नासिका द्वारा शरीर के अन्दर जितने समय तकं 
आसानी से रुक सके, रोके रहना तथा साथ ही साध यह देखते रहना कि आभ्यन्तर देश (षत) में कहँ तक 
पर्हुचकर स्थिर होता है ओर वहाँ पर कितने समय सुखपूर्वक स्थिर रहता हे तथा उतने ही कालमें प्राण की 
सहज सामान्य गति कौ कितनी संख्या होती दै । इसे ही * आभ्यन्तर ' प्राणायाम कहते हें । इसका अपर नाम 
"पूरक ' कहा गया है; क्योकि इसमें शरीर के अन्दर ले जाकर प्राणवायु को स्थित किया जाता है । नियमित 
अभ्यास द्वारा यह भी दीर्घकाल तक स्थित एवं सृक्षम होता जाता है ! 
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३. स्तम्भवृत्ति ( कुम्भक )-- शरोर के अन्दर जाने एवं बाहर निष्कासित होने वाले प्राणों कौ 
जो सहज गति है, उसे प्रयासपूर्वक बाहर या अन्दर निष्कासित करने अथवा अन्दर खीचने का अभ्यास न 
करके, प्राणवायु सहजतापूर्वक बाहर निष्कासित हुआ हो अथवा अन्दर प्रविष्ट हुआ हो, जहाँ पर भी हो, 
वहीं पर उसको गति रोक देना तथा यह देखते रहना कि प्राण किस क्षत्र (देश) मेँ स्थिर हुआ है, कितनी 
अवधि तक सुखपूर्वक स्थिर रहता है, इस अवधि मे सहज गति की कितनी संख्या होती रै, यह जानना 
चाहिए । यह *स्तम्भवृत्ति' वाला प्राणायाम है, इसे ही कुम्भक प्राणायाम भी कहते है । नियमित अभ्यास से 
यह भी दीर्घ एवं सुक्ष्म (हलका) होता जाता दै । अभ्यास कौ अवधि में प्राणायाम के तीनों भेद-रेचक, 
पूरक एवं कुम्भक के साथ ॐ अथवा गायत्री अथवा अन्य अपने किसी इष्ट के मन्त्र द्वारा प्रकाश का ध्यान 
करते हुए जप करना चाहिए। 

किन्ही-किन्ही टीकाकारो ने प्राणायाम के आठ भेद बतलाए है । उनके नाम निम्रवत्‌ ह -१. सहित 
२.सूर्यभेदी ३. उज्नायी ४. शीतली ५. भस्त्रिका ६. भ्रामरो ७. मूर्च्छा एवं ८. केवली । 

प्राणायाम का अभ्यास सतर्कतापूर्वक करना चाहिए इसकी सिद्धि (सफलता) तभी मिल सकती 
है, जब यह किसी अनुभव प्राप्त सफल मार्गदर्शक गुरु से एवं शस्त्र के अध्ययन द्वारा पूर्ण जानकारी प्रात 
करके प्रारम्भ किया जाए। समर्थं गुरु के मार्गदर्शन में यह सहजता से सिद्ध हो सकता है ॥ ५॥ 
(९०२) बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थः ॥ ५९॥ 

सूत्रार्थ -- बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी = बाहर एवं भीतर के विषयों का परित्याग कर देने से, 
अपने-आप होने से, चतुर्थः = यह चौथा प्राणायाम है । 

व्याख्या-- यह चतुर्थ प्राणायाम पूर्वं सूत्र में वर्णित तीन तरह के (रेचक, पूरक एवं कुम्भक) 
प्राणायामं से सर्वथा पृथक्‌ है । सूत्रकार ने यही तथ्य प्रदर्शित करने के लिए यहं सूत्र मे ' चतुर्थ' पद का 
प्रयोग किया है । बाह्य एवं अन्तः के विषयों के चिन्तन का परित्याग कर देने से अर्थात्‌ इस अवधि मेँ प्राण 
बाहर निष्कासित हो रहे हो अथवा अन्दर गमन कर्‌ रहे हो अथवा गतिशील हो या स्थिर हो, इस तरह की 
जानकारी को स्वतः परित्याग करके ओर मन को अपने इष्ट के ध्यान मेँ विलीन कर देने से देश (क्षत्र), 
काल एवं संख्या के ज्ञान के अभाव में स्वयमेव जो प्राणों की गति जिस किसी भी क्षेत्र में रुक जाती है, 
वही यह चतुर्थ प्राणायाम दै । यह सहज ही आसानी से होने बाला राजयोग का प्राणायाम दै । इस प्राणायाम 
मे मन कौ चञ्चलता शान्त होने के कारण स्वयं ही प्राणों कौ गति रुक जाती है ओर पूर्व सूत्र मे वर्णित 
(रेचक, पूरक एवं कुम्भक) प्राणायामो में प्रयासपूर्वक प्राणों कौ गति को स्थिर करने का अभ्यास कप्ते- 
करते प्राणों को गति का निरोध हो जाता है, यही इस चतुर्थ प्राणायाम कौ विशिष्टता है ॥ ५१॥ 

अब प्राणायाम के फल का वर्णन किया जा रहा है - 
(९०३) ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्‌॥ ५२॥ 

सूत्रार्थं -- ततः = उस (प्राणायाम के अभ्यास) से, प्रकाशावरणम्‌ = प्रकाश (ज्ञान) का 
आवरण, क्षीयते = क्षीण हो जाता दै । 

व्याख्या-- योगी -साधक का जसे-जेसे प्राणायाम का नियमित अभ्यास प्रवर्त होता जाता है, 
वैसे- वैसे उसके संचित कर्म, संस्कार एवं अविद्याजनित क्लेश-विकारादि जो कि ज्ञान के आवरण रूप 
है, वे सभी क्षीण होते चले जाते हैं । इसी अज्ञानता के आवरण मेँ ज्ञान सतत आवृत रहने के कारण ही 
सांसारिक विषय-भोगों से पोडित मनुष्य दुःखो( क्लेशो )को भोगता रहता हे । अतः जब क्लेशादि संचित 
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व्याख्या-- योगी-साधक का जैसे-जैसे प्राणायाम का नियमित अभ्यास प्रवर्त होता जाता हे, 
वैसे-वैसे उसके संचित कर्म, संस्कार एवं अविद्याजनित क्लेश-विकारादि जो कि ज्ञान के आवरण रूप 
है, वे सभी क्षीण होते चले जाते हैँ । इसी अज्ञानता के आवरण में ज्ञान सतत आवृत रहने के कारण ही 
सांसारिक विषय-भोगों से पीडित मनुष्य दुःखों ( क्लेशो )को भोगता रहता है । अतः जब क्लेशादि संचित 
इन कर्मो का पर्दा प्राणायाम के अभ्यास द्वारा शनैः-शनैः दुर्बल होते-होते सर्वथा क्षीणता को प्राप्त हो जाता 
दै, तब योगी का विवेकज्ञान रूपी प्रकाश सूर्य के सदृश प्रकाशित हो जाता है । जिस प्रकार से अग्नि द्वारा 
तप्त हुए स्वर्णं के समस्त विकार विनष्ट हो जाते है,उसी प्रकार योगी के समस्त आवरण प्राणायाम के 
नियमित अभ्यास द्वारा समाप्त हो जाते हैँ । अतः योगी-साधक को प्राणायाम का नियमित अभ्यास 
आत्मिक उत्थान हेतु सतत करते रहना चाहिए ॥ ५२॥ 

प्राणायाम का द्वितीय फल इस सूत्र मँ विवेचित किया जा रहा है -- 
(१०४) धारणासुच योग्यता मनसः ॥ ५३॥ 

सूत्रार्थ -- च = ओर (भी), धारणासु = समस्त धारणाओं मे, मनसः = मन कौ, योग्यता = 
योग्यता होती है । 

व्याख्या-- (साधक में) प्राणायाम के दीर्घकालीन नियमित अभ्यास द्वारा ही मन मे धारणा कौ 
योग्यता आ जाती है अर्थात्‌ उसे चाहे जिस देश (क्षेत्र) में सहज ही स्थिर किया जा सकता है । प्राणायाम 
मँ सतत आध्यात्मिक देश की भावना (अनुभव) करनी पडती दै । इस प्रकार से करते रहने से चित्त को 
उन देशो क्षेत्रो )में प्रतिष्ठित करने कौ योग्यता प्राप्त हौ जाती है 1'प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य (समाधि 
पाद १/३४) सत्र द्वारा भी यह जानकारी मिलती है अर्थात्‌ प्राण के प्रच्छर्दन विधारण द्वारा स्थिति सिद्ध होती 
दै । स्थिति का अर्थं ही धारणा अर्थात्‌ अभीष्ट विषय मेँ चित्त को प्रतिष्ठित करना है ॥५३॥ 
(१०५) स्वविषयासम्प्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः ॥ ५४॥ 

सूतरार्थ-- स्वविषयासम्प्रयोगे = अपने विषयों के सम्बन्ध से रहित होने पर, इन्द्रियाणाम्‌ = 
इन्द्रियो का, चित्तस्वरूपानुकारः इव = जो चित्त के स्वरूप में तदाकार-सा हो जाता है वह, प्रत्याहारः = 
प्रत्याहार है । 

व्याख्या -- पूर्व सूत्रों मे वर्णित यम, नियम, आसन एवं प्राणायाम कौ क्रिया द्वारा अभ्यास 
करते-करते मन एवं समस्त इन्द्रियां परिष्कृत हो जाती हैं । तत्पश्चात्‌ इन्द्रियो कौ वाह्य वृत्ति को सब ओर से 
हटाकर्‌, एकत्रित करके मन मेँ लय करने के अभ्यास को "प्रत्याहार ' कहा गया हे । इन्द्रियों का विषयों से 
अलग होना ही प्रत्याहार है । जिस समय साधक अपने साधना काल मेँ इन्दियो के विषयों का परित्याग 
करदेता है ओर चित्त को अपने इष्ट मेँ एकाकार कर (लगा) देता है, तब उस समय जो चिन्तन इन्ियों 
के विषयों कौ तरफ न जाकर चित्त मे समाहित हो जाता है, वही प्रत्याहार सिद्धि कौ पहचान है । यदि उस 
क्षण भी इन्दियो पूर्ववत्‌ अभ्यास से इसके समक्ष बाह्य विषयों का चित्र दिखाती रहें, तो यह जानना चाहिए 
कि अभी प्रत्याहार सिद्ध नहीं हुआ है। 

जिस तरह से मनुष्य कौ छाया चलने पर चलने लगती है, रुकने पर रुक जाती है, वैसे ही 
इद्धि चित्त के अधीन रहकर कार्य करतो है । यही प्रत्याहार के अभिमुख होना है । कठट० १.३.१३ भी 
" वाक्‌ ' शब्द से उपलक्षित इन्द्रियो को बाह्य विषयों से विमुख होकर मन में विलय करने को बात कहकर 
यही भाव प्रदर्शित किया गया हे । इसी उपनिषद्‌ में अन्यत्र यह भी कटा गया है कि परमात्मसत्ता ने 
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(१०६) ततः परमा वश्यतेन्धियाणाम्‌॥ ५५॥ 

सूत्रर्थ-- ततः = उस प्रत्याहार से, इन्द्रियाणाम्‌ = इन्द्रियो कौ, परमा = परम्‌, वश्यता = वश्यता 
(वशम हो जाती दै) । 

व्याख्या- योगी-साधक जव प्रत्याहार कौ सिद्धि प्राप्त कर लेता दै, तब समस्त इन्द्रियां उसके 
वश में हो जाती है । वह जितेन्द्रिय हो जाता है । इन्द्रियो कौ स्वतन्त्रता का सदैव के लिए अभाव हो जाता 
है । प्रत्याहार की सिद्धि के पश्चात्‌ इन्दरिय-जित्‌ होने के लिए योगी को फिर अन्य किसी साधन कौ 
आवश्यकता नहीं रह जाती । यह तभी सम्भव है, जब चित्त एकाग्र हो जाता है तथा चित्त के निरोध होने पर 
समस्त इन्द्रियो का भी निरोध हो जाता है । यही इन्द्रियों को परमवश्यता है ॥ ५५॥ 


॥ इति साधनपादः समाप्तः ॥ 


00.00 
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॥ अथ विभूतिपादः ॥ 


प्रथम ( समाधि ) पाद मे श्रेष्ठ साधको, जिनके संस्कार उत्तम है, उनके लिए योग का स्वरूप प्रतिपादित 
किया गया है । द्वितीय ( साधन ) पाद में मध्यम स्तर के साधको के लिए योगाङ्गं के पांच बहिरंग साधनो यम, 
नियम, आसन, प्राणायाम एवं प्रत्याहार का फल सहित विवेचन किया गया है । अब यहाँ तृतीय ( विभूति ) पाद में 
शेष योगाद्धो के तीन अन्तरङ्ग साधनं -धारणा, ध्यान एवं समाधि का उल्लेख किया जा रहा है । ये तीनों योगाङ्ग जब 
किसी ध्येय में सम्यक्‌ रूप से समाहित हो जाते रहै, तब इन्हे संयम के नाम से जाना जाता है । योग कौ विभूतियो कौ 
प्राति हेतु संयम कौ आवश्यकता होती है । इसलिए इन अन्तरङ्क साधनों का उल्लेख इस तृतीय ( विभूति ) पाद मे ऋषि 
ने किया हे । यहां सर्वप्रथम धारणा के स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है-- 
(८ १०७) देशबन्धश्चित्तस्य धारणा ॥ ९॥ 

सूत्रार्थ-- चित्तस्य देशबन्धः = (शरीर के बाहर अथवा भीतर कीं पर भी) किसी एक देश 
(क्षत्र) में चित्त को स्थिर करना ही, धारणा धारणा कहलाता दे । 

व्याख्या-- यहाँ सूत्र मे देशबन्धः पद का अभिप्राय यह है कि चित्तवृत्ति को शरीर के अन्दर 
किसी स्थान विशेष जैसे-नाभिचक्र, हदयकमल, नासिका के अग्रभाग, दोनों नेत्रो के मध्य (भृकुटि) एवं 
जिह्वाग्र मे अथवा आकाश, सूर्य, चन्द्रमा आदि देवता या किसी मूर्ति एवं शरीर के बाहर के अन्य पदार्थो में 
से किसी एक में अन्य सभी तरह के विषयों (विकारो) से विरक्त हो, एक ही ध्येय विषय पर चित्त की 
वृत्ति को स्थिर (केन्द्रित) करने का नाम ही * धारणा ' है । यम, नियम, आसन, प्राणायाम एवं प्रत्याहार के 
द्वारा चित्तवृत्ति की चंचलता संयमित कर उसे शरीर के अन्दर या बाहर के किन्हीं भो पदार्थो में इस तरह से 
आबद्ध कर देना चाहिए, जिससे कि वृत्ति मात्र से उसी स्थान -विशेष मे एकाग्रतापूर्वक स्थित हो जाये, 
अन्यत्र कहीं न जाये । यही धारणा है ॥ १॥ 

अब इस सूत्र पे ध्यान के स्वरूप का वर्णन करते है -- 
(१०८) त॒त्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम्‌॥ २॥ 

सूत्रार्थ-- तत्र = (जहोँ पर चित्त को केन्द्रित किया जाये) उसी में, प्रत्ययैकतानता = वृत्ति 
(चित्तवृत्ति) का एक तार चलना (एकाग्र होना) ही, ध्यानम्‌ = * ध्यान ' कहलाता है । 

व्याख्या -- धारणा के पश्चात्‌ ध्यान का क्रम सम्पन्न होता है अर्थात्‌ धारणा द्वारा शरीर के भीतर 
किसी कत्र विशेष मे या बाहर अन्य किसी देवी-देवता आदि मेँ जहो चित्तवृत्ति को स्थिर किया है, उसी 
ध्येय में एकतानता (एकाग्रता) ही ध्यान है अर्थात्‌ एक मात्र ध्येय कौ एक ही तरह कौ वृत्ति का प्रवाह 
गतिशील होना, उसके मध्य मेँ किसी भी दूसरी वृत्ति का न उठना ही ध्यान" कहलाता दै । चित्त-वृक्तियँ 
अपने ध्येय में इस तरह से तल्लीन हो जण, जैसे भ्रमर कमल पुष्य मेँ लीन होने पर सब कुछ भूल जाता है 
तथा सूर्यास्त मेँ कमल का मुख वंद होने पर स्वयं उसी में बन्द हो जाता है । एेसी तल्लीनता का होना ही 
" ध्यान ' कहलाता है ॥ २॥ 

इस सूत्र में समाधि के स्वरूप का वर्णन किया गया है-- 
(१०९) तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधिः ॥ ३॥ 

सूत्रार्थ -- अर्थमात्रनिर्भासम्‌ = जव (ध्यान मे) मात्र ध्येय (लक्षय) कौ ही प्रतीति होती है तथा, 
स्वरूपशून्यमिव = चित्त का निज स्वरूप शून्य सा हौ जाता टै, तव, तदेव = वही (ध्यान ही), समाधिः = 
समाधि हो जाताहे। 
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व्याख्या -- ध्यान का प्रमुख विषय ध्येय होता है । साधक को ध्येय (अपने लक्ष्य) का ही ध्यान 
करना चाहिए। यह (ध्यान) चित्त कौ वह वृत्ति हे, जिसके द्वारा विषय का ध्यान होता है । योगी जब ध्यान 
करता है, तब उसे यही बोध होता है कि मँ ध्येय का ध्यान करता हूँ अर्थात्‌ ध्यात, ध्येय ओर ध्यान-इन 
तीनों के अलग-अलग भाव होते है; परन्तु ध्यान करते-करते जब ध्यातृ (चित्त) ध्येय के आकार में 
परिणत हो जाता है, तव उसे अपने निज स्वरूप का अभाव-सा हो जाता दै । उसे यह भाव नहीं रहता कि 
मँ ध्यान कर रहा हूँ । उसे ध्येय से पृथक्‌ उपलब्धि नहीं होती; उसे मात्र ध्येय के स्वरूप का ही भाव होता 
है, उस समय उस ध्यान का नाम ही ' समाधि ' हो जाता है। समाधि का यह लक्षण निर्वितर्क समापत्ति 
(समाधि) के नाम से प्रथम (समाधि) पाद के तैतालिसवे सूत्र मेँ किया गया हे । समाधि कौ स्थिति में एक 
मात्र ध्येय ही प्रतिभासित होता है । इसे ही सम्प्रसातयोग या सबीज समाधि के नाम से जाना जाता हे । इसका 
कारण यह है कि इसमे संसार का बीज विषय ध्येयाकार वृत्ति रूप मे उपस्थित रहता है । जब ध्येय के 
आकार कौ वृत्ति भी न रहे, तब उसे असम्प्रज्ञातयोग या निर्बोज समाधि कहा जाता हे ॥ ३॥ 

यहां इस सूत्र में उपर्युक्त तीनों साधनों के सांकेतिक नाम ' संयम' का वर्णन किया जा रहा है-- 
(११०) त्रयमेकत्र संयमः॥ ४॥ 

सूत्रार्थ-- एकत्र = किसी एक ध्येय-विषय में, त्रयम्‌ = तीनों का होना, संयमः = संयम 
कहलाता है । 

व्याख्या-- किसी एक ध्येय-विषय में इन तीनों धारणा, ध्यान एवं समाधि के समुदाय को योग 
के मनीषियो ने संयम कौ संज्ञा दी है । संयम इसलिए कहा गया है कि इन तीनो के सिद्ध होने पर विभिन्न 
तरह कौ सिद्धियों का उल्लेख किया गया है । अतः इस ग्रन्थ में यत्र-तत्र किसी विषय मेँ संयम करने को 
कहा जाए अथवा संयम का फल विवेचित किया जाये-उसे (संयम के नाम से) किसी एक ध्येय मेँ उक्त 
तीनों का होना जानना चाहिए ; क्योकि समाधि के "अंग ' धारणा एवं ध्यान दोनों ही हैँ ओर समाधि अंगी है । 
अतः तीनों का समुदाय ही संयम कहा गया है ॥ ४॥ 

इस सूत्र मे संयम कौ सिद्धि का फल कहा गया है-- 
(९९१) तजयात्प्रज्ञाऽऽलोकः॥ ५॥ 

सूत्रार्थं -तजयात्‌-उसको( संयम को) जीत लेने से प्रसाऽऽलोकः=वुद्धि का आलोक प्राप्त होता है । 

व्याख्या-- जब योगी उक्त साधन करते-करते संयम को अपने वश मेँ कर लेता है अर्थात्‌ चित्त 
में एेसी दक्षता प्राप्त कर लेता है कि जिस विषय में वह संयम करना चाहे, उसी में ततक्षण संयम हो जाता है, 
तब उस समय योगी को बुद्धि का आलोक प्राप्त हो जाता है अर्थात्‌ उसकी वुद्धि मेँ अलौकिक सान शक्ति 
आ जाती है । अलौकिक ज्ञान से विभित्र तरह को विभूतिं स्वतः ही वश मे होने लगती है । साधना के 
उत्तराद्धं म विवेक- ख्याति (कैवल्य) कौ प्राति होती है, इसी को प्रथम समाधि पाद के ४७ वें -४८ वें सूत्र 
मे ऋतम्भरा प्रज्ञा के नाम से विवेचित किया गया हे ॥ ५॥ 

यहाँ संयम के प्रयोग विधि का विवेचन करते है -- 
(११२) तस्यभूमिषु विनियोगः ॥ ६॥ 

सूत्रार्थ -- तस्य = उस (संयम) का (क्रमानुसार), भूमिषु = भूमिय मे, विनियोगः = विनियोग 
(करना चाहिए) । 
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व्याख्या -- योगी को उस (संयम) का क्रमपूर्वक चित्त भूमियों मेँ विनियोग (प्रयोग) करते 
रहना (लगाना) चाहिए अर्थात्‌ सर्वप्रथम स्थूल विषय भूमि में संयम करना चाहिए। जब वह वशमें हो 
जाए, तब सुक्ष्म वृत्ति वालो विषय भूमि में संयम करना चादिए। इसी तरह जिस-जिस क्षेत्र (भूमि) में 
संयम परिपक्त होता जाये, उस -उस (भूमि) से आगे प्रगति करते रहना चाहिए । एसे ही सतत प्रगति करते 
रहने से विवेक ज्ञानरूपी अभीष्ट लक्ष्य (फल) को प्राति हो जाती है । 

प्राथमिक भूमि को वश में (जय) किये विना उच्चभूमि में (अवस्था में) संयम करने से ज्ञानरूपी 
अभीष्ट लक्ष्य फल को प्राति होना असम्भव है । संयम हौ चित्त को वश मेँ करने एवं आत्मोत्नति का प्रमुख 
कारण है । धारणा, ध्यान एवं समाधि-ये तीनों ही संयम के अंग कहे गये दँ । चित्त के किसी स्थान-विशेष 
में स्थित होने को धारणा, चित्त मे देर तक स्थिर रहने को ध्यान कहा गया है ओर जब चित्त को ध्याता एवं 
ध्येय का ज्ञान न रहे, तब वही समाधि को अवस्था होती है । यहाँ सूत्र में ' विनियोग ' पद का अर्थ चित्त 
भूमियों में ' लगाना" किया गया है ॥ ६॥ 

इस सूत्र मे तीन अंतरंग साधनों धारणा, ध्यान एवं समाधि का उलेख किया गया है -- 
(१९२) त्रयमन्तरङ्गं पूर्वेभ्यः ॥ ७॥ 

सूत्रार्थं -- पूर्वेभ्यः = पूर्व मे कदे हुए पाँच योगाद्धो को अपश्षा, त्रयम्‌ = ये तीनों ( धारणा, ध्यान, 
समाधि), अन्तरङ्गम्‌ = अन्तरङ्ग (साधन हैँ) । 

व्याख्या - इसके पूर्व द्वितीय (साधन) पाद में वर्णित जो योग के यम, नियम, आसन, 
प्राणायाम एवं प्रत्याहार- ये पाँच अङ्ग कहे गये हैं । य पचो बहिरंग साधन है । वस्तुतः ये पोँचों अङ्ग चित्त 
को स्वच्छ, विकार रहित बनाकर सम्परज्ञात समाधि योग कौ स्थिति निर्मित करते है; किन्तु इन अङ्गौ कौ 
अपेक्षा उपर्युक्त धारणा, ध्यान एवं समाधि-ये तीनों अन्तरङ्ग साधन हैँ । ये तीनों साधन सम्प्रज्ञात समाधि के 
ही अङ्ग हैँ अर्थात्‌ सम्परजञात समाधि कौ स्थिति एवं संयम कौ स्थिति समान होने से इन तीनों साधनों का 
योग-सिद्धि के साथ अत्यन्त निकर का संबंध है । फिर भी निर्वीज समाधि मे धारणा, ध्यान एवं समाधि को 
-बहिरंग साधन कहा गया है । इसका विवेचन अगले सूत्र मे करते दँ ॥७॥ 
(१९४) तदपि बहिरद्धं निबीजस्य ॥ ८ ॥ 

सूत्रार्थ-- तदपि = (उपर्युक्त कटे हुए धारणा आदि तीनों) साधन भी, निर्बीजस्य = निर्बीज 
समाधि के, बहिरङ्गम्‌ = बहिरङ्ग (साधन) हैँ। 

व्याख्या-- ये धारणादि तीनों साधन सम्प्रसात समाधि( सबीज समाधि )के अन्तरङ्ग हैँ; लेकिन 
असम्प्रज्ञात (निर्वीज) समाधि के अन्तर्गत ये भी बहिरङ्ग साधन बतलाये गये है । जिस प्रकार से पूर्वोक्त 
यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार परम्परा से उपकारक होते हुए समान विषय न होते हए भी सनीज 
समाधि के बहिरङ्गं साधन है, उसी प्रकार धारणा, ध्यान, समाधि परम्परा से उपकारक होते हए भी समान 
विषयन होने से निर्बीज समाधि के बहिरङ्ग साधन है; क्योकि इसमें सभी तरह की वृत्तियों का भाव वना 
रहता है । जिस साधन के दृढ होने के पश्चात्‌ साध्य कौ सिद्धि निश्चित ही हो, वही अन्तरङ्ग होता है । 
धारणादि सालम्ब(किसी को ध्येय-आश्रय बनाकर) ध्येय रूप समान विषय वाले होते है ओर उनके दृद 
होने से सम््र्ञात योग सिद्ध होता है। अतः वे सवबौज समाधि के अन्तरङ्ग है; परन्तु निर्वीज समाधि 
निरालम्ब- निर्विषय होती है ओर धारणादि संयम के दृट्‌ होने पर असंप्र्ञत निर्बीज योग निश्चित ही सिद्ध हो 
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जाये,ेसा कोई सटीक नियम नहीं है । अतः निर्बीज समाधि के प्रति धारणादि तीनों बहिरंग साधन हैं| 
इसका अन्तरंग पर -वैराग्य है,जो निर्वीज समाधि के समान निरालम्ब एवं निर्विषय हे तथा जिसके दृद होने 
पर असम्प्रज्ञात निर्वीज समाधि निश्चित हौ सिद्ध हो जाती है ॥ ८॥ 

तीनों गुण चञ्चल ह, उनमें प्रत्येक क्षण परिणाम होता रहता दै । चित्त को गुरो का कार्य कहा गया है। 
अतः चित्त भी कभी एक अवस्था में स्थिर नहीं रह सकता) निरोध-समाधि के समय चित्त का परिणाम कैसा रहता 
है? इसका विस्तार इस सूत्र मेँ किया जा रहा है -- 
(९९५) व्युत्थाननिरोधसंस्कारयोरभिभवप्रादुभविौ निरोधक्षणचित्तान्वयो 

निरोधपरिणामः॥ ९॥ 

सूत्रार्थं -- व्युत्थाननिरोधसंस्कारयोः अभिभवप्रादुर्भावौ = व्युत्थान अवस्था के संस्कारो का दब 
जाना ओर निरोध-अवस्था के संस्कारों का प्रादुरभावि हो जाना यह, निरोधक्षणचित्तान्वयः = निरोधकाल मेँ 
चित्त का निरोध - संस्कारानुगत होना, निरोधपरिणामः = निरोधपरिणाम है । 

व्याख्या-- निरोध समाधि के अन्तर्गत चित्त कौ समस्त वृत्तियों का अभाव हो जाता है; किन्तु 
उनके संस्कारों का पूर्णतया विनाश नहीं होता। उरु अवधि मेँ मात्र संस्कार ही शेष रहते हैँ । इसका 
विवेचन प्रथम (समाधि) पाद के अठारहवें सूत्र मेँ किया गया है । इसलिए निरोध कौ अवधि में चित्त 
व्युत्थान एवं निरोध दोन ही तरह के संस्कार मे संव्याप्त रहता हे; क्योकि चित्त को धमी एवं संस्कार को 
उसका धर्म बताया गया है, धर्मी अपने धर्म मे सतत संव्याप्त रहता है, यही नियम है । इसका इसी पाद के 
१४ वैँ सूत्र मेँ ओर विस्तृत वर्णन किया गया है । उस निरेध को अवधि मँ जो व्युत्थान के संस्कारो का दब 
जाना एवं निरोध संस्कारों का प्रादुर्भाव हो जाना है तथा चित्त का निरोध- संस्कारे से सम्बंधित हो जाना है, 
वह व्युत्थान धर्म के द्वारा निरोध धरम मे परिणत होना ही निरोध परिणाम है । 

निरोध का अर्थं है- समस्त वृत्तियों का रुक जाना अर्थात्‌ पर वैराग्य संस्कार ही निरोध है । ये तीन 
परिणाम तीनों गुणों से प्रादुर्भूत समस्त द्रव्यो मे तीन प्रकार के कटे गये हैँ १. धर्मं परिणाम २. लक्षण 
परिणाम एवं ३. अवस्था परिणाम । 

जिस वस्तु मे ये परिणाम होते है, उसे धमी कहते है ओर वे परिणाम धर्मं कहलाते है । निरपेक्ष धमी तो मात्र 
कारणरूपा प्रकृति ही है । दूसरे अन्य उसके सभी विकार महत्त्व से लेकर पाँच स्थूलभूत पर्यन्त सापेक्ष धीं है, इन 
धर्पियों मे जिस तरह से ये तीनों परिणाम दते है, उनके उदाहरण इस प्रकार है -- 

९. धर्मपरिणाम-- जैसे कुम्भकार मिट्टी को गुँधकर उससे भिन्न भिन्न तरह के घट आदि पात्रों 
कानिर्माण करता है । यहाँ पर मिदर द्रव्य धर्मी एवं घट आदि पात्र धर्म है । धर्मी (मिद्री) मे किसी भी तरह 
का परिवर्तन नहीं होता; किन्तु घट आदि परिवर्तित होते रहते है अर्थात्‌ पात्र के आकार, जो भिन्न प्रकार के 
परिवर्तन से बने है, इनमे से एक-धर्म का दवना एवं द्वितीय -धर्म का प्रादुर्भाव होना हौ मिरी का धर्म 
परिणाम कहलाता है । 

२. लक्षणपरिणाम -- जिस प्रकार से घट आदि पात्रों का आकार पूर्णरूप से मिद मे छिपा हुआ 
था, वह घट (घडा) बनकर प्रकट हो गया ओर आगे जीर्ण-शीर्ण होने पर पुनः मिदर मे मिल जाएगा । इस 
तरह से मद्री में तीनों काल में घट आदि वतमान रहने से काल-भेद से धर्मा सिद्री तें तीन लक्षण परिणाम 
कहे गये है । १. अनागत (भविष्य) लक्षण परिणाम, २. वर्तमान लक्षण परिणाम ३. अतीत (भूत) लक्षण 
परिणाम । 
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३. अवस्थापरिणाम -- घर आदि जीर्ण -शीर्ण होने एवं किसी भौ समय टूट-फूट सकते है । 
यह जीर्णावस्था प्रत्येक क्षण होती रहती है । इसी कारण उसे अवस्था परिणाम कहा जाता है । इन परिणामों 
मेँ धर्म एवं लक्षण परिणाम वस्तु के प्रादुर्भाव काल मेँ होता है तथा अवस्था परिणाम उसके अन्त होने तक 
होता रहता है । अन्य दूसरे दर्शनों मे गुण ओर गुणी को धर्म ओर धर्मी कहा गया है; लेकिन योग में धरम, 
धर्मी शब्द कार्य -कारण के अर्थ नें प्रयुक्त किये गये हैँ । 

चित्त त्रिगुणात्मक होने से परिणाम है, उनमें प्रत्येक क्षण वृत्तिरूप परिणाम होता है ।व्युत्थान के 
संस्कार (क्षिप, मूढ, विक्षिप्त) चित्त के धर्म हैँ । अतः वृत्तयो के निरोध होने पर भी इनका (व्युत्थान के 
संस्कारों का) विद्यमान रहना स्वाभाविक है । इसी तरह निरोध (पर वैराग्य) के संस्कार भी चित्त के धर्म 
दै । इन दोनों संस्कार रूपी धर्मो मेँ से एक धर्म का दबना दूसरे का प्रकट होना धर्मी चित्त का धर्म परिणाम 
है अर्थात्‌ चित्त का निरोध संस्कारों से सम्बन्धित हो जाना, व्युत्थान धर्म से निरोध धर्म मँ परिणत होने को 
ही निरोध परिणाम कहा गया हे ॥ ९॥ 

(१९६) तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात्‌॥ ९०॥ 

सूत्रार्थं -- संस्कारात्‌ = संस्कार बल से, तस्य=उस८चित्त) क, प्रशान्तवाहिता = प्रशान्तवाहिता 
(स्थिति) होती है । 

व्याख्या -- पूर्वं सूत्रानुसार जव व्युत्थान के संस्कार रूप मल सर्वथा दब जाते हैँ ओर निरोध 
(पर-वैराग्य) के संस्कार प्रवर््धित होकर बलवान्‌ हो जाते हैँ, तव उस समय चित्त मे निरोध संस्कारों कौ 
बहुलता से केवल निर्मल निरोध- संस्कार धारा प्रवाहित होती रहती है अर्थात्‌ केवल निरोध संस्कारों का 
प्रवाह ही गतिशील बना रहता है । यही चित्त का प्रशान्त होना एवं एक रस प्रवाहित होना हुआ । जिस प्रकार 
से जलती हुई लकड़ी के समापन पर अग्रि शान्त हो जाती दहै, वैसे ही चित्त कौ प्रशान्तवाहिता स्थिति होती 
दै, यही निरुद्ध चित्त का अवस्था परिणाम है । चित्त कौ प्रशान्त अवस्था में निरोध संस्कारों कौ दृढता ही 
सिद्धि प्रदाता है अन्यथा निरोध के संस्कारो कौ न्यूनता होते ही व्युत्थान के संस्कार दवा लेंगे ओर कैवल्य 
प्राप्ति कौ स्थिति का लाभ अत्यन्त दुरूह हो जायेगा ॥ १०॥ 

यहां इस सूत्र में चित्त के समाधि परिणाम का वर्णन किया गया है-- 
(११७) सर्वार्थतैकाग्रतयोः क्षयोदयौ चित्तस्य समाधिपरिणामः ॥ १९॥ 

सूत्रार्थ - सर्वार्थतैकाग्रतयोः क्षयोदयौ = सभी तरह के विषयों का चिन्तन करने कौ वृत्ति का 
शमन हो जाना तथा किसी एक ही ध्येय विषय का चिन्तन करने वाली एकाग्रता की स्थिति का उदय हो 
जाना-यह, चित्तस्य-चित्त का, समाधि परिणामः = समाधि परिणाम है । 

व्याख्या-- जन योगी साधक का निरोध समाधि के पूर्व सम्प्रलात समाधि की सिद्धावस्था होती 
है, तन उस समभे चित्त कौ विक्षिप्तावस्था का शमन होकर एकाग्रता कौ स्थिति का प्राकट्य हो जाता है । 
निरोध समाधि कौ स्थिति के पूर्वं चित्त विक्िप्तावस्था मे समस्त विषय-विकारों कौ तरफ दौड़ता रहता है, 
जब कि उस समय सत्त्वगुण कौ प्रमुखता होती है, तव भी रजोगुण के रहने से निरोध का अभाव ही रहता 
है । निरोध समाधिस्थ होने पर चित्त विषय -विकार से अलग होकर एकाग्रता कौ अवस्था को प्राप्त कर लेता 
है । इस प्रकार धर्मी (चित्त) के विक्षिप्त एवं एकाग्रता दोनों ही धर्म हुए्‌। जब विक्षिप्तावस्था में चित्त के 
संस्कार दब जाते हैँ ओर एकाग्रता के धर्मं (स्थिति) का उदय (प्राकट्य) हो जाता है, तब उसे ही समपरजञात 
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समाधि काल में होने वाला समाधि परिणाम कहा गया है अर्थात्‌ निर्वितर्क ओर निर्विचार सम्प्ज्ञात योग में 
एकमात्र ध्येय का ही ज्ञान होता हे, चित्त को निजरूप तक का भी आभास नहीं रह पाता । अतः चित्त का 
विक्षिप्त अवस्था से एकाग्र-अवस्था मे परिणत होना ही समाधि-परिणाम है ॥ ११॥ 

चित्त की परिपक्तावस्था में एकाग्रता के परिणाम का वर्णन इस सूत्र मे किया जा रहा है-- 
(११८ ) ततः पुनः शान्तोदितौ तुल्यप्रत्ययौ चित्तस्येकाग्रतापरिणामः॥ १२॥ 

सूत्रार्थ-- ततः = उसके पश्चत्‌, पुनः = फिर जव, शान्तोदितौ = शन्त होने वाल एवं उदित होने 
वाली, तुल्यप्रत्ययौ = दोनों ही वृत्तियां एक जैसी हो जाती है, तब वह; चित्तस्य = चित्त का, एकाग्रतापरिणामः 
= एकाग्रता-परिणाम हे । 

व्याख्या -- चित्त जब विक्षिप्तावस्था से एकाग्रता कौ अवस्था में प्रविष्ट होता है. तवर उस समय 
चित्त काजो परिणाम होता है, वहौ उसका समाधि -परिणाम कहलाता दै । चित्त जब सम्यक्‌ रूप से 
समाहित हो जाता है, त उसके पश्चात्‌ चित्त मेँ जो परिणाम उपस्थित होता है, उसे ही एकाग्रता परिणाम 
कहा जाता है । उसमे शान्त होने वाली तथा उदित होने वाली वृत्तियँ एक जसौ ही होती है । पूर्वं वर्णित 
समाधि -परिणाम में तो शान्त होने बाली एवं उदित होने वाली वृत्ति मेँ भेद होता ठै; परन्तु इसमें शान्त एवं 
उदित होने वाली वृत्ति में भेद नहीं होता है, यही समाधि एवं एकाग्रता के परिणाम में अन्तर होता है । 
सम्प्ज्ञात समाधि की पहली अवस्था मे समाधि-परिणाम होता है ओर उसको परिपक्तावस्था में एकाग्रता 
परिणाम होता है । इस एकाग्रता -परिणाम कौ अवधि मेँ घटित होने वालो स्थिति को ही प्रथम (समाधि) 
पाद के ४७ वें सूत्र में निर्विंचार-समाधि कौ निर्मलतता के नाम से व्यक्त किया गया है ॥ १२॥ 

इस सूत्र मे चित्त के सदृश ही भूत-इन्दियों के परिणाम का उच्लेख किया गया है -- 
(९१९) एतेन भूतेन््रियेषु धर्मलक्षणावस्थापरिणामा व्याख्याताः ॥ ९३॥ 

सूत्रार्थ-- एतेन = (पूर्व सूत्र म चित्त के जो परिणाम कटे जा चुके है ) इसी तरह से, भूतेद्दियेषु 
= पाँच भूतों मे ओर सब इन्ियो मे होने वाले, धर्मलक्षणावस्था परिणामाः = धर्मं परिणाम, लक्षण परिणाम 
एवं अवस्था परिणाम (ये तीनों परिणाम), व्याख्याताः = कहे जा चुके है । 

व्याख्या -~- पूर्व वर्णित नवे एवं दशवे सूत्रं मेँ त निरोध समाधि कौ अवस्था मे होने वाले चित्त 
के धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम एवं अवस्था परिणाम का उ्लेख किया गया है तथा एकादश एवं द्वादश 
सूत्र मे संप्रलात-योग कौ अवस्था में होने वाले चित्त के धर्म, लक्षण एवं अवस्था परिणाम का उल्लेख किया 
गया हे । एेसे ही संसार को सम्पूर्ण वस्तुओं मे ये परिणाम यथावत्‌ होते रहते हैँ; क्योकि ये तीन गुण परिणामी 
है, इसलिए उनके कार्यो मे परिवर्तन सतत होता रहना आवश्यक है । यँ इस सूत्र मेँ यही प्रतिपादित किया 
गया हे कि उपर्युक्त वर्णन से ही पाचों भूतो एवं सभी इन्दियों में होने वाले धर्म, लक्षण एवं अवस्था परिणामों 
को जानना चाहिए । यहाँ यह जानना आवश्यक दै कि सांख्य एवं योग के सिद्धान्त मे कोई भी पदार्थं कारण 
रूप में हुए विना प्रादुर्भूत हुए नहीं होता । जो कोई भी पदार्थं उत्पत्र होता है, वह उत्पन्न होने से पूर्व भी अपने 
कारण में विद्यमान था तथा लुप होने के पश्चात्‌ भी विद्यमान है । 

उदाहरणार्थ - जसे गुंथी हुईं गीली मद्र के गोले से घट (कुम्भ) रूप मिरी का परिवर्तन हो 
जाना धमी का धर्म परिणाम है, वैसे ही इच्धियों का धर्मं परिणाम हे । जैसे. नेत्र धीं को अपने धर्म, नील 
पीत आदिमे सेकिसीएकरूप को त्याग कर दूसरे रूप का ज्ञान होता हे । लक्षण परिणाम काल-परिणाम 
को ही कहते है । यह तीन भेदो से युक्त-भविष्य,वर्तमान एवं भूत कालों से होता है । घट (कुम्भ) का 
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आकार प्रकट होने से पूर्वं धर्मी मिरी में छिपा हुआ था। जन तक उत्पन्न नहीं हुआ था, तब तक भविष्य 
लक्षण परिणाम एवं घट निर्मित होकर वर्तमान-लक्षण परिणाम ओर जब टूटकर मिद्री में मिल गया, तब 
अतीत लक्षण परिणाम युक्त कहा जाता हे । इसे एेसे ही धर्मी नेत्र के धर्म नील-पीत आदि के ज्ञान प्रकट 
होने से पहले भविष्यत्‌ काल में छिपा रहना उसका अगणित लक्षण परिणाम ' कहा जाता है । भविष्यत्‌ 
काल से वर्तमान काल में प्रादुर्भूत होना ' वर्तमान लक्षण परिणाम ' है । पुनः वर्तमान अतीत में लक्षण परिणाम 
में छिप जाना ही "अतीत लक्षण परिणाम ' कहा जाता है । 

अवस्था परिणाम वह है, जो वर्तमान लक्षण युक्त धर्म में नवीनता से प्राचीन ( जीर्ण) अवस्था 
लाता है । यह प्रत्येक क्षण परिवर्तित होता है तथा वर्तमान लक्षण को त्यागकर अतीत लक्षण मे गमन कर 
जाता है । जैसे बालक से युवक एवं युवक से प्रौट्‌ हो जाना एक दिन मे नहीं हो पाता, उसी प्रकार अवस्था 
का परिणाम हर समय होता रहता है । दसवें सूत्र मे विवेचित निरोध समाधि के भंग होने तक का निरोध 
संस्कार, प्रत्येक क्षण दृढ होकर अन्त मेँ कमजोर होते हए प्रशान्त प्रवाही हो जाना ही उनका यह अवस्था 
परिणाम होता है । इसी तरह पञ्च भूतों पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश एवं इ्धियों मे धर्म, लक्षण, 
अवस्था परिणामों को समञ्जना चाहिए ॥ १३॥ 

यहां इस सूत्र मेँ धर्मं एवं धर्मी के विवेचन हेतु धर्मी के स्वरूप का वर्णन किया गया है-- 

(१२०) शान्तोदिताव्यपदेश्यथर्मानुपाती धर्मी ॥ ९४॥ 

सूत्रार्थं -- शान्तोदिताव्यपदेश्यधर्मानुपाती = अतीत ( भूत), वर्तमान तथा आनेवाले धर्मो मे जो 
अनुगत (व्याप्त) रहता (आधार रूप में उपस्थित रहता) है, वह; धर्मी = धर्मी है । 

व्याख्या -- द्रव्य मेँ सतत उपस्थित रहने वाली विभिन्न तरह की शक्तियों का नाम धर्म है तथा 
उसके आधारभूत द्रव्य का नाम धर्मी है । इसका अभिप्राय यह है कि जिस कारण रूप पदार्थ से जो कुछ 
निर्मित हो चुका दै, जो निर्मित हुआ दै तथा जो निर्मित हो सकता है, वे सभी उसके धर्म है । इस प्रकार धर्म 
के तीन भेद है, वे एक धर्मी मे विभित्र रूपों मे विद्यमान रहते हैँ ओर अपने-अपने कारणो के प्राप्त होने पर 
उत्पन्न एवं शान्त होते रहते दँ । ये निप्रवत्‌ हैँ - 

९. शान्त-- शान्त धर्म वे हैँ, जो अपना-अपना व्यापार (कर्म) करके भूतकाल मेँ चले गये। 
जैसे- किसी घट (वर्तन) का छित्न-भिन्न होकर (टूटकर) वर्तमान से अतीत धर्मं मे विलीन हो जाना। 

२. उदित-- उदित धर्म उन्हँ कहा गया है, जो अनागत काल को त्यागकर वर्तमान काल में 
अपना कर्म कर रहे है, उदाहरणार्थं -घर (घडे) मिटटी मे छिपा हुआ रूप था, जो अब वर्तमान काल मेँ 
प्रकट रूप घट (घडा) धर्म है। 

३. अव्यपदेश्य-- जो अनागत भविष्यत्‌ काल में शक्तिरूप से अवस्थित हुए व्यवहार मे न 
लाये जा सके ओर न ही वह कहने मेँ आ सके, जैसे मिद मे घट प्रादुर्भूत होने से पूर्व शक्ति रूप में छिपे 
रहते दै, इनको ही अनागत ८ भविष्यतकाल) या आनेवाला अव्यपदेश्य कहा गया है । 

धर्मो के इन्हीं तीनों - (शान्त, उदित ओर अव्यपदेश्य) प्रकार के भेदों मे धर्मी सदैव अनुगत रहता 
दै। किसी भी काल मेँ धर्मी के अभाव में धर्म विद्यमान नहीं रहते ॥ १४॥ 

एक ही धरमीं के पृथक्‌-पृथक्‌ अनेकों धर्मं परिणाम किस प्रकार से सम्पन्न होते है ? यह अगले सूत्र मे 
विवेचित किया जा रहा टै-- 
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(९२९१९) क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतुः ॥ ९५॥ 

सूत्रार्थ-- परिणामान्यत्वे = परिणाम कौ भिन्नता में, क्रमान्यत्वम्‌ = क्रम की भिन्नता, हेतुः = 
कारण है। 

व्याख्या -- एक द्रव्य के भिन्न-भित्न क्रमों के द्वारा भिन्न-भित्न परिणाम उत्पन्न होते दै, इसका 
भाव यह है कि किसी एक द्रव्य का एक क्रम से जो परिणाम प्रकर होता दै, दूसरे क्रम से उससे भिन्न दूसरा 
परिणाम होता है, अन्य तीसरे क्रम से तोरा ही परिणाम होता है ! जैसे कपास से यदि वस्त्र बनाना दै, तो 
सर्वप्रथम रुई को धुनकर बिनौले अलग करना फिर पूनी बनाकर, सूत कातकर ताना-बाना करने के बाद 
मेँ वस्त्र निर्मित होगा। इस क्रम केद्वारा कपास का वस्त्र रूप में परिणत हो जाना ही परिणाम है; किन्तु हमें 
यदि उसी रुई से दीपक के लिए वत्ती बनानी टै, तो विनौले हटाकर थोडा फैलाकर बट देने से बत्ती बन 
जायेगी । यदि कुं मे से जल निकालने कौ रस्सी बनानी है, तो सूत्र को तीन गुना करके बर देने से रस्सी 
बन जायेगी । इस प्रकार से वस्त्र, वत्ती तथा रस्सी वनने मेँ क्रम के भेद हृए्‌ अर्थात्‌ क्रमभेद के द्वारा ही 
कपास से वस्त्र, त्ती एवं रस्सी के परिणाम प्रकट हुए । इसी तरह से अन्य वस्तुओं में भी परिणाम भेद 
समडना चादिए। 

यहाँ इससे यह ज्ञात हआ कि क्रम मे परिवर्तन करने से एक ही धर्मी भित्र-भिन्न नाम रूप वाले 
धर्म से सम्पत्न हो जाता है, उसके परिणाम कौ भिन्नता का कारण क्रम की भिन्नता ही है ओर दूसरा कुछ भी 
नहीं । क्रम कौ भिन्नता सहकारी कारणों के सम्बन्ध से होती है । जसे शौत के सम्बन्ध से जल मे बर्फ रूप 
धर्मं के उत्पन्न होने का क्रम चलता है ओर गर्मी के सम्बन्ध से भाप बनने का क्रम शुरू ठो जाता है । पूर्व मे 
वर्णित जो धारणा, ध्यान, समाधि दै, उनको किस ध्येय वस्तु मेँ प्रकर कर लेने से उसका क्या परिणाम प्राप्त 
होता है ? इसका वर्णन इसी पाद के समापन होने तक किया जायेगा ॥ १५॥ 

पूर्वसूत्र मे तीन तरह के परिणामों का उद्ये करिया गया है । अब इस सूत्र पे सर्वप्रथम इन परिणामों मेँ 
संयम करने के फल का वर्णन करते है-- 
(१२२) परिणामत्रयसंयमादतीतानागतज्ञानम्‌॥ ९६॥ 

सूत्रार्थ -- परिणामत्रयसंयमात्‌ = (पूर्वसूत्र मे विवेचित) तीनों परिणामों मेँ संयम करने से, 
अतीतानागतज्ञानम्‌ = अतीत (भूत ) ओर अनागत ( भविष्य-होनहार) का ज्ञान (हो जाता दै) । 

व्याख्या पूर्व सूत्र मे कहा जा चुका दै कि संसार के सभी पदार्थ धर्म, लक्षण एवं अवस्था 
परिणाम के अन्तर्गत रहते है, जब योगी-साधक धर्मादि इन तीनों परिणामों को लक्ष्य में रखकर संयम 
(धारणादि) करता है, तब उनके सिद्ध होने पर भूत, भविष्य एवं वर्तमान तीनों काल का ज्ञान प्राप्त हो जाता 
है । इसका अभिप्राय यह हुआ कि जिस वर्तमान पदार्थं के सन्द मे योगी-साधक जब यह जानना चाहे कि 
इसका मूल कारण क्या है तथा यह किस प्रकार से बदलती हुई कितने समय मेँ वर्तमान रूप मे आयौ है 
एवं भविष्य मे किस तरह बदलती हई कितने काल मेँ किस प्रकार अपने कारण मे लीन होगी ? तब ये 
सभी वाते उपर्युक्त तीनों परिणामों मे संयम कर लेने से ज्ञात कर सकता है । जब योगी- साधक को समयसे 
पूर्व या पश्चात्‌ की बातो ( तथ्यों) का ज्ञान हो जाता है, तब यदि किसी भौ तरह कौ विघ्र- बाधा आने वाली 
होती है, तो उनका निवारण भी वह समय रहते उचित उपाय से कर लेता है ॥ १६॥ 

आगे के सूत्रों मे एसी ही दूसरी अन्य विभूतियों का विवेचन किया जा रहा है - 
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(९२३) शब्दार्थप्रत्ययानामितेतराध्यासात्‌ संकरस्तत्प्रविभागसंयमात्‌ 
सर्वभूतरुतज्ञानम्‌॥ ९७॥ 
सूत्रार्थ -- शब्दार्थप्रत्ययानाम्‌ = शब्द, अर्थ एवं जान-इन तीनों का, इतरेतराध्यासात्‌ = जो एक में 
दूसरे का अध्यास हो जाने के कारण, संकरः = मिश्रण हो रहा है, तत्प्रविभागसंयमात्‌ =उसके विभाग में 
संयम करने से सर्वभूतरुतज्ञानम्‌ = सम्पूर्ण प्राणियों को वाणी का ज्ञान (प्रा हो जाता है ) । 
व्याख्या-- शब्द का उच्चारण जिहा के द्वारा होता है, श्रवणरन्रं के द्वारा श्रवण किया जाता है 

ओर बोलने-कहने वालों कौ वाणी में स्थित रहता है । अर्थ-शब्द द्वारा ज्ञात किया जाता है, जैसे -गोशाला 
आदि । वृत्ति अर्थात्‌ ज्ञान जो ' शब्द गो ' तथा " अर्थ-गो' का बोध करता है; वह प्रत्यय है । अतः शब्द, अर्थ 
एवं ज्ञान ये तीनों पृथक्‌- पृथक्‌ हैँ; क्योकि शब्द वक्ता की जिह द्वारा, अर्थ गोशाला में ओर ज्ञान श्रवणकर्ता 
के मन में स्थित रहता है; किन्तु तीनों का आपस में अभ्यास के कारण मिश्रण हुआ रहता है अर्थात्‌ तीन 
परस्पर मिश्रित (मिले हुए) प्रतीत होते हैँ । योगी- साधक को संयम (धारणादि) के अभ्यास द्वारा समाधि 
की प्राप्ति होती है । अतः शब्द, अर्थ एवं जान -इन तीनों विभागों में संयम करने से उसे समस्त प्राणियों कौ 
वाणी (बोली) के अर्थ का ज्ञान सहज ही प्राप्त हो जाता है अर्थात्‌ योगी संयम के द्वारा सभी प्राणियों की 
वाणी को जानने व समडने कौ शक्ति अर्जित कर लेता दै ॥ १७॥ 
(९२४) संस्कारसाक्षात्करणात्‌ पूर्वजातिज्ञानम्‌ ॥ ९८॥ 

सूत्रार्थ -- संस्कारसाक्षात्करणात्‌ = ( संयम द्वारा) संस्कारो का साक्षात्‌ कर लेने से, पूर्वजातिज्ञानम्‌ = 
पूर्वजन्म का ज्ञान प्राप्त हो जाता है । 

व्याख्या -- प्राणी जो कुछ कर्म सम्पन्न करता है तथा मन-बुद्धि के सहित इन्द्रियो द्वारा जो कुछ 
अनुभव करता है, वे सभी संस्कार बीज रूप से अन्तःकरण में संचित होते रहते है । ये संस्कार दो प्रकार के 
कहे गये दै, इनमें से प्रथम-वासना रूप हैँ, जो स्मृति के कारण हैँ तथा दूसरे धर्म-अधर्म रूप जो कि जाति, 
आयु एवं भोग आदि सुख दुःख के कारण है । ये दोनों हौ तरह के संस्कार विभिन्न जन्म-जन्मान्तरों से 
एकत्रित होते चले आ रहे हैं । परिणाम, चेष्टा, निरोध शक्ति, जीवन एवं धर्म को भांति अपरिदृष्ट चित्त के 
लक्षण दँ । योगी को उन संस्कारों में संयम करके उनको प्रत्यक्ष कर लेने से पूर्व जन्म का ज्ञान प्राप्त हो जाता 
है । जिस देश, काल एवं जिन कारणों के द्वारा वे संस्कार निर्मित हुए है, उन सवका स्मरण हो आता है । 
जिस प्रकार योगी साधक को अपने संस्कारों का संयम कर साक्षात्‌ कर लेने पर अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान 
होता है, उसी प्रकार दूसरे अन्य पुरुषों के संस्कारो का साक्षात्कार कर लेने से उनके पूर्व जन्मो का ज्ञान प्रात 
किया जा सकता है ॥ १८॥ 
( १२५) प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम्‌॥ १९॥ 

सूत्रार्थ प्रत्ययस्य = संयमपूर्वक दूसरे के चित्त का साक्षात्कार कर लेने के उपरान्त ही, परचित्तज्ञानम्‌ 
= दूसरे (मनुष्य) के चित्त का ज्ञान हो जाता दै । 

व्याख्या-- योगी साधक को जन्म-जन्मान्तरों के विवेक सान होने के उपरान्त ही यह शक्ति प्राप्त 
होती है कि वह दूसरे प्राणियों के अंग-अवयवों को देखकर संयमपूर्वक उसको चित्त वृत्तियों को जानने 
का प्रयास करता है, तो उसे उस मनुष्य कौ चिन्त वृत्ति का जान प्राप्त हो जाता है । उसके मन की सभी बातें 
योगी को ज्ञात टौ जाती हैं । चित्त-वृत्ति के संयम मात्र से वृक्तियों का ज्ञान हो जाता है । प्रत्यय मात्र के संयम 
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दवारा यह जानकारी नहीं हो सकती है कि चित्त किस विषय में प्रतिष्ठित है अर्थात्‌ दूसरे का चित्त राग-द्रष से 
युक्त है या उससे रहित है । श्री विज्ञान भिक्षु के मतानुसार -संयम द्वारा स्वयं अपनी ही चित्त वृत्ति का 
साक्षात्कार कर लेने से योगी संकल्प मात्र से दूसरे मनुष्य के चित्त का ज्ञान प्रा कर लेता है । वह उसके 
चित्त के सन्दर्भ मे यहोँ तक जानकारी प्राप्त कर लेता है कि यह कुछ चिंतन करने में संलग्र है या नहीं । इस 
अवधि मे उसका चित्त प्रक्षिस दैःया मूट्‌ है या पूर्णरूपेण शान्त है आदि; किन्तु विज्ञानभिक् के इस मत को 
अन्य भाष्यकारो ने नहीं माना है । 
योगदर्शन में सामान्यतः चित्त कौ वृत्ति को अथवा ज्ञान को ही प्रत्यय नाम से प्रतिपादित किया 

गया है; लेकिन अन्य टीकाकारो ने इसका अर्थ चित्तवृत्ति न करके मात्र चित्त किया है । क्योकि यहाँ सूत्र मे 
उसके साक्षात्कार का फल चित्त का सान कहा है ओर आगे आने वाले सूत्र मे वृत्ति सहित ज्ञान का निषेध 
बतलाया है । साथ ही इस सूत्र मेँ यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि किसके चित्त के साक्षात्कार का यह 
फल कहा गया है; परन्तु सूत्र मेँ ' पर' शब्द आने से साक्षात्कार भी दूसरे के ही चित्त का स्वीकार किया है । 
वस्तुतः सूत्रकार का क्या उदेश्य है ? यह अस्पष्ट है ॥ १९॥ 
(१२६) न च तत्सालम्बनं तस्याविषयीभूतत्वात्‌॥ २०॥ 

सूत्रार्थ -- च = किन्तु, तत्‌ = वह ज्ञान, सालम्बनम्‌ = आलम्बने के सहित, न = नहीं होता, तस्य 
अविषयीभूतत्वात्‌ = क्योकि (वैसा चित्त) योगी के चित्त का विषय नहीं है । 

व्याख्या -- योगी जब किसी के “ चित्त" का साक्षात्कार करता है, तब उसे उस व्यक्ति की केवल 
चित्त वृत्ति्यो का ही ज्ञान होता है । वे रागद्वेष से रहित हैँ अथवा युक्त हैँ । उनके आलम्बन (रागद्वेष के 
विषय) का ज्ञान नहीं होता । अतः कि अमुक व्यक्ति किस विषय के प्रति आसक्त है अर्थात्‌ किस विषय 
मे उसका राग है ओर किस विषय में द्वेष है , यह पता नहीं चलता; क्योकि ये सब उसके संयम के विषय 
नहीं थे। संयम के द्वारा उसी विषय का साक्षात्कार होता है, जो संयम का विषय होता है; क्योकि योगी- 
साधक के चित्त का विषय दूसरे अन्य मनुष्य का चित्त है, उसका आलम्बन (आश्रय) नहीं ॥ २०॥ 

इस सूत्र से लेकर सूत्र क्र० ३३ तक संयम कौ अन्य दूसरी सिद्धयो का वर्णन किया गया है-- 
(१२७) कायरूपसंयमात्‌ तदग्राह्यशक्तिस्तम्भे चक्षुःप्रकाशासम्प्रयोगेऽन्तर्धानम्‌॥ २९॥ 

सूत्रार्थ-- कायरूपसंयमात्‌ = शरीर के रूप मे संयम कर लेने से, तद्राहमशक्तिस्तम्भे = जब उसकी 
ग्रह्मशक्ति अवरुद्ध कर ली जाती है, तब; चक्षुः प्रकाशासम्प्रयोगे = चक्षु के प्रकाश का उसके साथ सम्बन्ध 
न होने के कारण, अन्तर्धानम्‌ = योगी अन्तर्धान हो जाता हे । 

व्याख्या-- नेत्र को ग्रहण कौ शक्ति ओर रूप को ग्राह्य कौ शक्ति माना गया दै । इन दोनों के संयोग से 
ही देखना होता है; यदि इन दोनों मे से किसी एक की शक्ति अवरुद्ध हो जाये, तो देखने का कार्य बन्द हो 
जाता है । योगी- साधक संयम के द्वारा अपने शरीर कौ ग्राह्य शक्ति को अवरुद्ध कर लेता है । इसलिए अन्य 
पुरुष के नेत्र भी ग्रहण करने कौ शक्ति होते हुए भी योगी के शरीर का दर्शन नहीं कर सकते अर्थात्‌ योगी 
को नहीं देखा जा सकता । इसे ही अन्तर्धान होना (छिपा हुआ) कहा गया है । एेसे ही शब्द, स्पर्श, रूप, रस 
आदि एवं उनके ग्रहण करने को शक्ति को अवरुद्ध कएने से कर्ण, त्वक्‌, रसना, नासिका, आदि इन्द्रियो के 
ज्ञान का शन्द आदि के साथ सम्पर्क न हो पाने से उनके ज्ञान कौ प्रासि नहीं हो पाती । जैसे- जव योगी शब्द 
में संयम कर लेता दै, तब उसके शब्द को कोई भी व्यक्ति श्रवण नहीं कर सकता ओर यदि शरीर के स्पर्शं 
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मेँ संयम कर लेता है, तो उसे कोई भी स्पर्श नहीं कर सकता। एसे हौ अन्य सिद्धियो को भी उपलक्षण के 
द्वारा समञ्च लेना चाहिए । २१॥ 
(१२८) सोपक्रमं निरुपक्रमं च कर्म तत्संयमादपरान्तज्ञानमरष्टिभ्यो वा ॥ २२॥ 

सूत्रार्थ -- सोपक्रमम्‌ = उपक्रमसहित, च = ओर, निरुपक्रमम्‌ = उपक्रमरहित-रेसे दो तरह के, कर्म 
= कर्म कहे गये है, तत्संयमात्‌ = उनका संयम कर लेने से (योगी को), अपरान्तक्लानम्‌ = मृत्यु का ज्ञान हो 
जाता है, वा = अथवा, अष्टभ्यः = अण से भी (मृत्यु का ज्ञान हो जाता दै) । 

व्याख्या-- मानव कौ आयु का निर्माण पूर्व जन्म-जन्मान्तरो के कर्मो के अनुसार होता है, वे कर्म दो 
तरह के कटे गये है । प्रथम कर्मका नाम सोपक्रम है। सोपक्रम अर्थात्‌ स-उपक्रम, जिनके फल का 
शुभारम्भ हो चुका हे, वै अपना फल प्रदान करने मे संलग्न हैँ ओर दूसरे कर्म का नाम निरुपक्रम है अर्थात्‌ 
निः उपक्रम, जिसके फलभोग का शुभारम्भ अभी नहीं हुआ है । ये कर्म मन्द वेग वाले होते हैं । जिस 
प्रकार जल से भीगे हुए वस्त्र को धृष में सुखाने से वह शीघ्रतापूर्वक सृख जाता हे तथा उसी गीले वस्त्र को 
कई पर्तो मेँ आवृत्त कर छाया में सुखाने पर विलम्ब से सुखता है, वैसे ही तीव्र वेग वाले एवं मन्द वेग वाले 
दो तरह के कर्मो में संयम करके योगी इस प्रकार प्रत्यक्ष कर लेता है कि कौन से कर्म कितना फल प्रदान 
कर चुके तथा कितना फल शेष है ओर कितनी अवधि में इनके फल समाप्त हौ जायेगे ? तब उस योगी को 
अपनी आयु कौ पूर्णता (मृत्यु) का पूर्णं ज्ञान प्राप्त हो जाता है । इसके अतिरिक्त अरि से अर्थात्‌ बुरे चिहोँ 
से (जो मृत्यु के सूचक दँ, उनसे) भी आयु कौ पूर्णता का ज्ञान हो जाता है; किन्तु यह ज्ञान प्रत्यक्ष न होकर 
मात्र अनुमान -ज्ञान है ॥ २२॥ 

अब यहां इस सूत्र पे चित्त शुद्धि के द्वारा हुई सिद्धियों का वर्णन करते है 
(९१२९) यैत्र्यादिषु बलानि॥ २३॥ 

सूत्रार्थ-- मेत्री आदिषु = मैत्री आदि (भावनाओं) में (संयम करने पर) मैत्री आदि विषय से 
सम्बन्धित; बलानि = बल प्राप्त होते हैं । 

व्याख्या-- प्रथम (समाधि) पाद के ३३ वें सूत्र मे मैत्री, करुणा एवं मुदिता- इन तीन प्रकार कौ 
भावनाओं का विवेचन किया गया है; किन्तु चौथी जो भावना उपेक्षा के नाम से कही गई है, वह भावना 
नहीं है, वरन्‌ वह भावना का त्याग है । 

इन चारो में से प्रथम यह कि जो मनुष्यों नें मैत्री कौ भावना दै, इसमे संयम करने से योगी को 

मित्रता-बल प्राप्त होता है । इससे वह सुखी मानव मेँ मैत्री का संयम करके सभी का मित्र बनकर उन सभी 
को सुख देने की सामर्थ्यं प्राप्त कर लेता है । द्वितीय, दुःख मनुष्यों मे करुणा को भावना का संयम करके 
करुणा-बल कौ प्रापि कर लेता है । इसकी प्रापि से योगी प्रत्येक प्राणी के दुःखों का शमन कर्‌ सकता है । 
तृतीय, मुदिता कौ भावना का संयम करने से आनन्द-बल कौ प्राति हो जाती है, इससे योगी समस्त प्राणियों 
को आनन्द प्रदान कर सकता है । चतुर्थं उपेक्षा (पापियों के प्रति उदासीनता) में संयम का अभाव होने से 
उपेक्षा को कोई बल प्राप्त नहीं होता, इसका कारण यह है कि वह भावना रहित पदार्थं है । अतः इसकौ 
गणना प्रस्तुत सूत्र मेँ नहीं कौ गई है ॥ २३॥ 
(१३०) बलेषु हस्तिबलादीनि ॥ २४॥ 

सूत्रार्थ -- वलेपु = (भिन्न-भिन्न) बलों मे ( संयन करने से), हस्तिबलादीनि = हाथी आदि के बलके 
सदृश (संयमानुसार अलग-अलग तरह के) बल कौ प्राति होती रै । 
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व्याख्या-- योगी-साधक यदि हाथी के बल मे संयम को साधना करता है, तो वह उस हाथी के 
सदृश बल प्राप्न कर लेता है । यदि वह गरुड के बल में संयम करता है, तो उसे गरुड के सदृश ही बल 
मिल जाता है ओर यदि वह वायु के बल में संयम कौ साधना करता है, तो उसे वायु की भाँति ही बल की 
सिद्धि मिल जाती है । एेसे ही वह योगी जिस-जिस के बल में संयम करता है, उसे वैसा-वैसा ही बल मिल 
जाता है ॥ २४॥ 
(९३१९) प्रवृत््यालोकन्यासात्‌ सृष्ष्मव्यवहितविप्रकृष्ठज्ञानम्‌॥ २५॥ 

सूत्रार्थ - प्रवृत्त्या लोकन्यासात्‌ = ज्योतिष्मती परवृत्ति का प्रकाश डालने से, सूक्ष्मव्यवहितविप्रकृष्टलानम्‌ 
= सक्षम व्यवधानयुक्त एवं दूर-देश मेँ अवस्थित वस्तु ओं- पदार्थो का ज्ञान (प्राप्न हो जाता है ) । 

व्याख्या -- सामान्यतया इद्ियों द्वारा तीन प्रकार कौ वस्तुओं - पदार्थ का साक्षात्कार (ज्ञान) नहीं हो 
पाता। उनमें से प्रथम तो वह जो वस्तु या पदार्थं अत्यधिक सृक्ष्न होते हैँ, जैसे परमाणु, महत्त्व, आत्मा, 
प्रकृति आदि । दूसरी वस्तु का नाम व्यवहित -जो आवरणयुक्त हो अर्थात्‌ किसी परदे के अन्दर छिपी हो, 
जैसे-भूमि में गडा हुआ धन, समुद्र मे रत्र, खान मेँ स्वर्ण, मणि-माणिक्य आदि । तृतीय वस्तु का नाम 
विप्रकृष्ट अर्थात्‌ जो वस्तु या पदार्थं अन्य दूर-देश में स्थित हो, जैसे- हम धरातल में हों ओर वस्तु ऊँचे 
पहाड़ों पर स्थित हो या योँ कँ हम भारत के उत्तरीकषे्र में हों ओर वस्तु या पदार्थ भारत के दक्षिणी क्षेत्र 
में स्थित हो। इन सभी मेँ से किसी भी वस्तु पदार्थं कौ जानकारी हेतु जब योगी- साधक प्रथम (समाधि) 
पाद के ३६ वें एवं ४७ वें सूत्र मे तथा इस विभूति पाद के पञ्चम सूत्र मेँ विवेचित ज्योतिष्मती अर्थात्‌ 
प्रकाशमान प्रवृत्ति के प्रकाश में संयम करता है, तो तत्क्षण उसे उस वस्तु या पदार्थ का प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान 
हो जाता टै अर्थात्‌ योगी अपने संयम बल से वैठे-बैठे ही देख लेता है । जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश से सभी 
वस्तु प्रकाशित होने लगती दै, वैसे ही योगी-साधक अपने संयम के बल से सृक्ष्मातिसृक्ष्म, व्यवहित एवं 
विप्रकृष्ट वस्तुओं को जान लेता है ॥ २५॥ 
(९३२) भुवनज्ञानं सूरये संयमात्‌॥ २६॥ 

सूत्रार्थ - सूर्ये = सूर्य मे, संयमात्‌ = संयम करने से, भुवनज्ञानम्‌ = सभी भुवनो -लोकों का ज्ञान प्राप 
हो जाताहै। 

व्याख्या-- सर्वत्र निरन्तर अपने प्रकाश से प्रकाशित होने एवं प्रकाश (प्राणततत्व) प्रदान करने वाले 
सूर्य मे जो योगी साधक अपनी साधना द्वारा संयम कर लेता है, उस योगी को समस्त चौदह भुवनो का ज्ञान 
प्राप्त हो जाता है । पुराणों मे चौदह भुवनो का उल्लेख मिलता है । व्यासभाष्य एवं पातज्जल योगप्रदीप में इन 
लोकों का विस्तार से वर्णन किया गया हे । ये चौदह भुवन निप्र ह । पृथिवी एवं इससे ऊपर के छःलोक इस 
प्रकार दै १. भूः २. भुवः ३. स्वः ४. महः: ५. जनः ६. तपः एवं ७. सत्यलोक । पृथिवी से नीचे के ७ लोक 
-- ८. अतल ९. वितल १०. सुतल ११. रसातल १२. तलातल १३. महातल एवं १४. पाताल-- इस प्रकार 
ये कुल चौदह भुवन हए । इन समस्त भुवनं के अन्तर्गत संन्निवेशो से युक्त जितने भौ स्थल हैँ, उन-उन 
सभी स्थलों का ज्ञान योगी को सूर्य मे संयम करने से प्राप्त हो जाता दे । यह साक्षात्कार दीर्घकालीन नियमित 
पूर्णं अभ्यास से ही हो सकता हे । वाचस्पति मिश्र के अनुसार -सूर्यदरार को सुपुप्रा नाड़ी मानकर सुपुम्रा नाड़ी 
मे संयम करके सभौ भुवनों का साक्षात्कार किया जा सकता दै । 

व्यास भाष्य में भुवनों का विस्तृत विवेचन किया गया है । यहं सूर्य का अर्थ सूर्ार किया गया है । इस 


ई (णाल ५० ग प४क्राजौ गि. आका ओशा०छ शतान 8 (ल्ण्नात0ल रजश 
# 0€€ 0001080 11 (री 3000+ 2005, |ुगो16, 06165, 3085. 


४. ओथा | भाभाव) ५१५८२). 0 
085, णाऽ 20 }4वा 1108 == ४४४८ताभपथाी000७.0 


1.200.000 ४.४ पि ा100016.0पु 


विभूतिपादः सूत्र २९ ७९ 
पर सभी भाष्यकार एक मत हैँ । चन्रमा एवं ध्रुव (३/२७-२८ सूत्र मँ) देखने से सूर्यं का अर्थ सामान्य सूर्य 
प्रतीत हो सकता है; किन्तु ेसा नहीं है । सूर्यदवार का निश्चय करने के लिए सर्वप्रथम सुषुप्रा का निश्चय योगी 
को करना चाहिए । श्रुति के अनुसार तत्र श्रेतः सुषुमा ब्रह्मयान अर्थात्‌ हदय से ऊर्ध्वगत श्रेत कांतिमय 
सुषुम्ना नाडी है । सूर्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति यत्रामृतः स पुरुषो ह्यव्ययात्मा ' (मुण्डक ० १/२/११) के अनुसार - 
वे सूर्यदवार से अव्यय आत्मा मेँ पहंचते हैँ । अतः हदय आत्मा एवं शरीर का संधिस्थल दै । यहाँ इसका भाव 
यह है कि शरीर का सबसे प्रकाशित अंश हदय ही है । इसी में सूर्य का संयम कने स पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो 
सकता है । उपर्युक्त सूत्र ३/२५ में आलम्बन के रूप में सत्त्वगुण विशिष्ट प्रकाश का (ज्योतिष्मती प्रवृत्ति 
का) उल्लेख किया गया है; किन्तु यहोँ पर तो भौतिक प्रकाश में संयम का वर्णन किया गया है । यह तो मात्र 
विशेषता भेद है ॥ २६॥ 

इस सूत्र मे प्रकाश के सन्दर्भ में संयम करने से मिलने वाली अन्य दूसरी सिद्धि का वर्णन किया जारहा है -- 
(९३३) च्रे ताराव्यूहन्ञानम्‌॥ २७॥ 

सूत्रार्थं -- चन्द्रे = चन्रमा मे(संयम करने से), ताराव्यूहज्ञानम्‌ = सभी तारों के व्यूह (स्थिति-विशेष) 
काज्ञान हो जाता है। 

व्याख्या -- जब योगी साधक दीर्घकाल से नियमित अभ्यासपूर्वक चन्द्रमा मे संयम कर लेता है, तब 
उसे कौन-सा तारा किस स्थिति विशेष मे किस स्थल में अवस्थित है तथा नक्षत्रों के व्यूह एवं विशिष्ट 
संन्निवेश आदि कौ क्या स्थिति है ? इसका यथावत्‌ सम्यक्‌ रूपेण ज्ञान हो जाता है । 

यहाँ प्रायः यह संशय होता है कि जब पूर्वसूत्र ३/२६ में यह कहा गया है कि सूर्य मेँ संयम करने से 
समस्त भुवनो का ज्ञान हौ जाता है, तो फिर चन्दर संयम का उल्लेख क्यो किया गया ? यहाँ इसका आशय यह 
टै कि सूर्य के आलोक मेँ नक्षत्रों का आलोक मलिन होने से स्पष्टतया जानकारी नहीं मिलती । अतः चन्द्र 
संयम के द्वारा ही नक्षत्रों कौ स्थिति का ज्ञान योगी को प्राप्त होता है । ज्योतिष गणना के अनुसार चन्द्रमा शीघ्र 
गमनशील होने के कारण अपने चान्द्र-मास में द्वादश राशियों मे क्रमशः गमन करता है । एक वर्ष में पृथ्वी 
के बारह चक्रर सम्पन्न कर लेता है । प्रत्येक नक्षत्र की राशि के साथ चन्द्रमा कौ आकर्षण-विकर्षण शक्ति 
होने के कारण नक्षत्रों कौ स्थिति का जान चन्द्रमा में संयम करने से ही प्राप होता है ॥ २७॥ 
(९३४) श्रुवे तद्रतिज्ञानम्‌॥ २८॥ 

सूत्रार्थं -- धरुवे = निश्चल, स्थिर ध्रुव नक्षत्र मे ( संयम करने से), तद्गतिज्ञानम्‌ = उन नक्षत्रों कौ गति 
का ज्ञान प्राप्त हो जाता है । 

व्याख्या -- ध्रुव तारा सभी तारागण में प्रमुख, निश्चल, गतिरहित तथा सभी नक्षत्रों कौ गतिशीलता से 
उसका सम्बन्ध यथावत्‌ वना रहता है । इसलिए योगी -साधक को ध्रुव तारे मे संयम करके समस्त तारागणं 
की गति का यथार्थ ज्ञान अर्थात्‌ कौन, कितने काल मे, किस राशि एवं नक्षत्र पर गमन करेगा, इसका 
पूर्णरूपेण ज्ञान प्राप्त हो जाता है ॥ २८॥ 

वाह्य सिद्धयो के विश्रूषण के पश्चात्‌ अब अन्तः की सिद्धियों का उल्लेख करते है 
( १३५) नाभिचक्रे कायव्यूहन्ञानम्‌॥ २९॥ 

सूत्रार्थ-- नाभिचक्रे = नाभिचक्र मे संयम करने पर, कायव्यूहज्ञानम्‌ = शरीर के व्यृह (उसको 
स्थिति) का पूर्णं लान प्राप्त हो जाता है। 
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व्याख्या- नाभिचक्र शरीर के मध्य मे पिण्ड के आकार सदृश मांस का गोला है । उसे ही नाडियों का 
केन्द्र कहा गया ह । शरीर को समस्त नस-नाडियोँ इस केन्द्र से गुंथी हुई है । इस नाभिचक्र मेँ संयम करने 
से शरीर के व्यूह (शारीरिक संरचना) का सम्पूर्ण ज्ञान योगी को प्राप्त हो जाता है । शरीर कौ संरचना किस 
तरह हई 2 शरीर में स्थित वात, पित्त, कफ तीनों दोष ओर त्वक्‌, रक्त, मांस, नाडी, हड्डी, चर्बी, वीर्य 
आदि सप्त धातुर किस प्रकार कहँ प्रतिष्टित हैँ ? इन सभी का नस-नादियों के सहित सम्यक्‌ रूपेण ज्ञान 
योगी साधक को प्राप्त टो जाता है ॥ २९॥ 
(१३६) कण्ठकूपे क्षुत्पिपासानिवृत्तिः ॥ ३०॥ 

सूत्रार्थ -- कण्ठकूपे = कण्ठकूप मँ (संयम करने से), शरुत्पिपासानिवृत्तिः = भूख एवं प्यास का 
निवारण हो जाता दै । 

व्याख्या-- जिह्वा के अधोभाग में एक नस-तन्तु है, जिसे जिह्वामूल कहा जाता है । उस (तन्तु) के 
नीचे कण्ठ स्थित है तथा उस (कण्ठ) के नीचे कूप (गड्ढा) स्थित है । उस (कण्ठकूप) में प्राणवायु का 
स्पर्श होना ही क्षुधा-पिपासा ( भूख-प्यास) का मुख्य कारण कहा गया दै अर्थात्‌ कण्ठकूप से प्राणवायु के 
टकराने (स्पर्श करने) से भूख-प्यास कौ अनुभूति होती है । कण्ठकूप मे संयम करने पर योगी को भूख- 
प्यास की बाधा नहीं सताती । वह उस बाधा को संयमपूर्वक रहकर पार कर लेता है अर्थात्‌ कण्ठकूप मेँ 
संयम हो जाने पर भूख-प्यास कौ बाधा समाप्त हो जाती है ॥ ३०॥ 
( १३७) कूर्मनाड्यां स्थेर्यम्‌॥ ३९॥ 

सूत्रार्थ -- कृर्मनाड्याम्‌ = कूर्म-कच्छप आकार नाड़ी मे (संयम करने से), स्थर्यम्‌ = स्थिरता प्रात 
होती है । 

व्याख्या-- कण्ठकूप के नीचे वक्षस्थल मे कच्छप आकार के सदृश नाडी स्थित दै, इसे ही कुर्म 
नाडी कहा जाता है । योगी -साधक इसी नाड़ी में संयम करके सर्पं एवं गोह कौ भाति ज्ञान से शुन्य जड़ की 
स्थिति को प्राप्त कर लेता है ! उसे स्थिर स्थिति प्राति हौ जाती है अर्थात्‌ वह चित्त एवं देह दोनो मेँ ही स्थिरता 
प्राप्त कर लेता है ॥ ३१॥ 
(९३८ ) मूर्धज्योतिषि सिद्धदर्शनम्‌॥ ३२॥ 

सूत्रार्थ-- मूर्धज्योतिषि = मूर्धा स्थित ज्योति में ( संयम करने से); सिद्धदर्शनम्‌ = सिद्धपुरुषों के दर्शन 
होते रै। 

व्याख्या -- शिर-कपाल के अन्दर एक छिद्र स्थित है । इसे ही ब्रह्मरन्ध्र कहते दै । इसमें प्रकाशमयी 
ज्योति का भी निवास रहता हे । सुषुप्रा नाड़ी का निवास स्थल भी इसौ स्थान को बतलाया गया है । इस 
संस्थान मेँ संयम करने पर योगी को द्योः एवं पृथिवी लोक के मध्य में विचरने वाले दिव्य पुरुषों के दर्शन 
प्राप्त होने लगते हैँ, जो कि सामान्य जनों को प्रायः नहीं दिखलाई देते । योगीजन ध्यान कौ चरमावस्था मे उन 
दिव्य पुरुषो से वार्तालाप किया करते हैं ॥ ३२॥ 
(१३९) प्रातिभाद्वा सर्वम्‌॥ ३३॥ 

सूत्रार्थ -- वा = अथवा, प्रातिभात्‌ = प्रातिभ नामक सान उत्पन्न होने से (बिना किसी भी तरह के 
संयम के ही), सर्वम्‌ = (योगी को भूत -वर्तमान एवं भविष्यत्‌ काल की कही हुई) सभी सिद्धियो का जान 
प्राप्तो जाता है । 
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व्याख्या-- इसी पाद के ३६ वें सूत्र मे प्रातिभ ज्ञान का वर्णन किया गया है । यह विवेक सम्मत ज्ञान 
का पूर्णरूप है । इस प्रतिभा मे संयम करने पर विवेक ख्याति से पूर्व प्रदुरभूत होने वाला तारक अर्थात्‌ सभी 
दुःखो, क्लेशो से पार करने वाला, मुक्ति प्रदाता प्रातिभ नाम का ज्ञान प्रकट होता है । इसके प्रकट होने पर 
योगी-साधक को विना संयम के ही संसार कौ समस्त वस्तुओं का जान हो जाता है । इससे पूर्व एवं पश्चात्‌ 
जो-जो संयम कहे गये हैँ अथवा कटे जायेगे, उन सभी से जो सिद्धय प्रात होती है तथा जिन-जिन विषयों 
का ज्ञान पराप्रहोता है, वह सभी तरह का जान प्रातिभ-ज्ञान से हो जाता है । प्रातिभ -ज्ञान प्राति के लिए किसी 
वाह्य निमित्त की आवश्यकता नहीं होती । वह स्वतः अन्तस्‌ से प्रादुर्भूत होता है । इसके लिए पुस्तकीय ज्ञान 
की जरूरत नहीं होती । जिस प्रकार उदित होते हुए सूर्य से पूर्व प्रभा उद्भूत होती दै ओर उस प्रभा से मनुष्य 
सभी वस्तुओं को देख लेता है, उसी प्रकार विवेकख्याति, प्रातिभज्ञान के उत्पन्न होने से योगी- साधक 
समस्त सिद्धयो का जान प्राप्त कर लेता दै ॥ ३३॥ 
(८ १४०) हदये चित्तसंवित्‌॥ ३४॥ 

सूत्रार्थ-- हदये = हदय में (संयम करने से), चित्तसंवित्‌ = स्व एवं पर पुरुष के चित्त के स्वरूप का 
ज्ञान भली- भति हो जाता है। 

व्याख्या - यह ब्रह्मपुर नामक हदय शरीर का एक विशेष अंग है । इस हदय प्रदेश में गर्तं (गड्ढे) के 
आकार सदृश नीचे कौ ओर मुख किये हुए कमल के अन्दर सत्त्वगुणयुक्त अन्तःकरण चित्त का स्थल है । 
उस हदय प्रदेश में संयम करने वाले योगी- साधक को स्वकीय चित्त एवं परकीय चित्त का जान प्रादुर्भूत हो 
जाता है । योगी समस्त वासनाओं एवं दूसरे पुरुषों के चित्त मेँ उपस्थित राग -दवेषादि भावनाओं को भी 
जानकारी प्राप्त कर लेता है ॥ ३४॥ 

चित्त के स्वरूप का ज्ञान होने से जैसे ही विवेक होता है, वैसे ही पुरुष के स्वरूप का बोध हो जाता दै । इसी तथ्य 
का विवेचन इस सूत्र मे किया जा रहा है -- 
( ९४९१) सत्त्वपुरुषयोरत्यन्तासंकीर्णयोः प्रत्ययाविशेषो भोगः 

'परार्थ्स्वार्थसंयमात्पुरुषज्ञानम्‌॥ ३५॥ 

सूत्रार्थं - सत्त्वपुरुषयोः अत्यन्तासंकौर्णयोः = सत्व (बुद्धि) ओर पुरुष जो कि दोनों परस्पर अत्यन्त 
भित्र हँ (किमी भी तरह से सम्मिलित होने वाले नहीं हँ) - इन दोनों कौ; प्रत्ययाविशेषः = जो प्रतीति का 
अभेद है, वही; भोगः = भोग है, (उसमें से); परार्थात्‌ स्वार्थसंयमात्‌ = परार्थ -प्रतीति से भिन्न जो स्वार्थ 
प्रतीति है, उसमे संयम करने से; पुरुषज्ञानम्‌ = पुरुष का ज्ञान होता है । 

व्याख्या -- बुद्धि अथवा चित्त परिणामी, जड, भोग्य एवं चंचल है ओर पुरुष अपरिणामी, चेतन, 
भोक्ता एवं संगरहित दै । ये दोनों परस्पर पृथक्‌ - पृथक्‌ दै, इनका आपस में कोई मेल नहीं दै । फिर भी जड़ 
चित्त मेँ चैतन्य पुरुष से प्रतिविम्वित होकर जो सुख-दुःख आदि वृ्तियों का प्रादुर्भाव होता टै, वह वृत्ति 
अविशेष है; क्योकि इसके हारा चित्त के धर्म - सुखदुःख एवं मोह आदि चित्त में प्रतिबिम्बित चैतन्य 
पुरुष में अध्यारोपित होते है । यह अभेद प्रतीति ही भोग हैँ अर्थात्‌ सुख -दुःख का भोग चित्त को प्राप्त होता 
दै, पुरुष अज्ञानता के कारण अपने को सुखी -दुःखी मानता है । एेसा मानना हौ भोग है । जिस तरह शुद्ध जल 
की हिलोो मे चद को प्रतिच्छाया हिलती- डुलती दृष्टिगोचर होती हे । यर्थाथतः चाँद नहीं हिलता-डलता, 
वह स्थिर है । वैसे हौ भोग चित्त का परिणाम होने के कारण चित्त मे ही होता है ; किन्तु प्रतिच्छाया से विकार 
रहित पुरुष में सुख-दुःख आदि का आरोप रूप भोग हे । पुरुष (आत्मा) आरोपित भोग वाला होने से भोक्ता 
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कहा जाता है । एेसा चित्त का परिणाम प्रत्यय स्वरूप भोग, जड होने से पदार्थ है एवं भोग्य हे । इस पदार्थं 
जड़ भोग से पृथक्‌ पुरुष (आत्मा) की प्रतिच्छाया रूप प्रत्यय है । उसे ही स्वार्थं कहा जाता हे । इस स्वार्थ 
प्रत्यय में संयम करने से पुरुष का ज्ञान (आत्मज्ञान) होता है । वस्तुतः ज्ञान बुद्धि का धर्म है, अतः उस बुद्धि 
के धर्मरूप ज्ञान से पुरुष नहीं जाना जा सकता है; लेकिन वुद्धि मेँ ज पुरुष का चेतन रूप प्रतिबिम्बित होता 
है, उसे दर्पण में अपना मुख अवलोकन करन कौ तरह ही पुरुष देखता हे । इसी प्रकार के संयम से योगी- 
साधक को पुरुष का ज्ञान अर्थात्‌ आत्म-साक्षात्कार होता हे ॥ ३५॥ 

उपर्युक्त सूत्र मेँ वर्णित संयम से पुरुष ( आत्मा ) का ज्ञान होने से पूर्वं जो भी सिद्धियाँ योगी-साधक के समक्ष 
आती है, उनका विवेचन इस सूत्र मेँ किया जा रहा है-- 

( १४२) ततः प्रातिभश्रावणवेदनाऽऽदरशस्वादवार्ता जायन्ते ॥ ३६ ॥ 

सूत्रार्थ-- ततः = उस (स्वार्थ-संयम) से, प्रातिभश्रावणवेदनाऽऽदर्शस्वादवार्ताः = प्रातिभ, श्रावण, 
वेदन, आदर्श, आस्वाद ओर वार्ता-ये (छः सिद्धयो ), जायन्ते = प्रकट होती रै । 

व्याख्या-- ये छः सिद्धियोँ समाधि के साधन मेँ लगे हुए योगी-साधक को पुरुष (आत्म) ज्ञान के 
पूर्व पराप्त टो जाती है । एकमात्र इन्दं सिद्धियों को प्रा करके योगी साधक को विश्राम नहीं कर लेना चाहिए, 
वरन्‌ आत्मज्ञान पूर्णं साक्षात्कार करना चाहिए। इन छह सिद्धियों के लक्षण इस प्रकार कटे गये हैँ - 

१. प्रातिभ-- इसका उल्लेख इसी पाद के ३३ वे सूत्र मे किया गया है । इसके ज्ञान से भूत, वर्तमान एवं 
भविष्यत्‌, सृक्ष्मातिसृक्ष्, आवृत (टको हुई) तथा दूर-देश मे स्थित वस्तुओं -पदार्थो कौ जानकारी स्पष्टतया 
हो जाती है। 

२. श्रावण-- इस सिद्धि के प्रा होने पर दिव्य शब्द श्रवण की शक्ति प्रात हो जाती है । 

३. वेदन-- इस सिद्धि के द्वारा दिव्य स्पर्शं का अनुभव करने कौ शक्ति आ जाती दै । 

४. आदर्श-इस सिद्धि से दिव्य रूप का दर्शन करने कौ शक्ति प्राप्त हो जाती है । 

५. आस्वाद -- इस सिद्धि से दिव्यरस का अनुभव करने कौ शक्ति प्राप हो जाती है । 

६. वात्ता -- इस सिद्धि के द्वारा दिव्य गन्ध का अनुभव करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है ॥ ३६॥ 

इस सूत्र पे इन सिद्धियो मे वैराग्य के लिए अर्थात्‌ त्याग करने के लिए कहा गया है; क्योकि ये उसके साधन में 
विप्र प्रदान करने वाली कही गई दँ -- 

(१४३ ) ते समाधावुपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः ॥ ३७॥ 

सूत्रार्थ-- ते = वे (उपर्युक्त छः प्रकार कौ सिद्धयो ), समाधौ = समाधि कौ सिद्धि में (पुरुष को ज्ञान 
प्राप करने मे), उपसर्गाः = विघ्न है (तथा), व्युत्थाने = व्युत्थान मे, सिद्धयः = सिद्धियां हँ । 

व्याख्या-- उपर्युक्त सूत्र मेँ वर्णित छहों सिद्धिरयौ योगी -साधक को समाधि अवस्था को प्राप्त करने 
अर्थात्‌ पुरुष (आत्म) ज्ञान कौ प्रापि मेँ विप्र स्वरूपा कहौ गई दै । ये सिद्धियाँ यदि योगी के समक्ष आये, 
तो उसे इनका परित्याग कर देना चाहिए; क्योकि इन सिद्धियों से हर्ष, गौरव प्राप्त हौ जाने मेँ योगी मेँ 
शिथिलता आ जाने की संभावना चनी रहती है । जिस मनुष्य का चित्त चंचल है, जो साधक स्तर का नहीं 
है तथा जो समाधि अथवा आत्मिक उन्नति को जरूरत नहीं समञ्ता है, एेसे सामान्य मनुष्य को किसी 
कारणवश एेसा सुयोग प्रा हो जाये, तो उसके लिए अवश्य ही ये सिद्धयो है । य व्युत्थान कौ अवस्था में 
सिद्धयो है । जिस प्रकार सामान्य मनुष्य थोडा-सा द्रव्य पाकर ही संतुष्ट हो जाता है । वैसे ही विक्षिप्त चित्त 
वाले मनुष्यों को आत्मज्ञान से पूर्व होने वाली ये सिद्धि हर्ष प्रदात्री होती हैँ ॥ ३७॥ 
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सूत्र क्र० ३७ तक विभिन्न तरह के संयमों से जो अलग-अलग ज्ञान प्रास होते है, उनका वर्णन पुरुष ( आत्मा ) के 
ज्ञान प्राप्ति तक किया गया । आगे के सूत्र मे अलग-अलग संयमों से जो अलग-अलग तरह कौ क्रिया शक्तियां परा 
होती है, अब यहां से उन ( शक्तियों ) का विवेचन किया जा रहा हैँ -- 
( १४४) बन्धकारणशेथिल्यादप्रचारसंवेदनाच्य चित्तस्य परशरीरावेशः ॥ ३८ ॥ 
सूत्रार्थ-- बन्धकारणशेथिल्यात्‌ = बन्धन के कारण (कर्म) कौ शिथिलता से, च = ओर, प्रचारसंवेदनात्‌ 
= चित्त की गति का भलीभोति ज्ञान होने से, चित्तस्य = चित्त का , परशरीरावेशः = दूसरे के शरीर मे प्रवेश 
(किया जा सकता है) 

व्याख्या-- मन को मर्कर के सदृश चञ्चल कहा गया दै । उसका देह मेँ स्थित रहने का कारण सकाम 
कर्म एवं उसकी वासना हैँ अर्थात्‌ सकाम कर्मो के फल भोगने के लिए ही यह चित्त किसी एक शरीर 
मे आबद्ध रहने के लिए प्रतिवन्धित हो जाता है । जब योगी- साधक धारणादि समाधि के अभ्यास द्वारा 
सकाम कर्मो का त्याग कर कामना रहित कर्म करता है, तव सकाम कर्मो का त्याग करने से समस्त बन्धन 
शिथिल हो जाते हैँ तथा इसके साथ ही जिन मार्गो द्वारा चित्त शरीर मेँ विचरण करता है । वह उन मार्गो को 
तथा चित्त कौ गति को भली -रभति जान लेता है, तभी उसमें इस शक्ति का आगमन हो जाता टै । शक्ति के 
द्वारा वह अपने शरीर से चित्त अर्थात्‌ सुक्ष्म शरीर को अलग करके अन्य किसी दूसरे (मृत या जीवित) 
शरीर में प्रविष्ट कर सकता है । चित्त के साथ-साथ इन्ियाँ भी, जहाँ चित्त गमन करता है; वहाँ स्वयमेव 
चली जाती है । यह स्थिति ठीक वैसी ही होती है, जैसे रानी मधुमक्खौ के उड जाने पर अन्य सभी 
मक्वियाँ उड्‌ जाती हैँ ॥ ३८॥ 

(१४५ ) उदानजयाज्जलपदड्ककण्टकादिष्वसङ्कउत्क्रान्तिश्च ॥ ३९ ॥ 

सूत्रार्थं -- उदानजयात्‌ = उदान वायु को जीत लेने से, जलपङ्कुकण्टकादिषु = जल, कोचड्‌, कण्टक 
आदि से, असङ्ग = उसके शरीर का संयोग नहीं होता, च = ओर, उत्क्रान्तिः = ऊर्ध्वगति भी होती है । 

व्याख्या -- शरीर मे स्थित अपनी समस्त इन्दि को गमनागमन द्वारा स्थिर रखने वाला तथा जीवन 
का एकमात्र प्रमुख आधार प्राणवायु है । क्रियाभेद से उसके पांच नाम इस प्रकार बतलाये गये हैँ ` १. प्राण 
२. अपान ३. समान ४. व्यान ५. उदान । इन पञ्च प्राणो के लक्षण क्रमशः इस प्रकार हैँ - 

१९. प्राण -- यह सभी प्राणो में प्रमुख है तथा मुख एवं नासिका के द्वारा इसकी गति होती है । यह 
नासिका के अग्रभाग से लेकर हदय पर्यन्त शरीर मेँ विचरण करता है । इसकी गति नासिका से हदय तक 
ही होती है। 

२. अपान -- यह अधोगामी है । इसके वेग से मलमूत्र एवं गर्भ आदि निःसृत होते हैँ । यह नाभि से 
लेकर पैरों के तलुओं तक संव्यापत रहता है । 

३. समान -- ' समानवायु' का क्षेत्र हदय से लेकर नाभिपर्यन्त कहा गया है । इसको गति सम हे। 
खाने-पीने के रस को सम्पूर्णं शरीर के सभी अंगों में आवश्यकता अनुसार पचा देना ही इसका कार्य है । 

४. व्यान -- यह वायु शरीर के सभी अंगों मे संव्याप्त होकर समस्त नस~ नाडयो मे विचरण करता 
रहता है। 

५. उदान-- यह वायु ऊर्ध्वगामी है । इसका निवास स्थल कण्ठ है तथा कण्ठ से सिर तक इसे गमन 
करने वाला कहा गया हे । मृत्यु काल में इसी (उदान) का अवलम्बन प्रा कर प्राणी के सूक्ष्मशरीर का 
गमन होता ह । इसको विवेचना प्रश्रोपनिषद्‌ के (३/५-७) में विस्तार से की गई हे । 
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जब योगी धारणादि के द्वारा संयमपूर्वक ' उदानवायु' को सिद्ध कर लेता है, तब उसका शरीर रुई कौ 
भोति हलका हो जाता है । इस कारण पानी एवं कौचड मे गमन करते हुए भी उसके पैर नही फँसते। कटि 
आदि भी हलके होने के कारण नहीं लगते। मृत्यु-काल में उसके प्राण ब्रह्मरन्ध्र (सिर के छिद्र) से 
उत््रमण करते हैं । योगी स्वेच्छापूर्वक हौ शरीर से प्राणों का त्याग करता हे । कठ० २३/१६ मेँ भी 
ऊर्ध्वगति का वर्णन विस्तार से किया गया ह ॥ ३९॥ 
( ९४६ ) समानजयाज््लनम्‌॥ ४०॥ 

सूत्रार्थ-- समानजयात्‌ =( संयम हवा) समान वायु को जय कर लेने से, ज्वलनम्‌ -(योमी का शरीर) 
दीप्तिमान्‌ हौ जाता है । 

व्याख्या-- जव योगी-साधक धारणादि के संयम के द्वारा उपर्युक्त ' समानवायु' को जीत लेता है, तब 
उस योगौ का शरीर जाज्वल्यमान अग्नि कौ भोति प्रज्वलित अर्थात्‌ अत्यधिक कांतियुक्त हो जाता है । इसका 
कारण यह है कि इन दोनों-जठरग्नि एवं समानवायु का निकटतम सम्बन्ध दै । अतः ' समान' प्राण का जय 
कर लेने के उपरान्त योगी-साधक अपने शरीर मेँ रहन बाली जठराग्नि के आवरण को अलग करके अग्नि 
की भांति दीपिमान्‌ ( कान्तयुक्त) हो जाता हे ॥ ४०॥ 

इससे पूर्व छत्तीसवें सूत्र मे जो छः प्रकार की सिद्धियां कही गड है, उन्हीं मँ से श्रावण नामक सिद्धि का साधन 
इस सूत्र मे विस्तार पूर्वक कहा गया है -- 
( ९४७) श्रोत्राकाशयोः सम्बन्धसंयमाद्‌ दिव्यं श्रोत्रम्‌॥ ४९॥ 

सूत्रार्थ - प्रोत्राकाशयो: = श्रोत्र (कान) ओर आकाश के, सम्बन्धसंयमात्‌ = सम्बन्ध में संयम कर 
लेने से (योगी के), श्रोत्रम्‌ = श्रोत्र, दिव्यम्‌ = दिव्य हो जाते हैँ । 

व्याख्या-- शब्द शक्ति को स्वीकारे वाली श्रतरन्रिय का प्रादुर्भाव अहंकार द्वारा हुआ तथा आकाश 
का उद्भव अहंकार जनित शब्द " तन्मात्र" से हुआ है । इस कारण आकाश, शब्द एवं श्रतरन्धिय- इन तीनों 
का एकीकरण हुआ। इस प्रकार से जब श्रोतरेन्द्िय एवं आकाश के सम्बन्ध को योगी संयम के द्वारा सिद्ध 
कर लेता है, तब उसकौ कर्णन्धिय मेँ दिव्य शक्ति का आगमन हो जाता है । तदनन्तर योगी सृक्ष्ातिसूक्ष्म 
शब्दों तरगों का श्रवण एवं बोध कर सकता है ओर किसी आवृत (वस्त्र आदि से दके हए) किये हुए 
शब्द को भी सुन लेता है । जो शब्द यदि कहीं दूर-देश में बोला जाए, तो योगी उसे भी श्रवण कर सकता 
है; क्योकि आकाश सर्वत्र संव्याप्त है, अतः उसके गर्भ मेँ कही भी होने वाला शब्द तत्क्षण ही सर्वत्र संव्यापत 
हो जाता है । अस्तु जिसकी श्रतरनदिय दिव्य हो जाती है, वह (योगी ) चाहे जिस किसी भी शब्द को, जहाँ 
कहीं पर भी हो, वहीं श्रवण कर सकता है ! इसी प्रकार से त्वक्‌ - वायु, नेत्र-तेज, रसना-जल (रस), गन्ध- 
पृथ्वी के सम्बन्ध में संयम कर लेने पर दिव्य त्वक्‌, दिव्य-नेत्र, दिव्य-रसना एवं दिव्य- प्राण की सिद्धि 
मिल जाती है । इन सभी सिद्धियों का उ्वेख इसी पाद के ३६ वे सूत्र मे किया गया है ॥ ४१॥ 
(९४८ ) कायाकाशयोः सम्बन्धसंयमाह्वघुतूलसमापत्तेश्चाकाशगमनम्‌॥ ४२॥ 

सूत्रार्थं -- कायाकाशयोः = शरीर एवं आकाश के, सम्बन्धसंयमात्‌ = सम्बन्ध मं संयम करने से, च = 
ओर, लघुतूलसमापत्तेः = हलकौवस्तु (रुई -आदि) मेँ संयम करने से, आकाशगमनम्‌ = आकाश मेँ गमन 
करने को शक्ति प्राप्त हो जाती है । 

व्याख्या-- आकाश शरीर को अवकाश (रिक्त स्थान) प्रदान करता है एवं जहोँ शरीर रहता है, वहो 
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आकाश होता है । इसलिए शरीर एवं आकाश का जो सम्बन्ध है, उसको संयम के द्वार पूर्णरूपेण प्रत्यक्ष 
कर लेने के पश्चात्‌ योगी -साधक इस तत्तव को अच्छी तरह से जान लेता है कि शरीर के अंग किस तरह से 
सूक्ष्म से स्थूल में परिणत होते है ओर किस तरह पुनः स्थूल से सक्षम कौ स्थिति मे हो सकते हें । अतः योगी 
इस संयम को सिद्ध करके अपने शरीर को अत्यधिक सुक्ष्म (हलका) करके आकाश मार्ग मेँ गमन कर 
सकने की सामर्थ्य विकसित कर सकता है । एेसे ही जब योगी किसी भी सुक्ष्म (हलकौ धुनी हई रू 
अथवा बादल आदि) वस्तु मे संयम करके तदनुरूप हो जाता है, तब उस संयम के द्वारा भी उसे आकाश 
मार्ग एवं जल मार्ग आदि में इच्छानुसार गमनागमन की शक्ति प्रात हो जाती हे ॥ ४२॥ 

इस सूत्र में ज्ञान के आवरण का शमन जिस विधि से हो सकता है, उसका वर्णन किया जा रहा है 
(८ ९४९ ) बहिरकल्पिता वृत्तिर्महाविदेहा ततः प्रकाशावरणक्षयः ॥ ४३॥ 

सूत्रार्थ -- बहिरकल्पिता = शरीर के बाहर अकल्पित, वृत्तिः = स्थिति का नाम, महाविदेहा = 
महाविदेहा है, ततः = उस, प्रकाशावरणक्षयः = बुद्धि की ज्ञानशक्ति के आवरण का क्षय हो जाता दै । 

व्याख्या -- शरीर के बाहर जो स्थिति मन को होती है, उसे हौ विदेह -धारणा कहते हँ । यह दो प्रकार 
की कही गई है -१. कल्पित एवं २. अकल्पित । जो मन के शरीर में रहते हुए केवल भावनामात्र से होती 
है, वह कल्पित-विदेहा कहलाती है ओर दूसरी जो अशरीरी अर्थात्‌ शरीर से बाहर मन कौ स्थिति हो जाती 
है, उसे अकल्पित- विदेहा कहा जाता है । कल्पित धारणा के अभ्यास द्वारा ही अकल्पित धारणा सिद्ध होती 
दै । इसे ही महाविदेहा कहते दै । इसके सिद्ध हो जाने से योगी दूसरे के शरीर मेँ प्रवेश कर सकता है ओर 
अन्य विभिन्न लोकों मेँ सृक््म शरीर द्वारा भ्रमण कर सकता है । इस सिद्धि के द्वारा योगी के ज्ञान पर चटा 
आवरण नष्ट हो जाता है । यह धारणा इन्द्रिय एवं मन की स्वरूपावस्था मेँ संयम करने से प्राप्त होती है । 
इसके दीर्घकालीन अभ्यास से चित्त के प्रकाश को अवरुद्ध करने वाले अविद्यादि क्लेश, कर्म-विपाक 
आदि मल जो रज के मूल कहे गये हैँ, उन सभी अविद्याओं का विनाश हो जाता है । ये क्लेश ही चित्त के 
प्रकाश के आवरण हैं । इनका विलय होने पर योगी का चित्त अपनी इच्छानुसार गमनागमन करता है ॥ ४३॥ 

उपर्युक्त सूत्र क्र ° ४३ तक विविध प्रकार के संयमों को फल के सहित कहा गया हे । प्रथम ( समाधि ) पाद के 
४९ वें सूत्र पे ग्राहय, ग्रहण एवं ग्रहीता मे की जाने बाली सबीज-समाधि के लक्षण कटे गये थे, उनका फल वर्णन 


करने के पूर्वं पञ्च भूतो मे ओर तजनित पदार्थो में की जाने वाली ग्राह्य विषयक समाधि के फल का वर्णन इस सूत्र 
मेँ किया गया है -- 


( ९५०) स्थूलस्वरूपसूक्षमान्वयार्थवत््वसंयमाद्‌ भूतजयः ॥ ४४॥ 

सूत्रार्थ -- स्थूलस्वरूपसृक््मान्वयार्थवत्त्वसंयमात्‌ = ( भूतो को ) स्थूल, स्वरूप, सुक्ष्म, अन्वय, अर्थवत््व- 
इन पाँच प्रकार कौ अवस्थाओं मे संयम करने से (योगी को), भूतजयः = पञ्च भूतों पर विजय मिल 
जाती है। 

व्याख्या -- पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश- ये पञ्चभूत कहलाते हैँ । इनमें प्रत्येक भूत कौ 
पाच्च अवस्थां कह गई है, जैसे- १.स्थूल २. स्वरूप ३. सुक्ष्म ४. अन्वय ५. अर्थवत । 

९. स्थूलावस्था-- हम जिस रूप में इन (भूतो) को अपनी इन्द्रियो से प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे देँ 
तथा जिन्हे गीता के १३.५ में इद्दरियगोचर के नाम से व्यक्तं किया गया है,वे इन्द्रियों के दवारा प्रत्यक्ष अनुभव 
में आने वाले शब्द, स्पर्शं, रूप, रस एवं गंध नामक ये पाचों विषय ही इनकौ स्थूल अवस्था है । 

२. स्वरूपावस्था-- इन भूतो के जो लक्षण है, वही इनको स्वरूपावस्था हे । उदाहरणार्थ पृथ्वी कौ 
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मूर्ति (स्थूल तत्त्व), अग्नि क गर्मी एवं प्रकाश, जल का गीलापन, वायु कौ गति एवं कम्पन होना तथा 
आकाश का अवकाश (रिक्त स्थान) होना । यही इनको स्वरूपावस्था कही गई है; क्योकि इन्हीं के द्वारा 
इनकी पृथक्‌-पृथक्‌ सत्ता की अनुभूति होती है । 

३. सृक्षमावस्था-- स्थूलभूतों की जो कारण-अवस्था है, जिन्हं तन्मात्रा एवं सुक्ष्म महाभूत भी कहते है; 
वे ही इन (भूतो) कौ सुक्ष्म अवस्थां ह । उदाहरणार्थं है- जैसे- पृथ्वी की तन्मात्रा गन्ध, जल की तन्मात्रा 
रस, अग्नि कौ तन्मात्रा रूप, वायु कौ स्पर्श ओर आकाश कौ तन्मात्रा शब्द दै । इन्दे ही सृक््म-अवस्था कहा 
गया हे। 

४. अन्वयअवस्था-- पचो भूतो मे जो सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌, इन तीनों गुणों का स्वभाव अर्थात्‌ प्रकाश, 
क्रिया एवं स्थिति व्याप्त है, वही इनको अन्वय-अवस्था कहलाती है । 

५. अर्थवक्त्व-अवस्था - ये पचो भूत मनुष्य के भोग एवं अपवर्ग के लिए है । यही इनकी अर्थवत्त्व 
अवस्था कहलाती है । 

इस प्रकार से इन पञ्चभूतौ को प्रत्येक अवस्था के क्रमपूर्वक सभी अवस्थाओं मेँ अच्छी तरह से संयम 
करके योगी-साधक साक्षात्कार कर पञ्चभूतो को सिद्ध कर लेता है । योगी का इन भूतं पर पूर्णं अधिकार 
हो जाता दै । जिस तरह से गौ बछडे के अनुकूल होती दै, वैसे ही पञ्चभूतों को प्रकृतिर्या योगी-साधक के 
अनुकूल हो जाती है ॥ ४ ॥ 

योगी को जबर भूतो कौ सिद्धि मिल जाती है, तब उसके पश्चात्‌ क्या होता है ? इसका वर्णन इस सूत्र मे किया जा 
रहा दहै - 

(१५९) ततोऽणिमादिप्रादुर्भावः कायसम्यत्द्धर्माऽनभिघातश्च ॥ ४५॥ 

सूत्रार्थ-- ततः = उस ( भूतजय) से, अणिमादिप्रादुर्भावः = अणिमादि आठ सिद्धियोँ का प्रकट हो 
जाना, कायसम्पत्‌ = कायसम्पत्‌ कौ प्रापि, च = ओर, तद्धर्माऽनभिघातः = उन भूतो के धर्मो से बाधान 
होना- (ये तीनों होते हैँ) । 

व्याख्या- क. पञ्चभृतों के सिद्ध हो जाने पर आढ प्रकार क सिद्धयो प्राप्त हो जाती रै । इन 
सिद्धियों के नाम व लक्षण क्रमशः निग्रवत्‌ है -- 

९. अणिमा-- अणुवत्‌ सूक्ष्म रूप निर्मित कर लेना- जैसे हनुमान्‌ जी ने लंका में प्रवेश करते समय 
अपना शरीर अणुसदृश कर्‌ लिया था। 

२. लधिमा-- शरीर को हलका कर लेना। इससे जल, कीचड्‌ एवं कायो पर गमन करने मे कोई बाधा 
नहीं होती । आकाश गमन कौ शक्ति भी प्रा हो जाती है । 

३. महिमा-- शरीर को सर्वाधिक विकसित (बड़ा) कर लेना। जैसे -हनुमान्‌ जी ने सुरसा के समक्ष 
किया था। 


४, प्रापि स्वेच्छापूर्वक किसी भी पदार्थ को संकल्प मात्र से ही प्राप्त कर लेना। जैसे- पृथ्वी पर 
वैटकर के हाथ से चन्द्रमा का स्पर्शं कर लेना। 

५. प्राकाम्य-- विना किसी बाधा के पञ्च भौतिक पदार्थं से सम्बन्धित इच्छा की अनायास ही पूर्ति 
हो जाना। 

६. वशित्व-- पञ्च भृतो का एवं तज्जन्य पदार्थो का सिद्ध हो जाना ही वशित्व कहलाता है । (पञ्च 
भूतो के सूक्ष्म रूपमे संयम द्वारा ही इस सिद्धि कौ प्रापि हो जाती है ।) 
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७. ईशित्व-- पञ्चभूतों एवं भोतिक पदार्थो के विविध रूपों मे प्रादुर्भाव एवं विनाश को शविति तथा 
उन पर आधिपत्य करने की सामर्थ्य प्राप्त हो जाती है 1 

८. यत्रकामावसायित्व-- ( सत्यसङ्कल्यता) जिस तरह का सङ्कल्प हो, भूत एवं प्रकृति का उसी 
तरह का अवस्थान होना । यत्रकामावसायी योगी सामर्थ्यवान्‌ होने पर भी (जागतिक) पदार्थो मे विप्लव नहीं 
करते; क्योकि अन्य यत्रकामावसायी पूर्व सिद्ध का उसी तरह के भावों मँ (जिस रूप से जगत्‌ रहता हो, 
उसी रूप में) संकल्प है। 

यही आठ प्रकार की सिद्धियाँ योग ग्रन्थो मे बतलाई गई हैँ । कुछ टीकाकारो ने “ यत्रकामावसायित्व' 
के स्थान पर ' गरिमा ' ( शरीर को अत्यधिक वजनदार बना लेना) नामक सिद्धि को प्रतिपादित किया है । 

ख. कायसम्पत्‌-- काया (शरीर) की सम्पत्ति । इसके अन्तर्गत चार प्रकार कौ सम्पत्तियां बतलाई गई 
है । इनका विस्तृत विवेचन अगले सत्र मेँ किया गया है । 

ग. भूतों के धर्मो से बाधा का न होना-- इसका तात्पर्य यह है कि भूतों के धर्मं उस योगी के कार्य 
मे बाधा (किसी भी तरह की रुकावट) नहीं डाल सकते । पञ्चभूत सिद्ध योगी पृथ्वी के भीतर भी वैसे ही 
प्रविष्ट हो सकता है जैसे कि प्रत्येक मानव जल मे प्रविष्ट हो जाता है । पृथ्वी का धर्म स्थूलभाव (कठोरता) 
योगी को बाधक नहीं बना सकता। उस पर पत्थरों क वर्षा से भी आधात नहीं प्ुचाया जा सकता। एेसे ही 
जल कौ आर्द्रता उसे गला नहीं सकती, अग्नि को उष्णता उसे दग्ध नहीं कर्‌ सकती ओर वायु का वेग उसे 
विचलित नहीं कर सकता। ये सभौ सिद्धियाँ पञ्चभूतों को पाचों अवस्थाओं पर संयम करके साक्षात्‌ कर 
लेने पर ही मिल सकती है ॥ ४५॥ 

हस सूत्र मे ' कायसम्पत्‌' का विवेचन किया गया है -- 

(१५२) रूपलावण्यबलवच्रसंहननत्वानि कायसम्पत्‌॥ ४६॥ 

सूत्रार्थ -- रूपलावण्यबलवन्रसंहननत्वानि = रूप, लावण्य, बल एवं वज्र के सदृश संगठन- ये, 
कायसम्पत्‌ = शरीर की सम्पदां है । 

व्याख्या-- शरीर का सुगठित एवं आकृति का सौन्दर्ययुक्त होना ही रूप है । समस्त अद्गौँ मँ चमक- 
कान्ति का होना ही लावण्य है । शरीर में बल (शक्ति) का बाहुल्य होना एवं शरीर के समस्त अद्गँ का 
वज्रवत्‌ दृढ ओर परिपुष्ट होना -- यही चारो कायसम्पत्‌ (शरीर सम्पदा) कहलाती दै ॥ ४६॥ 

अब यहाँ इस सूत्र मे मन के सहित एकादश इन्द्रियों के संयम का वर्णन किया जा रहा है -- 

( १५३) ग्रहणस्वरूपाऽस्मितान्वयार्थवत््वसंयमादिन्द्रियजयः ॥ ४७॥ 

सूत्रार्थं -- ग्रहणस्वरूपाऽस्मितान्वयार्थवत्त्वसंयमात्‌ = ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय एवं अर्थवत्व 
इन पोच अवस्थाओं मे संयम करने से, इन्दियजयः = मन सहित एकादश इन्द्रियों पर विजय प्रात हो जाती 
है 

व्याख्या-- मन के सहित समस्त इन्द्रियों को पाँच अवस्थां कही गई दै । उन सभी मेँ क्रमिक रूप से 
संयम करने पर योगी का इन्द्रियों पर पूर्ण अधिकार हो जाता दै । मन एवं इन्ियो कौ अवस्थाओं के भेद 
निम्रलिखित हैँ । 

९. ग्रहण-- विषयों को ग्रहण करते समय वृत्ति के आकार मे मन॒ सहित समस्त इन्द्रियो कौ जो 
अवस्था होती है,उसे इन्द्रियों कौ ग्रहण अवस्था कहते है । इसे विषयाभिमुखी वृत्ति भी कहा जाता है । 
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२. स्वरूप-- मन एवं इन्द्रियो का सहज स्वाभाविक रूप प्रकाशकत्व है । वह अपने-अपने स्थल पर 
अवस्थित रहता हे तथा लक्षण (संकेत) के द्वारा जानकारी मे आता है । यही उन इन्द्रियों को स्वरूपावस्था 
कहलाती दै । 

३. अस्मिता-- यह मन एवं इन्द्रियों का सूक्ष्म रूप हे । इस के द्वारा मन एवं समस्त इद्धि का 
प्रादुर्भाव होता है । यही इन्द्रियों कौ सूक्ष्मावस्था होती है । 

४. अन्वय -- मन एवं सभौ इन्द्रियों मे जो सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌-तीनों गुणो का स्वभाव अर्थात्‌ प्रकाश, 
क्रिया एवं स्थिति संव्याप्त है । यही उन इन्द्रियों कौ अन्वय-अवस्था कहलाती है । 

५. अर्थवत्त्व -- मन के सहित समस्त इन्द्रिया पुरुष के भोग एवं मोक्ष के लिए है । यही इनकी 
अर्थवत्व-अवस्था (सार्थकता) कहलाती है । 

इस प्रकार जब योगी-साधक मन सहित सभो इन्ि्यो की पाचों अवस्थाओं मे क्रमशः संयम करके 
सम्यक्‌ रूप से साक्षात्कार कर लेता है, तब वह इन्दरियजित्‌ हो जाता दै । इन्दो पर उसका पूर्ण अधिकार 
हो जाताहै। 

ये समस्त इन्दरया मन सहित अहंकार द्वार प्रादुर्भूत हैँ । मन ओर इन्द्रियों को सन्धि से ही पुरुष विषयों 
को ग्रहण करता है अथवा एकाकी मन के द्वारा भी ग्रहण कर लेता है । इस कारण यहाँ इन्दरियजित्‌ से मन 
एवं समस्त इन्द्रियो पर विजय समञ्चनी चाहिए ओर मन मे की जाने वाली तथा अस्मिता मे की जाने वाली 


समाधि को भी ग्रहण अवस्था में कौ जाने वाली समाधि के अन्तर्गत ही जानना चाहिए ॥ ४७॥ 
अव उपर्युक्त इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करने के फल का वर्णन करते है -- 


( ९५४) ततो मनोजवित्वं विकरणभावः प्रधानजयश्च ॥ ४८ ॥ 

सूत्रार्थ-- ततः ~ उस (इन्द्रियजय) से, मनोजवित्वम्‌ = मन के सदृश गति, विकरणभावः = शरीर 
के विना भी विषयों का अनुभव करने कौ शक्ति, च = ओर, प्रधानजयः = प्रकृति पर अधिकार-ये तीनों 
सिद्धियां प्राप होती दै । 

व्याख्या -- मनोजवित्व, विकरणभाव एवं प्रधानजय (प्रकृति पर अधिकार) इन तीनों सिद्धयो का, 
जो कि इन्द्रियजय से प्राप होती है, अलग-अलग स्वरूप इस प्रकार है - 

९. मनोजवित्व-- स्थूल शरीर एवं समस्त इन्द्रियों के सहित मन कौ भोति क्षण भर मे कहीं से 
कहीं देश-विदेश में गमन करने कौ शक्ति को मनोजवित्व कहते दै । इसे ही "मन कौ तरह गति' कौ शक्ति 
कहा जाता है । यह ग्रहण अवस्था में धारणादि के संयम से होती है । 

२. विकरणभाव -- स्थूल शरीर के अभाव मेँ देश-विदेश में स्थित वस्तुओं को प्रत्यक्ष करलेने की 
शक्ति को ही विकरण भाव कहते दै । इस शक्ति के द्वारा दूरस्थ वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है । वह सिद्धि 
स्वरूपावस्था का संयम करने से प्राप्त हो जाती है । इसी पाद के ४३ वे सूत्र मे विवेचित महाविदेहा धारणा 
जव सिद्ध हो जाती दै, तब उस समय भी मन एवं इन्दि मे यही शक्ति कार्य करतो है । इसी के द्वारा मानव 
देश-विदेश मेँ स्थित पर -शरीर को प्रत्यक्ष करके उसी मेँ प्रवेश करता है । महाविदेहा धारणा एवं इन 
सिद्धियों काएक जैसा ही फल है । 

५. प्रधानजय -- कार्य एवं कारणरूप में स्थित प्रकृति के सभी भेदो पर पूर्ण अधिकार हो जाना हौ 
'प्रधानजय ' कहलाता दै । 
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यह अस्मिता, अन्वय एवं अर्थवत्व-अवस्था मेँ संयम का फल हे ! यह शक्ति इन्दं अवस्थाओं के 
संयम से प्राप्त होती है । ये तीनों सिद्धियाँ मधु प्रतीक कही गई है । य ग्रहण विषयक समाधि के सिद्ध हो जाने 
पर स्वतः ही प्राप हो जाती हँ ॥ ४८॥ 

जिस विवेकख्याति ( आत्मज्ञान ) के लिए उपर्युक्त संयम कहे गये है, अब उन्दी का अवान्तर फल इस सूत्र में 
व्यक्त किया जा रहा है -- 
(९५५ ) सत्तवपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्वं सर्वज्ञातृत्वं च ॥ ४९॥ 

सूत्रार्थ -- सत्तवपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य = वुद्धि ओर पुरुष-इन दोनों कौ भिन्नता मात्र का ही जिसमें 
ज्ञान रहता है, एेसी सबीज समाधि को प्रा योगी का; सर्वभावाधिष्ठातृत्वम्‌ = सभी भावों पर स्वामिभाव, च 
= ओर, सर्वातृत्वम्‌ = सर्वज्ञ भाव हो जाता दै । 

व्याख्या -- जव वुद्धि के रजोगुण ओर तमोगुण के द्वारा उत्पन्न संस्कार सर्वथा धुल जाते हैँ ओर उसमें 
मात्र शुद्ध सत्त्वगुण के ही संस्कार प्रकट होकर सतत प्रकाशित होते रहते हैँ उस समय मात्र बुद्धि (प्रकृति) 
ओर पुरुष की भिन्नता का अनुभव करने वाली वृत्ति (विवेकख्याति) ही शेष रहती है । इसे ही आत्मज्ञान 
भी कहते हैं । इस विवेकख्याति के प्राप्त हो जाने पर्‌ योगी-साधक आत्म साक्षात्कार कर वैराग्य कौ स्थिति 
प्राप्त कर लेता है । उसे प्रकृति व उसके परिणाम स्वरूप सम्पूर्णं पदार्थो का स्वामिभाव प्राप्त हो जाता है एवं 
समस्त प्राणियों व पदार्थो के अतीत, अनागत ओर वर्तमान मेँ प्रतिष्ठित अवस्थित गुणों को एक साथ जान 
लेता है । इसे ही विशोका सिद्धि कहा जाता है । इस सिद्धि के प्रात हो जाने पर वह अस्मितादि क्लेशो के 
बन्धनो को नष्ट करके सर्वज्ञ होकर आनन्दपूर्वक भ्रमण (विचरण) करता है ॥ ४९॥ 

उषरयक्त सिद्धि से अलग निर्बीज-समाधि रूप कैवल्य की प्रापि का वर्णन इस सूत्र में किया जा रहा है -- 
(८ १५६ ) तद्वैराग्यादपि दोषबीजक्षये कैवल्यम्‌॥ ५०॥ 

सूत्रार्थ - तद्वैराग्यादपि = उस (उपर्युक्त सिद्धि) मे भ वैराग्य होने से, दोषबीजक्षये = दोष के बीज 
का नाश हो जाने पर, कैवल्यम्‌ = कैवल्य कौ प्राति होती है । 

व्याख्या -- विवेकख्याति द्रारा जब यह ज्ञान हो जाता है कि नुद्धि ओर पुरुष दोनों पृथक्‌-पृथक्‌ है । इन 
दोनों का संयोग अविद्याकृत दै, यथार्थ नहीं । उस समय उसके समक्ष पूर्व सूत्र मे कही हुई सिद्धि का 
प्राकट्य होता है। उन सिद्धयो मे न फंसकर जो योगी, पुरुष को सदैव असङ्ग, निर्विकार, कूटस्थ, 
आनन्दस्वरूप, चैतन्यमय एवं सभी गुणों ओर उनके कार्यो को जड्‌, दुःखमय एवं प्रतिक्षण बदलने वाला 
समता है, बह सभी तरह के गुणों से तथा उनके कार्यो से विरक्त हो जाता है । उप्यक्त प्रथम पाद(समाधि)के 
सोलहवें सूत्र मे वर्णित पर- वैराग्य जव दोषों के बीजरूपी अन्तिम वृत्ति का भी सदा के लिए निरोध हो 
जाता है, तन निर्बीज समाधि को प्राप्ति होती है । इसी अवस्था यें ब्रह्मानन्द की अनुभूति होती है, उसे ही 
कैवल्य कहा जाता है ॥ ५०॥ 

जब योगी धीरे-धीरे योग की उच्च स्थिति में प्टंचने लगता है, तब उसके जीवनकाल मेँ भिन्न -भिन्न तरह के 
अवरोध आने लगते दै । इस सूत्र में विघ्न -अवरोधों से बचने हेतु सतर्क किया गया है -- 
(९५७) स्थान्युपनिमन््रणे सङ्कस्मयाकरणं पुनरनिषटप्रसङ्गात्‌॥ ५९॥ 

सूत्रार्थं -- स्थान्युपनिमन््रणे = लोकपाल देवताओं के बुलाने पर, सङ्गस्मयाकरणम्‌ = न तो (उनके 
भोगों मेँ) सद्ग (राग) करना चाहिए ओर न ही अभिमान करना चाहिए, पुनरनिषटप्रसङ्गात्‌ = क्योकि एेसा 
करने से पुनः अनिष्ट होना सम्भव है। 
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व्याख्या-- जब योगी-साधक की योगमार्ग में शनै :-शनै : उच्च स्थिति हो जाती है, तब उस समय उस 
अवस्था को प्राप्त हृए साधक को लोकपाल, अधिष्ठाता देवता एवं सिद्ध जनो के साक्षात्‌ दर्शन होने लगते हैँ । 
देवगण योगी को अपने लोकों ( धामोँ) मेँ भोग आदि के सुख दिखलाकर्‌, भिन्न-भिनन तरह से उन भोगों की 
महत्ता बतलाकर अपने समीप मेँ आमन्त्रित कसते रहते हे । उस अवधि मे योगी को अत्यन्त सतर्क रहना 
चाहिए, उनके आकर्षण-प्रलोभन मेँ नहीं पडना चाहिए । अपने मन में बारम्बार यह भाव लाते रहना चाहिए 
कि जन्म-जन्मान्तरो मेँ कर्मो का भोग क्रते-करते बड़े सोभाग्य से महान्‌ पुरुषों तथा ईश्वर कौ महान्‌ कृपा 
से एेसी अवस्था प्राप हुई है । इसके समक्ष ये विभित्र प्रकार के नाशवान्‌ भोग अत्यन्त तुच्छ है । इनके लोभ 
मे पड़कर मेँ स्वयं अपने को किस प्रकार संसार रूपी सागर मे दबा सकता हूँ? 

मैने तो इन सभी का तत्त्व सम्यक्‌ रूप से जान लिया है, इनमे शाश्वत आनन्द की सुवास भी नहीं है । 
एेसा विचार कर उन भोगों से विरक्त हौ जाना चाहिए । उन प्रलोभनं में रज्चमात्र भी अपने चित्त का रागयुक्त 
सम्बन्ध अर्थात्‌ आसक्ति नहीं होने देना चाहिए एवं इस बात का अहंभाव भी अपने अन्तस्‌ में नहीं लाना 
चाहिए कि भने उच्च अवस्था को प्राप्त कर लिया है । 

इस उच्च अवस्था को प्राप्त करने के कारण ही ये लोकपाल, दिक्पाल आदि देवगण मेरा सम्मान करते 
हैँ ओर मुञ्चे अपने धाम में निवास हेतु बुलाते है; क्योकि सङ्ग एवं अभिमान करने से योगी को फिर संसार- 
सागर में बंधने का प्रसङ्ग आ जाता है । इसलिए योगी को प्रत्येक क्षण हर तरह के विप्र -बाधाओं से सतर्क 
रहना चाहिए । इस सूत्र मे यही भाव व्यक्त किया गया है ॥ ५९१॥ 

विवेक ज्ञान के प्राकट्य का एक अन्य उपाय इस सूत्र मे व्यक्त किया जा रहा है-- 
(१५८) क्षणतत्क्रमयोः संयमाद्विवेकजं ज्ञानम्‌॥ ५२॥ 

सूत्रार्थ -- क्षणतत्क्रमयोः = क्षण ओर उसके क्रम मे, संयमात्‌ = संयम कएने से, विवेकजम्‌ 
=विवेकजनित, ज्ञानम्‌ = ज्ञान उत्पत्न होता दै । 

व्याख्या - समय (काल) का जो अत्यल्प भाग है अर्थात्‌ जिससे लघु विभाग हो ही नहीं सकता, उसे 
ही 'क्षण'कहते दँ । उसका जो एक क्षण के पश्चात्‌ दूस क्षण के उत्पन्न होने का निरन्तर सातत्य है, उसी का 
नाम क्रम है । योगीजन इसे ही काल (समय) कहते हैँ । क्षण एवं उसका क्रम भिन्न है । दौ क्षणोँ का एक- 
साथ होना भो असंभव है । एक क्षण के पश्चात्‌ अथवा पूर्व मेँ दूसरा क्षण होता है । भविष्यत्‌ क्षण ' भूत" के 
ही परिणाम कहे गये हैँ । वर्तमान क्षण के द्वारा ही समस्त लोक परिणाम प्राप्त करते हैँ अर्थात्‌ एक क्षण पर 
वर्तमान के सभी धर्म आश्रित है । अतः क्षण एवं उसके क्रम में संयम कर लेने पर विवेक जनित ज्ञान 
प्रादुर्भूत हो जाता है ॥ ५२॥ 

इस सूत्र मे विवेकञ्ञान का लक्षण बतलाया जा रहा है -- 
(१५९) जातिलक्षणदेशोरन्यताऽनवच्छेदात्तुल्ययोस्ततः प्रतिपत्तिः ॥ ५३॥ 

सूतरार्थ-- जातिलक्षणदेशेः = (जिन वस्तुओं का) जाति, लक्षण एवं देशभेद से, अन्यताऽनवच्छेदात्‌ = 
भेद नहीं किया जा सकता, इस कारणः; तुल्ययोः = जो दौ वस्तुं तुल्य (एक के सदृश) प्रतीत होती है, 
उनके भेद कौ; प्रतिपत्तिः = उपलब्धि, ततः = उस (विवेकज्ञान) से होती टै । 

व्याख्या-- इस जगत्‌ में जितने भी पदार्थ दै, उनका भेद जानने के तीन कारण कटै गये है । वे तीन 
कारण है जाति, लक्षण ओर देश । इन्हीं तीनों के द्वारा ज्ञान प्राप्न होता दै । जो दो पदार्थं एक देश ओर एक 
लक्षण वाले रै, उनकी पृथकता जाति के द्वारा ज्ञात की जातौ दै, जैसे- गाय ओर भस । इन दोनो का 
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जातिगत भेद होता है । जाति ओर देश के एक होने पर उन दोनों को पृथकता लक्षण के दवारा जानी जाती ह । 
जैसे- दो गाय, जिनमें एक श्रेत ओर दूसरी श्याम हे । इसे लक्षण (भेद) द्वाग जानते हँ ओर जो जाति एवं 
लक्षण मेँ एक जैसे है, उनका देश से ज्ञान होता टै, जसे -दो ओंँवले। जो एक जाति ओर एक लक्षणके हैँ 
उनका भेद देश से अर्थात्‌ पूर्वं पश्चिम के देश से है, एसा ज्ञात होता है; किन्तु दूसरे कौ दृष्टि ओड्लल करके 
पूर्व के ओंवले को पश्चिम में ओर पश्चिम वाले को पूर्व मेँ रखकर यदि जानना चाहे, तो देश के द्वारा भी 
पृथकता का ज्ञान नहीं हो पाता। 

जव जाति, लक्षण एवं देश के द्वारा भेद ज्ञान नहीं होता, तन योगौ -साधक को विवेक जनित ज्ञान 
के हारा भेद कौ जानकारी प्राप्न हो जाती है अर्थात्‌ लोक (संसार) को जाति, लक्षण एवं देश के द्वारा 
वस्तुओं (पदार्थो) का भेद-्ञान हो जाता है; किन्तु योगौ जनों को जाति, देश एवं लक्षण के अभाव में 
विवेकजन्य ज्ञान द्वारा भेद का निश्चय हो जाता हे ॥ ५३॥ 

अब उप्यक्त विवेक-ज्ञान की विशेषता का वर्णन करते हँ -- 
(१६०) तारकं सर्वविषयं सर्वथाविषयमक्रमं चेति विवेकजं ्ञानम्‌॥ ५४॥ 

सूत्रार्थं - तारकम्‌ = जो संसार-सागर से तारे वाला है, सर्वविषयम्‌ = सभी विषयों का जानने वाला 

है, सर्वथा विषयम्‌ = सव प्रकार से सभी कुछ जानने वाला है, च = ओर, अक्रमम्‌ = बिना क्रम के 
(पूर्वापर के) जानने वाला है, इति = इस प्रकार वह, विवेकजम्‌ = विवेक जन्य, ज्ञानम्‌ = जान टै । 

व्याख्या-- यह विवेक जन्य ज्ञान चार लक्षणों से युक्तं कहा गया है । वे चार लक्षण निम्रवत्‌ है - १. 
तारकम्‌ २. सर्वविषयम्‌ ३. सर्वथाविषयम्‌ ओर ४. अक्रमम्‌। 

१. तारकम्‌-- जो ज्ञान बिना किसी के उपदेश से अर्थात्‌ स्वतः ही योगी के हदय मेँ प्रकट होता रै 
तथा जो ज्ञान परवैराग्य को प्रकट करके योगी कौ कैवल्यावस्था के सम्पादनार्थं मूल कारण है, उसे तारक 
अर्थात्‌ संसार-सागर से तारने वाला कहा गया है । 

२. सर्वविषयम्‌ -- (सभी विषयों को जानने वाला ज्ञान) वह॒ ज्ञान, जिसके द्वारा योगी समस्त 
विषयों पदार्थो की जानकारी प्राप्त कर लेता है । इस कारण इसे सर्वविषयम्‌ कहा गया है । 

३. सर्वथा विषयम्‌-- वह सान, जिसके माध्यम से योगी सब प्रकार से सभी कुछ अर्थात्‌ तत्त्वों के 
अवस्था भेद तीन परिणामों सहित समस्त विषयों पदार्थो को जान लेता है, उसे सर्वथा विषयम्‌ कहा गया 
है। 

४. अक्रमम्‌-- (विना क्रम के जानने वाला ज्ञान) यह ज्ञान कौ अन्तिम अवस्था कहलाती दै । इस सान 
के द्वारा योगी प्रत्येक वस्तु को विना क्रम के एक साथ जान लेता है, इसीलिए इसे अक्रमम्‌ भी कहा जाता 
है । अक्रमम्‌" का यहाँ यह भाव भी जानना चाहिए कि यह ज्ञान क्रम से रहित है अर्थात्‌ अन्य ज्ञानो की 
भति परिवर्तनशील नहीं है । इस ज्ञान को प्रथम (समाधि) पाद के १६ वें सूत्र मे 'पुरुषख्याति' कहा गया है, 
जो पर-वैराग्यकाहेतुदै। 

इस सान के प्राप्त होने पर कोई विषय शेष नहीं रह जाता अर्थात्‌ योगौ सभी कुछ जानने कौ सामर्थ्य 
प्राप्त कर लेता है । सान कौ इससे ऊँची अन्य कोई स्थिति नहीं है, यही सर्वोच्च अवस्था है ॥ ५४॥ 

उप्यक्त वर्णित भेदो लक्षणो से विवेक ज्ञान होने पर ही कैवल्य हो, एेमा कोड प्रावधान नहीं है । इसके अतिरिक्त 


अन्य दूसरे भेदो से भी विवेक ज्ञान होकर कैवल्य प्राप्त किया जा सकता हे । अतः कैवल्य प्राप्ति हेतु महक्वपूर्ण स्थिति 
का इस विभूति पाद के अन्तिम सूत्र मे उद्लेख किया जा रहा है -- 
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(१६९) सत्त्वपुरुषयोः शुद्धिसाम्ये कैवल्यम्‌॥ ५५॥ 

सूत्रार्थं -- सत्त्वपुरुषयोः = वुद्धि एवं पुरुष-इन दोनों की, शुद्धिसाम्ये = जब साम्य (समान) 
भाव से शुद्धि हो जाती है, तव; कैवल्यम्‌ = कैवल्यावस्था होती है । 

व्याख्या - जब बुद्धि के रजस्‌ एवं तमस्‌ गुण रूपी मल-विक्षेप समाप्त हो जाते हैँ ओर सत्त्वगुण 
रूपी बुद्ध पूर्णं शुद्ध (निर्मल) हो जाती है, तब पुरुष को बुद्धि से पृथक्‌ होने का बोध (साक्षात्‌) होता दै । 
सम्पूरणं क्लेश के बीज संस्कार जव भस्म हो जते हैँ, तव पुरुष का शुद्ध रूप प्रतिभासित होता है अर्थात्‌ 
मल-विक्षेप-आवरण का अभाव होने से पुरुष भी शुद्ध, निर्विकार, निर्मल हो जाता है । इस तरह से जब 
बुद्धि एवं पुरुष-दोनों कौ समान-भाव से शुद्धि हो जाती है, तब केवल्यावस्था प्रास होती है । वह चाहे 
किसी भी कारण से किसी भी तरह से क्यों न प्राप्त हो जाए ? पुरुष अज्ञानता के कारण दुःख-सुख का भोग 
भोगता है । इन भोगों का अभाव ही पुरुष-स्वरूप कौ शुद्धि है । एेसी स्थिति मे योगी को कैवल्य की प्रापि 
होती है, चाहे वह सिद्धयो से सम्पन्न हो अथवा न हो । इसका कारण यह है कि जिस योगी के क्लेश रूपी 
बीज दग्ध हो चुके होते हैँ, तन वह जान पर पुनः निर्भर नदीं होता । निर्मल बुद्धि होने से समाधि द्वारा एेशधर्य- 
प्राति प्रमुख लक्ष्य नहीं है, प्रमुख लक्ष्य तो परमार्थ ही है । कैवल्य के लिए विवेक-जन्य ज्ञान अत्यन्त 
आवश्यक ह । ज्ञान से अविद्या का शमन, अविद्या के नाश से क्लेशो का नाश तथा क्लेशो के नष्ट होने पर 
कर्मफलों की निवृत्ति हो जाती है । निवृत्ति कौ स्थिति में कर्तव्यो से मुक्त गुण-दृश्य के भाव पुरुष के समक्ष 
प्रस्तुत नहीं होते ह । यही कैवल्यावस्था कहलाती है । उस क्षण पुरुष-स्वरूप मात्र मे अर्थात्‌ अपने ही 
शाश्वत प्रकाश में अवस्थित हौ जाता दै । अपवर्ग, निर्वाण, मुक्ति, मोक्ष, स्वरूपावस्थित, परमवास आदि 
कैवल्य के ही पर्याय कटे गये हैँ ॥ ५५॥ 


॥ इति विभूतिपादः समाप्तः ॥ 


किक 
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॥ अथ कैवल्यपादः ॥ 


योग दर्शन के प्रथम पाद मे समाधि का वर्णन है, इसलिए उसे समाधि पाद ' की संञा दी गई है । द्वितीय 
पाद पे समाधि के साधनों कौ प्रधानता होने से उसे ' साधन पाद " तृतीय पाद मे समाधि से प्राप्त विभित्र सिद्धियो- 
विभूतिं का विवेचन होने से ' विभूति पाद' कहा गया है तथा चतुर्थं पाद में समाधि के वास्तविक फल कैवल्य 
अवस्था का विवेचन किया गया है, अतः इसका नाम कैवल्य पाद रखा गया है । विभूति पाद में विभिन्न सिद्धयो की 
प्राति केवल समाधि दवारा वर्णित की गई है; किन्तु इस ( कैवल्यपाद ) में सिद्धियों के अन्य कारण भी बताये गये दै । 
उसी प्रसङ्ग से इसका प्रथम सूत्र आरम्भ होता है। 

(१६२) जन्मोषधिमन्तरतपः समाधिजाः सिद्धयः ॥ ९॥ 

सूत्रार्थं -- जनमोषधिमन्त्रतपः समाधिजाः - जन्म, ओषधि, मन्त्र, तप ओर समाधि से उत्यत्न 
होने वाली, सिद्धयः ( पाँच) सिद्धियाँ होती हैँ । 

व्याख्या-- शरीर, इन्द्रियों एवं चित्त मे पूर्वं कौ अपेक्षा विलक्षण परिवर्तन आना, उनमें शक्ति 
संचार होकर ओर समर्थं बन जाना " सिद्धि ' है, इसके पांच कारण है- 

९ जन्मजा सिद्धि -- पूर्वं जन्मों मे किये गये श्रेष्ठ कर्मो के कारण वर्तमान जन्म में कई सिद्धियाँ विना श्रम 
के प्राप्त होती देखी जाती हैँ । जैसे कपिल, वेद -व्यास, शुकदेव आदि ने पूर्वजन्मों के संस्कार वश विभिन्न 
सिद्धि बचपन मेँ ही प्राप्त कर ली थीं । यद्यपि प्रत्यक्षतः इतनी कम आयु में उनने कोई विशेष पुरुषार्थ 
नहीं किया था, तो भी उनकी तेजस्विता उस अल्पवय में भी परिलक्षित होती थी । अस्तु, यह उनका पूर्व 
पुरुषार्थं था, जो इस जन्म मेँ जन्म के साथ ही फलीभूत हुआ; अतः यह जन्मजा सिद्धि हुई । इसी प्रकार पूर्व 
कर्मो के फलस्वरूप मनुष्य से देवयोनि पाकर उसमे दिव्य शरीर ओर अणिमा आदि सिद्धियोँ को प्राप्त 
करना भी जन्मजा सिद्धि कहलाती है । 

(२ ) ओषधिजा सिद्धि-- जब मनुष्य किसी रसायन या ओषधि के सेवन से शरीर का कल्प कर उसमें 
विभिन्न शक्तियों का संचार कर जरा-मरण का निवारण कर उसे चिर युवा बना लेता है,तो उसे ओषधिजा 
सिद्धि कहते हैँ । जैसे-च्यवन ऋषि दिव्य ओषधियों का सेवन करके वृद्ध से पुनः युवा हो गये थे। यह 
शक्ति केवल मनुष्यो मेँ ही नहीं, वरन्‌ वृक्ष-वनस्पतियो, पशु -पक्षियों मेँ भी विकसित कौ जा सकती है । 
(३) मन््रजा सिद्धि-- जन मनुष्य अद्भुत सामर्थ्य प्रा्त करने के लिए किसी मन्त्र का आश्रय लेकर 
सविधि अनुष्ठान करता है, इससे भी इन्द्रियो में विशेष शक्ति तथा चित्त में विलक्षण शक्ति का संचार होताः 
है, तब इसे मन््रजा सिद्धि कहते दँ । साधक इन सिद्धियों से आकाश-गमन आदि शक्तियो प्राप कर लेते 
है । तन्त्र शस्त्रो मे इनका विस्तृत वर्णन मिलता दै । 

(४) तपजा सिद्धि-- शास्त्रोक्त तप का विधिपूर्वक अनुष्ठान करने अथवा अपने धर्म ओर कर्तव्य 
पालन के लिए बडे से बड़ कष्ट सहर्षं सहन कर लेने से शरीर, इन्ियों ओर चित्त के विकार भस्मसात्‌ हो 
जाते है, जिससे चित्त एकाग्र हो जाता है ओर इससे विलक्षण शक्तियाँ उत्पन्न होती दै । एेतिहासिक ग्रंथो में 
कई जगह एेसी सिद्धियोँ का उल्लेख भी है । भारद्वाज ओर विश्वामित्र जैसे ऋषियों द्वारा इस प्रकार कौ 
अनेक सिद्धयो का प्रयोग करके भी दिखाया गया हे । 

(५) समाधिजा सिद्धि-- धारणा, ध्यान एवं समाधि के अभ्यास से, शरीर, इन्द्रियों एवं चित्त में जो 
अद्भुत परिवर्तन होता एवं अपूर्वं शक्तियों का संचार होता है, उन्हें समाधिजा सिद्धि कहते दँ । इस सन्दर्भ 
में सूत्रकार ने तृतीय विभूति पाद मेँ सविस्तार वर्णन किया हे ॥ १॥ 
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कुछ भाष्यकारो ने जन्मजा आदि सिद्धियों के विषय म कहा है कि पूर्वजन्म के समाधि अभ्यास से ही इस 
जन्म में सिद्धि मिलती है । अतः वह समाधिजा सिद्धि के अन्तर्गत ही है । इसी प्रकार जन्म, ओषधि आदि को निमित्त 
मत्र माना है। अतः इन सिद्धियों के अन्तर्गत शरीर, इन्द्रियों ओर चित्त मेँ विलक्षण शक्ति का उत्यन्न होना परिणाम 
का अन्तर भर है 1 इसी को जाति-अन्तर परिणाम भी कहा गया है, अतः अगले सूत्र मे जात्यन्तर परिणाम विवेचित 
किया गया है-- 
(९६३) जात्यन्तरपरिणामः प्रकृत्यापूरात्‌ ॥ २॥ 

सूत्रार्थं - जात्यन्तरपरिणामः = यह जात्यन्तर परिणाम अर्थात्‌ एक जाति से दूसरी जाति में 
बदल जाना है, जो; प्रकृत्यापूरात्‌ = प्रकृति कौ पूर्णता से होता है । 

व्याख्या-- शरीर, इन्धि व चित्त आदि का ओषधि, मन्त्र, तप आदि से दूसरी जाति (स्थिति) 
में परिवर्तित हो जाना जात्यन्तर परिणाम कहलाता है । प्रकृति की पूर्णता होने से यह परिणाम ठोता दै । 
पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि ओर आकाश -- ये पञ्चभूत प्रकृति है । ये ही देह के कारण रूप है, इन्द्रियो का 
कारण अस्मिता अर्थात्‌ अहंकार है । इनके अंगों का अनुप्रवेश ही " आपूर" कहलाता है ओर इस * आपूर ' 
के कारण ही उक्तं (जात्यन्तर) परिणाम होता है । इसका अभिप्राय यह है कि योगी के शरीर, इन्द्रियों 
आदि के पहले वाले रजोगुण, तमोगुणयुक्त भाव हटकर उनके स्थान पर जैसे-जैसे सतोगुणी भाव आते 
जाते है, वैसे - वैसे शरीर, इन्द्र्यो, चित्त आदि विलक्षण शक्ति से युक्त होते जाते है । इस प्रकार सम्पूर्ण 
व्यक्तित्व ही नया बन जाता है, यही जात्यन्तर परिणाम है । जिस प्रकार अग्नि को एक चिनगारी को सूखे 
तिनके पर डालने से अग्नि के अपूर्वे (जो पूर्व मेँ कम थे) अवयवो का समूह प्रचण्ड हो जाता है । इसी 
प्रकार योगी के रजोगुण, तमोगुण नष्ट होकर सतोगुण अवयव वृद्धि को प्राप्त होते जाते दँ । यह जात्यन्तर 
प्रकृति-आपूर से हुआ करता है । श्री वामन भगवान्‌ ओर श्रीकृष्ण के स्वरूप का एकदम विराट्‌ हो जाना 
प्रकृति के अवयवोँ के प्रवेश के कारण सम्भव हुआ था। इसी प्रकार महर्षिं अगस्त्य द्वारा समुद्र पान 
करना, प्रकृति के अवयवों के अपगम (निकल जाने) के कारण ही सम्भव हुआ था। बाल शरीर का युवा 
हो जाना, वट बीज का वृक्ष बन जाना भी इसी प्रकृति आपूर द्वारा होना मानना चाहिए॥ २॥ 

अब प्रश्र यह उठता है कि जन्म, ओषधि आदि जो निमित्त कारण है, इनके द्वार प्रकृति किस तरह ' आपूर ' 
( पूर्णता ) कर देती है । क्या ये ( उपर्युक्त जन्मादि कारण ) प्रकृति के नियोजक ( संचालक ) हैँ । इसका उत्तर अगले 
सूत्रमे देते 
(८ १६४) निमित्तमप्रयोजकं प्रकृतीनां वरणभेदस्तु ततः क्षत्रिकवत्‌॥ २३॥ 

सूत्रार्थ-- निमित्तम्‌ = निमित्त कारण (योगज धर्म),प्रकृतीनाम्‌ = प्रकृतियों को, अप्रयोजकम्‌ 
= संचालित करने वाला नहीं है, ततः = उससे, तु = तो (मात्र), त्रिकवत्‌ = कैत्रिक (किसान) कौ तरह, 
वरणभेदः = अवरोध का छेदन किया जाता है । 

व्याख्या-- योगज धर्मादि निमित्त (जन्म, ओषधि, तप आदि) प्रकृति को चलाने वाले (प्रवर्तक) 
नहीं है; क्योकि वे तो प्रकृति के कार्य हैँ ओर कार्य, कारण का संचालक नहीं हो सकता । जिस प्रकार घट 
अपने दण्ड, जल, मिटटी, चक्र आदि कारणों का कार्य है, अतः चट इन सभी का प्रवर्तक नहीं हो सकता। 
इसी प्रकार जन्म, ओषधि आदि शरीर-इन्दरिय-चित्त मेँ अभीष्ट परिवर्तन हेतु मात्र अवरोध को दूर करते 
हैं । शेष कार्य तो स्वतः हो जाता है । जैसे कोई किसान एक खेत से दूसरे खेत मे पानी ले जाना चाहता है, 
तो वह पानी ले जाने वाले मार्ग के अवरोध (रुकावट) भर को दूर करता जाता टै । जल को चलाने का 
कार्य कृषक नहीं करता, वह तो स्वाभाविक रूप से होता है । पर्व वर्णित निमित्तो के सन्दर्भ मे भी यही बात 


# (©गा७९५०॥६ ०११५ 
# १८९ 001 


^0.00 
0००७० 


1/॥/.2/00.00 ४.४ 100016.00ु 
कैवल्यपादः सूत्र ९५ 


है कि जन्म, ओषधि आदि द्वारा जब अवरोध दूर हो जाते हैँ, तो शरीर, इन्दि तथा चित्त आदि में 
आवश्यक परिवर्तन हेतु जिन तत्त्व की आवश्यकता होती है, उनको आपूर्ति प्रकृति स्वयं कर देती दै; 
क्योकि अवरोध दूर होने पर कमी को पूरा कर देना प्रकृति का स्वाभाविक गुण है ॥ ३॥ 
(१६५) निर्माणचित्तान्यस्मितामात्रात्‌॥ ४ ॥ 

सूत्रार्थ -- निर्माण चित्तानि= निर्मित चित्त, अस्मिता-मात्रात्‌ = मात्र अस्मिता से होते है । 

व्याख्या-- इस सूत्र मे यह बताने का प्रयतत किया गया है कि जिस प्रकार योगी प्रकृति के 
उपादानं से शरीर का निर्माण कर लेता है, उसी प्रकार वह शरीर के लिए उपयोगी, अहंकार उपादान से 
चित्त (मन) का निर्माण कर लेता है। 

यँ मन का उपादान कारण अस्मिता ( अहंकार ) है । चित्त से तात्पर्य यहाँ मन से है । ' चित्तानि" 
पद बहुवचन वाची है, जिसका अभिप्राय है कि योगी द्वारा अनेक शरीरो के निर्माण कौ तरह ही अस्मिता 
(अहंकार) से अनेक चित्तो का भी निर्माण हो सकता है ॥ ४॥ 

अगले सूत्र मेँ यह स्पष्ट किया जा रहा है कि जो अनेक चित्त निर्मित होते दै, उनका नियन््रण एक चित्त 
द्वारा ही होता है-- 
(१६६) प्रवृत्तिभेदे प्रयोजकं चित्तमेकमनेकेषाम्‌॥ ५॥ 

सूत्रार्थ प्रवृत्ति भेदे= विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियों मे, अनेकेषाम्‌ = अनेक चित्तँ को, प्रयोजकम्‌ 
= नियुक्त करने वाला, एकम्‌ = एक, चित्तम्‌ = चित्त होता है । 

व्याख्या - जिस प्रकार अपने शरीर का अधिष्ठाता बनकर मन शरीर की विभिन्न इन्द्रियो को 
उनके भिन्न-भिन्न कार्यो मे नियुक्त करता दै, उसी प्रकार विभिन्न. निर्मित चित्तो का प्रवर्तन करने बाला योगी 
का स्वाभाविक चित्त ही होता है । इन सभी चित्तो कौ प्रवृत्त्या योगी के उसी अधिष्ठाता चित्त के नियन्त्रण 
मेही चलती है॥५॥ 

अब प्रथम में वर्णित पांच प्रकार की सिद्धियों में ध्यान ( समाधि ) द्वारा सिद्ध चित्त की विशेषता का 
वर्णन किया जारहाहै- 
(१६७) तत्र ध्यानजमनाशयम्‌ ॥ ६ ॥ 

सूत्रार्थं -- तत्र = उनमें से, ध्यानजम्‌ = ध्यान जनित (चित्त), अनाशयम्‌ = आशयरहित ( कमं 
संस्कारो से रहित होता है ) । 

व्याख्या- इसी पद के प्रथम सूत्र मे बताया जा चुका है कि जन्म, ओषधि, मन्त्र, तप ओर 
समाधि इन कारणों के द्वारा शरीर, इन्द्रियों ओर चित्त मे विलक्षण परिवर्तन होता है । इस सूत्र मेँ यह स्पष्ट 
किया जा रहा है कि उपर्युक्त पाचों कारणों द्वारा उत्कषं को प्राप हुए चित्तो मे से मात्र वही चित्त सर्वश्रेष्ठ 
होता है, जो ध्यान (समाधि) के द्वारा होता है । कारण यह है कि ध्यान द्वारा उत्कर्षं को प्राप्त हुए चित्त में 
कर्म- संस्कार नहीं रहते, जिससे यह चित्त ही कैवल्य प्रापि का हेतु हो सकता है । अन्य जन्म, ओषधि, 
मन्त्रे ओर तप से उत्कर्षं को प्रा हुए चित्त मे कर्मो के कुछ न कुछ संस्कार शेष रहते है, अतः वे कैवल्य 
के हेतु नहीं हो सकते॥ ६॥ 

अब यह विवेचित किया जा रहा है कि कर्माशय शृन्य सिद्ध योगी के कर्मं किस प्रकार के होते है ? 
(१६८ ) कर्माशुक्लाकृष्णं योगिनस्त्रिविधमितरेषाम्‌॥ ७॥ 

सूत्रार्थ - योगिनः = योगी के, कर्म = कर्मं, अशुक्लाकृष्णम्‌ = अशुक्ल ओर अकृष्ण (निष्काम) 
होते है, त्रिविध = तीन प्रकार के होते रहै, इतरेषाम्‌ = दूसरों के । 
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व्याख्या-- कर्म चार प्रकार के होते हैँ - १. कृष्ण, २. शुक्ल ३. कृष्ण-शुक्ल ४. अकृष्ण- 
अशुक्ल । 
१. कृष्ण कर्म चोर, हिंसा, व्यभिचार आदि हैँ, जिनका फल दुःख भोग, नरक आदि होता है । इन्दे पाप 
कर्म भी कहते है। 
२. शुक्ल कर्म वे है, जिनं पुण्य कर्म कहते हैँ ओर जिनका फल सुख भोग-स्वर्ग भोग आदि होता है । 
जैसे-अर्हिंसा, परोपकार, स्वाध्याय, जप, ध्यान आदि। 
३. कृष्ण-शुक्ल कर्म जो कुछ पाप कर्म ओर कुछ पुण्य कर्म होते है, वे कृष्ण-शुक्ल कर्म कहलाते है । 
४. अकृष्ण-अशुक्ल कर्म जो कर्म वासना रहित होते दँ, जिन न पाप कर्म कह सकते ह, न पुण्य कर्म । 
एेसे कर्म अकृष्ण ओर अशुक्ल कर्म कहलाते हँ । ये कर्म निष्काम होते हैँ । एेसे कर्म सिद्ध योगियों के होते 
है, जिनके चित्त मे कर्मो के संस्कार ओर वासनां नहीं रहतीं । जिससे उनके फलों से वे मुक्त रहते दै, 
जिससे वे कर्म करते हुए भी कर्म नहीं करते। इसके विपरीत अन्य (साधारण) पुरुषँ के कर्म उपर्युक्त 
तीन प्रकार के अर्थात्‌ कृष्ण, शुक्ल ओर कृष्ण- शुक्ल (मिश्रित) होते है । 

अब अगले सूत्र मे साधारण मनुष्यों के कर्मो ( जो तीन प्रकार के ऊपर वर्णित किये गये ) का प्रतिफल 
बताते है 
(१६९) ततस्तद्विपाकानुगुणानामेवाभिव्यक्तिर्वासनानाम्‌॥ ८॥ 

सूत्रार्थ-- ततः = उन (तीनों प्रकार के कर्मो) से, तद्‌ विपाकानुगुणानाम्‌ = उनके फल-भोगों 
के अनुसार, एव= ही, वासनानाम्‌ = वासनाओं कौ, अभिव्यक्तिः = अभिव्यक्ति होती दै । 

व्याख्या-- सामान्यतया मानव फलेच्छा से सकाम कर्म करते हैँ ओर तदनुकूल ही उनको 
वासना प्रकट होती हैँ । कारण यह है कि अनेक पूर्वं जन्मों कौ वासनां संस्कार के रूप में अन्तःकरण 
मेँ एकत्र रहती है, जिनके दो प्रकार हैँ -१. स्मृति मात्र फल वालो, २. जाति, आयु तथा भोगरूप फलवाली। 
कर्मो के अनुसार ही ये वासनाएं प्रकट होती दै । जिस प्रकार के कर्मफल से मनुष्य जन्म ग्रहण करता है, 
उसी प्रकार की स्मृति वासना दूसरी उन वासनाओं को जाग्रत्‌ कर देती ह, जो संस्कार के रूप मेँ अनेक 
जन्मों से अन्तःकरण में संगृहीत हैँ ओर जाति, आयु, फल, भोग वाली दै । शेष वासनां चित्त भूमि मेँ प्रसु् 
होकर दनी रहती हैँ । 

यदि किसी जन्म में किए गये कर्मो का फल पशु योनि (जैसे- ऊँट, बिह्ली आदि) है, तो स्मृति 
वासना उस जन्म कौ वासनाओं ( जैसे-ऊँंट कण्टक भक्षण करता है ओर बिह्ली मूषक भक्षण करती है, 
तो उसकी उसी तरह कौ प्रवृत्ति युक्त वासनाओं ) को जाग्रत्‌ कर देती हँ ओर दूसरी वासनां उस प्रकार 
काफल प्रदान करने लगती हैँ । अस्तु, स्पष्ट है कि पूर्वं जन्मों के संस्कार स्वरूप पूर्वकृत कर्मो का जैसा 
फल होने बाला है, वैसी ही वासना अभिव्यक्तं (उत्पन्न) होती है, अन्य कर्मो के फल भोग की वासना 
उत्त नहीं होती ॥ ८॥ 


अगले सूत्र मे यह विवेचन किया जा रहा है कि अनेक जन्मों के अनेक संस्कार इस वर्तमान जन्म के 
अनुसार फल की वासनां किस प्रकार प्रकट करते हँ -- 


(९७०) जातिदेशकालव्यवहितानामप्यानन्तर्य स्मृतिसंस्कारयोरेकरूपत्वात्‌॥ ९॥ 

सूत्रार्थं -- जातिदेशकालव्यवहितानाम्‌ = जाति, देश ओर काल इन तीनों का व्यवधान (भेद) 
रहने पर, अपि भी, आनन्तर्यम्‌ = क्म संस्कार में भेद नहीं होता; क्योकि, स्मृतिसंस्कारयोः = स्मृति ओर 
संस्कार दोनो, एकरूपत्वात्‌ एक रूप (समान विषय वाले ) होते है, इसलिए। 
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व्याख्या- कई बार एेसा होता है कि कोई कर्म किसी एक जन्म मे किया गया है ओर कोई 
कर्म किसी अन्य जन्म मे, ठेस स्थिति में उन कर्मो में एक या अनेक जन्मों का व्यवधान (अन्तर) होता 
है । इसी प्रकार अलग-अलग कर्मो मेँ देश (स्थान) ओर काल (समय) का भी व्यवधान (अन्तर) होता 
है; किन्तु जन्म, देश ओर काल का अन्तर होने पर भी कर्मफल के अनुसार वासना उत्पन्न होने मे कोई 
दिक्कत नहीं पड़ती अर्थात्‌ किसी अन्य जन्म में किए गये कर्म का फल यदि इस जन्म मेँ मिलना है, तो 
काल, जन्म ओर देश (स्थान) का अन्तर पड़ जाने पर भी उस कर्म के अनुसार वासना उत्पतन होने मेँ कोई 
अडचन नहीं होती; क्योकि स्मृति ओर संस्कार दोनों एक ही होते हँ । जिस कर्म फल को उत्पन्न करने 
वाला निमित्त कारण प्रकट हो जाता है, तदनुकूल हौ वासना भी प्रकट हो जाती है । उदाहरणार्थ यदि किसी 
जीव को उसके पूर्वं कृत कर्मफल भोगने के लिए गौ का शरीर मिलने वाला दै, तो उसने पूर्व मे गौ का 
शरीर जव कभी भी प्राप्त किया है तब उसकौ वासना इस जन्म में प्रकर हो जायेगी । तात्पर्यं यह है कि 
उस जन्म के नाद बीच मेँ चाहे जितने जन्म अन्य योनियं में क्यों न हो चुके हो, फिर भी इस जन्म मेँ उस 
जन्म कौ (अर्थात्‌ यदि ४ जन्म पहले गौ का शरीर रहा है ओर अब फिर गौ का शरीर मिला है, तो ४ जन्म 
पूर्व कौ गौ योनि क ) वासना प्रकट हो जाएंगी स्मृति एवं संस्कारो के एेक्य होने से जो फल मिलता है, 
तदनुकूल ही स्मृति अर्थात्‌ भोग वासना उत्पन्न हौ जाती है ॥ ९ ॥ 

अब अगले सूत्र मे इस शंका का समाधान किया जा रहा है कि यदि कर्म के अनुसार वासना उत्यन्न होती 
है ओर वासना के अनुसार ही जन्म मिलता है, तो सबसे पूर्व का जन्म किस प्रकार हुआ ? उसके पूर्वं तो कोई कर्म ओर 
वासना न रही होगी -- 
(१७१) तासामनादित्वं चाशिषो नित्यत्वात्‌॥ १०॥ 

सूत्रार्थ-- तासाम्‌ = उनकी (उन वासनाओं कौ), अनादित्वम्‌ = अनादिता है, आशिषः 
नित्यत्वात्‌ = प्राणी के स्वयं बने रहने (जीवित रहने) कौ इच्छा (प्रार्थना) नित्य अर्थात्‌ अनादिकाल से 
होने के कारण, च = ओर (ही है) । 

व्याख्या-- समस्त शरीरधारौ जीव यही आकांक्षा रखते हँ कि हम सदैव वने रहं, कभी विनष्ट 
न हों तथा हमार सुख सुविधा सदा बनी रहें । जीव की सत्त इच्छा (आशोः) अथवा आशीर्वाद "मान 
भूवं भूयासम्‌ ' अर्थात्‌ "मै न होऊ, एसा न होकर्‌, मँ सदा विद्यमान रहूँ ' यह भाव निरन्तर देखा जाता है 
अथवा जीव कौ आन्तरिक प्रार्थना अपने अस्तित्व के सन्दर्भ मेँ सदा बनी रहती हे । यह आशीर्वाद अथवा 
आन्तरिक प्रार्थना ही वासना का मूल कारण है । चकि यह प्रार्थना अथवा आशीष नित्य (सदा होते रहने 
वाला) है, अतः उससे उत्पन्न वासनाएँ भी नित्य अथवा अनादि ह । प्राय: यह देखा जाता है कि प्रत्येक 
जीव मृत्यु के दुःख से भयभीत रहता है, इसी कारण तुरन्त जन्म लेने वाले बच्चे मे भी मरने का भय देखा 
जाता है । इसी कारण उसके चेहरे पर विकृत चिह, भय, कम्प आदि होते रैं । इन सनसे उसके पूर्वं जन्म 
के रागद्वेष एवं मृत्यु के समय होने वाले त्रास का आभास मिलता है । इससे यह सिद्ध होता है कि सभी 
वासनां अनादि दै । उपर्युक्त उदाहरण मेँ किसी को यह आशंका हो सकती है कि जो शिशु तुरन्त जन्मा है, 
उसकी मुखाकृति का विकृत होना अस्वाभाविक है; किन्तु यह वात उचित प्रतीत नहीं होती; क्योकि शीघ्र 
जन्मे बालक (शिशु) ने वर्तमान जन्मे तो किसी तरह भी मृत्यु के दुःख का अनुभव नहीं किया होता है; 
किन्तु फिर भी मृत्यु का दुःख यह आभास कराता टै कि इससे पूर्वं के जीवन में मृत्यु अवश्य हई है । 
वर्तमान जन्म से पूर्वं कितनी वार जीवन व मृत्यु हुई है, यह जानना असम्भव है, अतः इसे अनादि कहा 
जाता है । मरण का दुःख वस्तुतः आत्मा को नही, चित्त को हुआ करता है ओर चित्त अनादि वासनाओं से 
आबद्ध है, अतः वासनाओं का अनादि होना सिद्ध है ॥ १०॥ 
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अब प्रश्र यह उठता है कि यदि वासनां अनादि है तब उनका अभाव ( विनाश ) होना सम्भव नहीं ओर 
'वासनाओं के रहते मुक्ति कैसे सम्भव है ? यह अगले सूत्र मेँ प्रतिपादित कर रहे है 
(१७२) हितुफलाश्रयालम्बनैः संगृहीतत्वादेषामभावे तदभावः ॥ ९९॥ 

सूत्रार्थ -- हैतुफलाश्रयालम्बनैः = हेतु, फल, आश्रय ओर आलम्बन के द्वारा; संगृहीतत्वात्‌ 
वासना संगृहीत होती है, इसलिए; एषाम्‌ इन ( चारों) का, अभावे अभाव होने से, तदभावः उनका 
भी (वासनाओं का भी पूर्ण रूपेण) अभाव हो जाता है । 

व्याख्या-- रेतु, फल, आश्रय एवं आलम्बन के द्वारा वासनाएँ संगृहीत रहती हैँ ओर जब इन 
हेतु आदि का अभाव हो जाता है, तन वासनां भी विनष्ट हो जाती हैँ । अब उपर्युक्तं चारों को क्रमशः इस 
प्रकार समञ्ञा जा सकता है । इनमें अविद्या आदि क्लेश तथा कृष्ण-शुक्ल आदि कर्म (जिनका वर्णन पीठे 
किया जा चुका है ) वासनाओं के हेतु हैँ ।इन्दीं के कारण वासनापं उत्यत्र होती हैँ । जाति (पुनर्जन्म), आयु 
एवं भोग ये वासनाओं के फल हैँ । चित्त इन वासनाओं का आश्रय है । इन्द्रियो के शब्द आदि विषय 
(वासनाओं के) आलम्बन है । इन्हीं के सम्बन्ध से वासना संगृहीत होती रहती दै ओर वासनाओं का 
अस्तित्व बना रहता है; किन्तु जब इन चारों का अभाव हो जाता है, तब वासना भी विनष्ट हो जाती है । 
योग साधना में प्रवृत्त साधक जब समाधि साधना से तत्त्वञ्ञान (विवेक ख्याति स्थिति) प्राप्त कर लेता दै, 
तब अविद्या आदि क्लेश जो वासना के हेतु दै, विनष्ट हो जाते दँ । जब अविद्या नष्ट हो जाती है ओर आत्म 
ज्ञान हौ जाता है, तन मात्र प्रारब्ध कर्म भोग हेतु हौ जीवन चाल रहता दै । एसी स्थिति में योगी कृष्ण कर्म 
(पाप कर्म) तो कर नहीं सकता ओर शुक्ल कर्म (पुण्य कर्म) शीघ्र फलदायी नहीं रहते । एेसी स्थिति में 
चित्त अपने कारण में विलीन हो जाता है, फलतः पुरुष का विषयों से कोई संबंध नहीं रह जाता। इस 
प्रकार हेतु, फल, आश्रय ओर आलम्बन का अभाव हो जाता है, जिसके फलस्वरूप वासना भी नहीं 
रहतीं । वासनाएं समूल नष्ट हो जाने से योगियों का पुनर्जन्म नहीं होता । उनको मोक्ष प्राप्त हो जाता दै ॥ ११॥ 

अव प्रश्र उठता है कि जब किसी सत्‌ वस्तु का विनाशा नहीं होता, तब वासना ओर उसके हेतु किस प्रकार 
विनष्ट हो सकते है ? इसी का वर्णन आगे करते है-- 
(८ १७३) अतीतानागतं स्वरूपतोऽस्त्यध्वभेदाद्धर्माणाम्‌॥ ९२॥ 

सूत्रार्थं -- धर्माणाम्‌ = धर्मो मे, अध्वभेदात्‌ = काल का भेद होने से, अतीतानागतम्‌ = जो धर्म 
(अविद्या, वासना, चित्त ओर उसकी वृत्तियाँ ) विगत (अतीत) हो चुके हँ ओर अनागत दँ अर्थात्‌ अभी 
प्रकट नहीं हुए है, वे भी; स्वरूपतोऽस्ति = स्वरूप से बने रहते (विद्यमान रहते) है । 

व्याख्या-- सत्‌ वस्तु कभी विनष्ट नहीं होती, अतः वासनां ओर उनके हेतु कभी विनष्ट नहीं 
होते; वरन्‌ उनका अभाव हो जाता है । तात्पर्य यह टै कि ये अपनी वर्तमान अवस्था का परित्याग कर भूत 
अवस्था को प्राप्त हो जते है । धर्मी मे धर्मं सदेव विद्यमान रहते हैँ, जो अनागत स्थिति में अपना कार्य प्रकट 
नहीं करते; वरन्‌ वर्तमान स्थिति में अपना कार्य प्रकट करते दँ । जब कार्य बन्द हो जाता है, तब ये अतीत 
अवस्था में पहुंच जाते हैँ । अतीत-अनागत अवस्था में अपने कारण मेँ विलीन हो जाते रै, व्यक्त नहीं रहते 
दै । अपने कारण मेँ लीन हो जाना दी उनका अभाव है। अपने कारण में विलीन टौ जाने के कारण उन 
वासनाओं से योगी का सम्बन्ध टूर जाता है, जिसके कारण उसका पुनर्जन्म नहीं होता । किसी वस्तु का 
अभाव हो जाना वस्तुतः उसका नाश होना नहीं है; क्योकि अभाव भी पाँच प्रकार का है - १. प्रागभाव- 
उत्पत्ति के पूर्वं अभाव- किसी वस्तु के उत्पत्न होने से पूर्व उस वस्तु का न होना ` प्राक्‌-अभाव ' है । २. 
प्रध्वांसाभाव-- विद्यमान वस्तु का ध्वंस हो जाने से जो अभाव होता है, वह प्रध्वांसाभाव कहलाता है । 
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जैसे- गिरकर किसी वस्तु का टूट जाना आदि। ३. अन्योन्याभाव- किसी वस्तु का किसी स्थान विशेष 
से दूर हो जाना अन्योन्याभाव कहलाता है, जसे- घर मेँ वस्त्र न होना । इसमे वस्त्र का सम्पूर्णं अभाव नहीं 
है; वरन्‌ घर मेँ वस्त्र नहीं है । यह अभाव अन्योन्याश्रित है । ४. अत्यन्ताभाव -- किसी वस्तु का पूरी तरह 
से अभाव होना अत्यन्ताभाव कहलाता दै । जैसे- वन्ध्या के पुत्र न होना अर्थात्‌ उसके न पुत्र हुआ है ओर 
नहो ही सकता है । ५. सामयिकाभाव- कुछ अभाव सामयिक होता है,पूर्णतः नहीं होता, वह सामयिक 
अभाव है । जैसे- घडे का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना । इसमे घट का विनाश नहीं होता, पर 
कुछ समय के लिए वह वहाँ पर नहीं होता। अस्तु, इस सूत्र मेँ वासनाओं के जिस अभाव का वर्णन है, वह 
पूर्णतः अभाव नहीं है; वरन्‌ विगत अवस्था मेँ उनके अव्यक्त हो जाने से उत्पन्न अभाव है, जिसमे वे 
अपना कार्य समाप्त कर देती है ॥१२॥ 

अब धर्मो के वास्तविक स्वरूप का वर्णन करते है -- 
( १७४) ते व्यक्तसूक्ष्मा: गुणात्मानः ॥ १३॥ 

सूत्रार्थ-- ते = वे (सभी धर्म), व्यक्तसृक्ष्माः = व्यक्त ओर सृक्ष्म (अव्यक्त) स्थिति मे सदा, 
गुणात्मानः = गुणात्मक (अर्थात्‌ गुण स्वरूप) ही है । 

व्याख्या-- धर्मी मे धर्म सदा विद्यमान रहते हैँ । ये धर्मं तीन पथ वाले होते है । १. अतीत (जो 
बीत चुके ) २. वर्तमान (जो अभी विद्यमान है ) ३. अनागत (जो अभी होन बाले दै) । तात्पर्यं यह टै कि 
वर्तमान मार्ग में धर्म प्रकट रहने वाले होते हैँ तथा अतीत ओर अनागत में अप्रकट रहने वाले होते हैँ । ये 
समस्त धर्म महत्तत्त्व से स्थूल भूतो तक तीनों गुणों के परिणाम स्वरूप होते है । वास्तव में स्थिति यह है कि 
सभी पदार्थ महत्त्व से पंचभूतों तक गुणों का सन्निवेश मार्गं होते हैँ, अतः सभी गुण स्वरूप है । अभिप्राय 
यह दै कि पृथ्वी, जल, अग्रि, वायु, आकाश-ये (स्थूल) पञ्चभूत, पञ्च तन्मात्रा ( सृक््म विषय) गन्ध, 
रस, रूप, शब्द ओर स्पर्श स्वरूप रै । पञ्च तन्मात्रा एवं ग्यारह इद्दि्यौँ अहंकार स्वरूप है । इसी प्रकार 
अहंकार महत्तत्त्व स्वरूप तथा महत्त्व मूल प्रकृति स्वरूप है । मूल प्रकृति तीनों गुणो के रूप में है । इस 
प्रकार यह सब कुछ गुणत्रय स्वरूप है । गुणों का वास्तविकं स्वरूप दिखाई नहीं पडता। जो दीखता है, वह 
विनाशी दै । अस्तु, ये सभी कार्य गुणत्रय स्वरूप अपने कारण (मूल प्रकृति) रूप हौ रँ ॥ १३॥ 

गुणों के कार्य होने से सम्पूर्णं पदार्थं गुण स्वरूप ही हैँ, तब अलग-अलग स्वभाव वाले तीनों गुणोँ के 
समन्वय से पृथक्‌-पृथक्‌ वस्तु किस प्रकार उत्यन्न हो जाती है प्रत्येक गुण से अलग-अलग वस्तु होनी चाहिए थीं । 
इसे ही अगले सूत्र मे स्पष्ट करते है - 
( १७५ ) परिणाभैकत्वाद्रस्तुतत्त्वम्‌॥ ९४॥ 

सूत्रार्थं -- परिणामैकत्वात्‌ = परिणाम में एकत्व होने से, वस्तुतत्त्वम्‌ = वस्तु का उस तरह का 
होना सम्भव दै। 

व्याख्या-- यद्यपि अनेक गुणों का स्वभाव परस्पर भित्न-भित्न होता टै, तथापि परिणाम एक ही 
होता है । सभी तत्त्व मिलजुल कर जब किसी एक वस्तु के स्वरूप मे बदल जाते हैँ, तव उस प्रकार का 
होना कोई कठिन नहीं है । प्रत्यक्ष लोक व्यवहार में भी विभिन्न वस्तुओं के सम्मिलन से एक वस्तु का 
प्रकट होना भी देखा जाता है । यथा-वत्त, तेल ओर अग्नि -ये सभी अलग-अलग वस्तुं है; किन्तु इन 
सभी का सम्मिलित परिणाम एक दीपक के रूप मेँ सामने आता है । जिस भूमि पर नमक पड़ा दै, वहाँ 
प्रक्षिप हाथी को हों या घोडे की, दोनों की अस्थियों का परिणाम नमक ही होता हे । इसी प्रकार पृथ्वी, जल 
तथा सूर्य -चनद्र कौ किरणे मिलकर वृक्ष के रूप में परिणत हो जाती दै, तव इसमें भिन्न-भिन्न जाति, भिन्न 
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भिन्न आकार तथा भिन्न-भित्न व्यक्तित्व का भेद हो जाता है । फिर भी वास्तव में सभी अपने धर्पियों से 
अलग नहीं है । इस प्रकार समस्त पदार्थ, वस्तुं गुण स्वरूप है । उनसे पृथक्‌ नहीं है ॥ १४॥ 

अब अगले सूत्र मेँ बताते हैं कि जिस तरह स्वप्नावस्था में चित्त से ही सब कल्पित होते है । इसी तरह जागृति 
कौ स्थिति मे भी चित्त से पृथक्‌ कोड अन्य वस्तु नहीं रहती । जो कुछ भौ हो चित्त की ही रचना है ओर चित्त अनादि 
वासनाओं से संचालित दै । यही कारण है कि उसे अपनी वासनाओं के अनुरूप भित्न-भिन्न वस्तु दृष्टिगोचर 
( प्रतीत ) होती है । वस्तुतः चित्त से भिन्न-बाहा जगत्‌ मेँ अन्य कोई वस्तु नहीं है -- 
( ९७६) वस्तुसाम्ये चित्तभेदात्तयोविंभक्तः पन्थाः ॥ १५॥ 

सूत्रार्थ - वस्तुसाम्ये = वस्तु के एकत्व में (भी), चित्तभेदात्‌ = चित्त का भेद प्रत्यक्ष होने से, 
तयोः = इन दोनों (चित्त ओर उसके द्वारा दर्शित वस्तु) का, पन्थाः = मार्ग, विभक्तः = पृथक्‌-पृथक्‌ है । 

व्याख्या- यदि वस्तु एक दै, तो भी मनुष्य को चित्त-वृत्तियाँ विभिन्न प्रकार से बनती हैँ अर्थात्‌ 
एक ही विषय मे मनुष्य कौ विभिन्न चित्त-वृत्तियां बनती हँ । जैसे-एक सुन्दर युवती को विभिन्न व्यक्ति 
देखते दँ, तो स्थिति भेद से उन्दँ सुख-दुःख ओर मोह आदि को अनुभूति होती है । इस उदाहरण मेँ यदि 
कोई कामी पुरुष स्त्री को देखे ओर उसे वह मिल जाये, तो उसे सुख को अनुभूति होती है । यदि उसस्त्री 
कौ मृत्यु हो जाये, तो उस (कामी) व्यक्ति को मोहवश दुःख होता है । यदि कोई संन्यासी उसस्त्रीकौ 
मोत को देखे, तो संसार के प्रति उदासीनता का भाव उत्पन्न होता है । तात्पर्य यह टै कि एक ही विषय 
(स्त्री) के संदर्भ में विभिन्न व्यक्तियों कौ अलग-अलग धारणा हुई । अतः स्पष्ट है कि स्त्री आदि विषय 
चित्त के कार्य नहीं है । यदि एक चित्त के कार्य हो, तो उससे सम्बंधित ज्ञान भी एक ही प्रकार का हो । यदि 
वस्तु (या विषय) को चित्त का हौ कार्य माने, तो समस्या यह खडी होगौ कि जिस पुरुष के चित्त का कार्य 
वह वस्तु होगी, यदि उसका चित्त किसी अन्य वस्तु मेँ लग गया, तो पूर्व वस्तु का अस्तित्व ही न रहेगा। 
परन्तु ेसा होता नहीं है; क्योकि अन्य पुरुषों को तो वह वस्तु दिखाई देती रहती है । यदि यह माने कि बहुत 
से चित्तो से मिलकर एक वस्तु उत्यत्न होती दै, तब प्रश्र यह खडा होगा कि बहुत चित्तो कौ बनाई वस्तु व 
एक चित्त द्वारा बनाई वस्तु मे विलक्षणता होगी । यदि विलक्षणता नहीं माने, तो कारण पृथक्‌ होने पर कार्य 
एक कैसे माने जा सकते हँ ? यदि कारण भिन्न होने पर भी कार्य समान माने, तो सम्पूर्णं संसार जो अनेक 
कारणों से उत्पन्न हुआ है, उसे एकाकार मानना पडेगा अथवा जब कारण ओर कार्य मे कोई सम्बन्ध न 
होगा; इस स्वातन््य के कारण उसे शून्य मानना होगा, पर एेसा है नहीं । अतः स्पष्ट है कि चित्तो के भेद 
से वस्तु मे कोई अन्तर नहीं पड़ेगा ॥ १५॥ 

पूर्वं पक्ष का खण्डन करने के लिए अव पुनः दूसरा सूत्र कहते है -- 
( १७७) न चैकचित्ततन्त्रं बस्तु तदप्रमाणकं तदा किं स्यात्‌॥ ९६॥ 

सूत्रार्थं -- च = इसके अलावा, वस्तु = दृश्य वस्तु, एकचित्ततनत्रम्‌ = किसी भी एक चित्त के 
अधीन,न = नहीं है, कारण यह है कि; तदप्रमाणकम्‌ = जब वह चित्त का विषय न रह पायेगी; तदा = उस 
समय; किं स्यात्‌ = उस वस्तु का क्या होगा? 

व्याख्या -- दिखाई देने वाली वस्तु का अस्तित्व चित्त के कारण है या नही, सर्वप्रथम यह 
विषय-विचारणीय है । चित्त वस्तु का ज्ञान कराने वाला है या उत्पन्न करने वाला ? इस तथ्य पर विचार 
करने से यही निष्कर्षं निकलता हे कि प्रत्येक वस्तु.-अपने कारण से उत्पतन हुई है, उस कारण के भी 
अनेक घटक होते हैँ ओर चित्त उनमें कोई घटक नहीं है । वह तो मात्र वस्तु का ज्ञान कराता है, उसका 
ज्ञापक है, तो यह स्ञापक किसी एक चित्त के अधीन है या अनेक चित्तो के अधीन है, यह जानना 
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आवश्यक हे । यदि (वस्तु के अस्तित्व-ज्ञान को) एक चित्त के अधीन माना जाये, तो समस्या यह खडी 
होगी कि एक चित्त जो कुछ समय पूर्व किसी वस्तु के अस्तित्व का ज्ञान प्राप्त कर रहा था। वह जब किसी 
अन्य विषय मेँ लग गया, तो कुछ समय पूर्वं दर्शित वस्तु का क्या होगा ? क्या अन्य लोगों को उस वस्तु का 
ज्ञान न हो पायेगा ? पर देखा जाता है कि अन्य लोगो को उस वस्तु के अस्तित्व का ज्ञान होता रहता है । 
अतः किसी एक चित्त के अधीन किसी वस्तु को नहीं माना जा सकता । यदि वस्तु के अस्तित्व को अनेक 
चित्तो के अधीन माने, तो फिर किसी एक चित्त को उस वस्तु कौ प्रतीति नहीं होनी चाहिए, पर होती रहती 
है । इस विकल्प मेँ एक कठिनाई यह भी होगी कि उन अनेक चित्तो कौ संख्या कितनी हो । अस्तु, यह 
स्पष्ट हुआ कि वस्तु का अस्तित्व उसके अपने कारणों पर आश्रित है, चित्त पर नहीं । ेसी स्थिति मे जिस 
काल में चित्त के द्वारा वस्तु का ज्ञान होता है, उसके अतिरिक्त काल मेँ वस्तु के अस्तित्व को क्या 
प्रामाणिक नहीं माना जायेगा ? अवश्य माना जायेगा; क्योकि जब तक वस्तु के कारण घटक हैँ, तब तक 
किसी भी अन्य कारण (चित्त आदि) से वस्तु के अस्तित्व को चुनौती देना उचित नहीं है ॥ १६॥ 

अगले सूत्र मेँ बताते है कि जव दृश्य वस्तु की सन्ता स्वतंत्र है, तब वह किस कारण से कभी दिखती ओर 
कभी नहीं दिखती है-- 
( ९७८ ) तदुपरागापेक्षित्वाच्चित्तस्य वस्तु ज्ञाताज्ञातम्‌ ॥ ९७॥ 

सूत्रार्थ -- चित्तस्य = चित्त के, वस्तु = बाह्य पदार्थ, ज्ञाताज्ञातम्‌ = इसलिए ज्ञात ओर अज्ञात रहते 
है । (कभी दिखाई पडते हँ, कभी नहीं दिखाई पडते); क्योकि, तद्‌ उपरागपक्षित्वात्‌ = चित्त उस बाह्य 
वस्तु के उपराग की (अपने में उस वस्तु का प्रतिबिम्ब पड़ने कौ) अपेक्षा वाला है । 

व्याख्या-- चित्त ओर इन्द्रियो मे परस्पर सम्बन्ध रहता है । अतः इन्द्रियो के संबंध से चित्त पर 
जिस वस्तु (विषय या पदार्थ) कौ परछाई पडती है, उसी वस्तु का ज्ञान चित्त को होता है, इससे भिन्न 
वस्तुओं का ज्ञान चित्त को नहीं हो पाता। इन्धियों के सम्बन्ध से चित्त पर वस्तु कौ पराई पड्ने को जो 
प्रक्रिया है, उसे ही वस्तु का चित्त के प्रति उपराग कहते हँ । वस्तु ओर विषय चुम्बक के समान होते दै । 
जिस प्रकार चुम्बक अपने सम्पर्क क्षेत्र के लौह कणो को अपनी ओर खींच लेता है, उसी प्रकार वस्तु ओर 
विषय चित्त को अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैँ । जो वस्तु विषय जिस समय चित्त को अपनी ओर 
आकर्षित करके उसे अपने उपराग से युक्त करता ( अपने चुम्बकलत्व से जोड लेता) है, वह ज्ञात हो जाता 
है ओर जिस समय जो वस्तु या विषय चित्तवृत्ति का विषय नहीं बनता अर्थात्‌ चित्त उसमे उपरल्जित 
नहीं होता, उस समय वह वस्तु या विषय अज्ञात रहता दै । इस तथ्य से स्पष्ट है कि ज्ञात ओर अज्ञात होने 
के कारण चित्त परिणामी (परिवर्तनशील) है ॥ १७॥ 

इस प्रकार अब तक दृश्य वस्तुओं से चित्त की भित्रता सिद्ध हुई । अब पुरुष (द्रष्टा पुरुष ) भी चित्त से भिन्न 
है, यह विवेचन किया जा रहा है -- 
( १७९) सदा ज्ञाताश्चित्तवृत्तयस्तत्प्रभोः पुरुषस्यापरिणामित्वात्‌॥ १८ ॥ 

सूत्रार्थ -- तत्प्रभोः = उसके (चित्त के) प्रभु (स्वामी), पुरुषस्य = पुरुष के, अपरिणामित्वात्‌ 
= अपरिणामी होने से, चित्तवृत्तयः = चित्त कौ वृत्तिं, सदा ज्ञाताः = सदैव ज्ञात रहती हैँ । 

व्याख्या - जब चित्त का बाह्य जगत्‌ कौ वस्तुओं के साथ सम्बन्ध होता है, तव उन वस्तुओं का 
ज्ञान प्रात होता है; परन्तु सम्बन्ध न रहने पर वे ही वस्तु अज्ञात हो जाती है । किसी समय वह बाह्य 
वस्तुओं को जानता है ओर किसी समय नहीं । इस प्रकार स्पष्ट है कि चित्त परिणामो ( परिवर्तनशील) है । 
चित्त का कार्य है कि उसका संबंध जिस वस्तु के साथ रहता दै, उसी के स्वरूप मे स्वयं परिणत होकर 


ई (0066 ५० 0 ४ गि 78 
# 0€€ 0091080 11 (री 3000+ 80 


वावा) 0.०४ 
011) ॥100०७.० 


110॥1.24/00.0एु ४५५. ५10 त 9ा100018.09ु 
९०२ योगदर्णन 
उस स्वरूप के साथ अपने प्रभु पुरुष के समक्ष उपस्थित हो जाता है । पुरुष (आत्म तत्त्व) को चित्तके एेसे 
परिणाम का ज्ञान सदैव बना रहता है । इस ज्ञान के कारण पुरुष में चित्त के समान कोई परिणाम नहीं होता; 
अतः पुरुष अपरिणामी है । यदि यह मानें कि पुरुष परिणामी टै, तो यह भी सम्भव नहीं है; क्योकि तब 
विगत काल मेँ भक्त विषय का उसे स्मरण ही न होता; क्योकि परिवर्तनशील होने के कारण वह पुरुष न 
रहता, जिसने पूर्व मे भोग किया था। उसे अपने चित्त को वृत्तियाँ स्मरण ही न रहतीं । अतः पुरुष को 
परिणामी मानना भी उचित नहीं है । यदि यह आशङ्का कौ जाये कि चित्त जड़ है, उसमें ज्ञान कैसे हो 
सकता है ? तो उसे इस तरह समज्ञा जा सकता है- लोह पिण्ड जड़ होता है; किन्तु उसमे अग्रि के 
समावेश से वह (लोहा) भी उष्ण ओर प्रकाशित हो जाता है । अतः ज्ञान स्वरूप पुरुष के साथ चित्त का 
योग्यता सम्बंध होने के कारण चित्त मे ज्ञान होना सही है । कई स्थलों पर चित्त को ज्ञान स्वरूप कहा गया 
है । इसका कारण यह है कि यह निर्मल होकर पुरुष के प्रतिविम्ब को उसौ प्रकार ग्रहण कर लेता है, जिस 
प्रकार शुद्ध स्फटिक, सामने रखे लाल पुष्य की लालिमा को ग्रहण कर लेता है ॥ १८॥ 
अव प्रश्र ह कि चित्त अग्नि के समान स्वप्रकाशित एवं वस्तु का भी प्रकाशक है, तो चित्त से अतिरिक्त 

अन्य ( पुरुष ) को मानने की क्या आवश्यकता है ? अगले सूत्र मँ इसी को स्पष्ट किया जा रहा है -- 
(८ १८०) न तत्स्वाभासं दृश्यत्वात्‌ ॥ ९९॥ 

सूत्रार्थ -- तत्‌ = वह (चित्त), स्वाभासम्‌ = स्वप्रकाशक, न = नहीं है, दृश्यत्वात्‌ = दृश्य होने 
के कारण। 

व्याख्या-- समस्त विश्च के दो भाग हैं । एक प्राकृतिक परिणामी ओर जड है तथा दूसरा- 
अप्राकृतिक अपरिणामी ओर चैतन्य है । प्रकृति तथा प्रकृति द्वारा परिणत होने वाला समस्त जगत्‌ प्रथम 
भाग में आता है तथा चैतन्य, अपरिणामी आत्मतत्त्व द्वितीय भाग में । प्रथम भाग दृश्य ओर दूसरा भाग द्रष्टा 
कहलाता है । चित्त की गणना प्रथम भाग में है; क्योंकि वह प्राकृतिक परिणामी (परिवर्तनशील) ओर 
त्रिगुणात्मक है । इस सूत्र में ' स्वआभास" शब्द का अर्थं स्व प्रकाश दै । प्रकाश का अर्थं यहाँ लौकिक 
ज्योति से नहीं, वरन्‌ ' जानने ' से है । दृश्य पदार्थ द्रष्टा द्वारा जाने जाते है । जिस प्रकार इन्र्याँ शब्द आदि 
दृश्य होने के कारण स्वतः ही प्रकाश करने वाले अर्थात्‌ स्वयं को जानने वाले नहीं हँ । उसी प्रकार चित्त 
भी अपने आप प्रकाशित नहीं होता। उसका प्रकाशक पुरुष अर्थात्‌ आत्मतत्त्व है । 

उदाहरणार्थं अग्नि को लें, बह जड़ होने से स्वयं अपना ज्ञान नहीं रखती, अन्य पुरुष द्वारा उसे 
जाना जाता दै । ज्ञाता- ज्ञेय के सम्बन्ध के अभाव मे ज्ञान रूप प्रकाश नहीं होता; क्योकि प्रकाश का स्वरूप 
क्रियात्मक दै । क्रिया-कर््ता व कारण के विना नहीं हो सकती, जिस प्रकार पाचन क्रिया विना पकाने वाले 
ओर विना कारण अर्थात्‌ अग्नि तथा विना कर्म (चावल आदि) के नहीं हो सकती, उसी प्रकार शरीर 
धारिय को अपने चित्त (बुद्धि आदि) व ज्ञेय (वस्तु) के संयोग से इस प्रकार का बोध होता है कि "मँ 
भयभीत हूँ “इस विषय मेँ मेरा प्रेम है" आदि । इससे यह विदित होता है कि चित्त की स्थिति का द्रष्टा 
अन्य चेतन पुरुष है । यह चित्त स्वाभास अर्थात्‌ स्वयं प्रकाशक नहीं है, वरन्‌ पुरुष चैतन्य द्वार प्रकाश्य हे । 
अस्तु, स्पष्ट है कि चित्त दृश्य होने के कारण अपना द्रष्टा नहीं हो सकता ॥६९॥ 

चित्त स्वाभास नहीं हो सकता 1 इस सन्दर्भ में सूत्रकार एक अन्य युक्ति भी प्रस्तुत कर रहे है 
(१८१९) एकसमये चोभयानवधारणम्‌॥ २०॥ 

सूत्रार्थ -- च = ओर, एक समये = एक ही समय में, उभयानवधारणम्‌ = चित्त ओर विषय 
दोनों के स्वरूप को जानना सम्भव नहीं हो सकता। 


# (©णा९ ५०६ ०0 रि आथा अधा 
# नि९8 00\1080 16 (0 3000+ 8005 


६.9.11 


5, प्ण्लि5 कां ।॥वा॥ ॥40षे ५५ ५010005 0पु 


1.210.010 ४ श 
केवल्यपादः सूत्र २२ ९० 


व्याख्या - जब बाह्य पदार्थं का चित्त मे प्रतिविम्ब पडता है, तब द्रष्टा (पुरुष- आत्मतत्व) उस 
प्रतिविम्ब के साथ चित्त का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, यह तथ्य युक्ति संगत है । कारण यह है कि द्रष्टा (आत्म 
तत्त्व) अपरिणामी है; किन्तु चित्त एक ही काल मेँ अपने स्वरूप ओर पदार्थ के स्वरूप दोनों को नहीं जान 
सकता। इसमें कारण यह है कि चित्त परिणामी (परिवर्तनशील) है, अतः एक ही समयमे वह दो को 
देखकर कैसे ज्ञान प्राप्त कर सकता है ? जो परिवर्तनशील है, वह एक समय मे एक को ही देख सकता है । 
अतः इस तथ्य से यह स्पष्ट है कि चित्त स्वप्रकाश नहीं है । वह अपने स्वामी द्वारा प्रकाशित है, अथवा इसे 
इस तरह भी कह सकते हैँ कि चित्त मात्र बाह्य पदार्थं का स्वरूप अपने स्वामी दरष्टा पुरुष (आत्मतत्व) 
के समक्ष प्रस्तुत कर देता है, तत्पश्चात्‌ उसे जानने का कार्य पुरुष करता ह ॥ २०॥ 

यदि यह माना जाये कि "एक चित्त से विषय का साक्षात्कार किया जाता है ओर दूसरा चित्त विषय 

सहित पहले चित्त को देखता है । इस प्रकार चित्त ओर विषय दोनों का एक साथ ही ज्ञान हो जाता है ' तो क्या हानि 
दै ?इस सूत्र मे इसी का प्रतिपादन कर रहे है -- 
(१८२) चित्तान्तरदृश्ये बुद्धिबुद्धेरतिप्रसङ्कः स्मृतिसंकरश्च ॥ २१॥ 

सूत्रार्थ - चित्तान्तरदृश्ये = यदि चित्त को दूसरे का दृश्य मान लिया जाये तो, बुद्धिवुद्धेः = उस 
दूसरी बुद्धि के ज्ञान से, अतिप्रसङ्गः = एेसी स्थिति मे अति प्रसङ्ग (अनवस्था) दोष होगा, च = तथा, 
स्मृति संकरः = स्मृति मिश्रण होने से अव्यवस्था उत्पन्न हो जायेगी । 

व्याख्या-- यदि एक चित्त (वुद्धि) को दूसरे चित्त (ज्ञान) का दृश्य मान लिया जाये, तो उसमे 
दो प्रकार को विसंगतियोँ उत्पन्न होगौ । प्रथम तो अनवस्था दोष होगा ओर दूसरा स्मृतिं का मिश्रण हो 
जाने से कोई अर्थ न निकल सकेगा । कारण यह है किं यदि इसमें एक चित्त ने किसी विषय का ज्ञान प्राप्त 
किया, तो दूसरे चित्त ने उसे सविषय ( विषय सहित) जाना । इसी प्रकार से दूसरे चित्त को तीसरे चित्त ने, 
तीसरे को चौथे ने, का क्रम निरन्तर चलता ही रहेगा ओर एक वस्तु अथवा विषय का ज्ञान कभी हो ही 
नहीं पायेगा। इससे अनवस्था दोष उत्पन्न हो जायेगा । इसी प्रकार इस क्रम में अनेकविध ज्ञानों कौ एक 
साथ ही स्मृति होने से यह निश्चय न हो सकेगा कि किस ज्ञान (वस्तु) का क्या स्वरूप टै ? कर्कि जितनी 
बुद्धियों का अनुभव होगा; उतनी ही स्मृतियँ होंगी । यह धारणा सुनिश्चित न हो सकेगी कि यह स्मृति 
किसकी है ? दूसरी कठिनाई यह होगी कि अमुक वस्तु का ज्ञान मैन प्राप्त किया दै, यह सभी कहते है । 
यह कोई न कटेगा कि अमुक वस्तु के ज्ञान को फिर उसके ज्ञान सहित ज्ञान को फिर उसके भी ज्ञान 
सहित ज्ञान को ने प्राप्त किया आदि-आदि । इस प्रकार कई कठिनाइयाँ उत्पन्न होगी । अस्तु, चित्त के 
अतिरिक्त दरष्टा (पुरुष- आत्मतत्व) को मानना ही उचित दै ॥ २१॥ 

उपर्युक्त सूत्र से स्पष्ट होता है कि चित्त स्वप्रकाश नहीं है तथा अन्य चित्त का विषय भी नहीं है, एेसी स्थिति 
में उसका द्रष्टा ' पुरुष ' ( आत्मतत्त्व ) प्रतीत होता है; किन्तु इस मान्यता में भौ कठिनाई यह है कि पुरुष तो असङ्ग ओर 
विकार रहित अर्थात्‌ सङ्ग रहित ओर अपरिणामी है । किसी भी विषय को ग्रहण करने में क्रिया एवं परिणाम दोनों 
आवश्यक होते है ओर पुरुष ( आत्मतत्व ) में ये दोनों नहीं है । अतः वह किसी का द्रष्टा ओर भोक्ता दोनों नहीं हो 
सकता, इसी विषय को अगले सूत्र मे प्रतिपादित कर रहे है ` 
(९८३) चितेरप्रतिसंक्रमायास्तदाकारापत्तौ स्वबुद्धिसंवेदनम्‌॥ २२॥ 

सूत्रार्थ - चितेः अप्रति संक्रमायाः = चेतन शक्ति (पुरुष- आत्मतत्व) क्रिया रहित ओर असङ्ग 
है,तो भी; तदाकारापत्तौ = तदाकार (वुद्धरूप) हो जाने कौ स्थिति मे; स्ववुद्धिसंवेदनम्‌ = अपनी बुद्धि 
(चित्त) का ज्ञान हो जाताहै। 
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व्याख्या-- चेतन पुरुष अपरिणामी, (किसी विषय से सम्बद्ध न होने से) क्रियाशून्य ओर 
निर्विकार है, यह सत्य है; किन्तु विषयाकार्‌ हए अर्थात्‌ विभिन्न प्रकार के पदार्थो के प्रतिबिम्ब से तदाकार 
हुए चित्त के सम्बन्ध से जब वह चेतन (आत्मतत्त्व) चित्त के आकार (स्थिति) का सा हो जाता है, तव 
वह वृक्तियों सहित वुद्धि (चित्त) का ज्ञान प्राप्त करने लगता है । उस ज्ञान (बोध) में विषय ओर चित्त दोनों 
का अनुभव इलकता है । यहाँ दृश्य ओर द्रष्टा का सम्बन्ध दोनों (चित्त ओर आत्मा) मे होता है । इनमें 
सविषय चित्त दृश्य ओर चैतन्य, नित्य एवं अपरिणामी आत्मतत्व द्रष्टा है । आत्मा सतत अपने नित्य, 
चैतन्य ओर अपरिणामी स्वरूप में अवस्थित रहता है । यदि वह इस स्वरूप मे न रहे, तो उसके चैतन्य 
स्वरूप में परिणाम (परिवर्तन) हो जाये ओर फिर वह कोई बोध अथवा अनुभव कैसे कर सकेगा ? जिस 
प्रकार जपा पुष्प (गुडहल का रक्तवर्ण पुष्प) के स्वच्छ स्फटिक मणि के सम्पर्क मेँ आने पर वह 
(स्फटिक) लाल रंग का प्रतीत होने लगता है; परन्तु यदि स्फटिक स्वच्छ-शुभ्र न हो, तो वह लालिमा 
उसमे भासित न हो सकेगी । ठीक इसी प्रकार जव शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मतत्त्व के सम्पर्क मे विषयाकार 
वाला परिणामी चित्त आता है, तब आत्मतत्त्व को विषय सहित चित्त (वुद्धि) का बोध प्राप्त होता दै । यदि 
आत्मतत्त्व अपने निर्मल स्वरूप में न रहे, तो सविषय चित्त का प्रतिबिम्ब उस (आत्मतत्व) पर न पडेगा 
ओर उसे कोई बोध होना सम्भव न होगा । इस प्रकार जब आत्मा को विषय का बोध होता है, तव उसमे 
न कोई विकार उत्पन्न होता है ओर न परिवर्तन । अस्तु, यह सिद्ध हुआ कि चैतन्य द्रष्टा आत्मा नित्य, 
असङ्ग एवं स्थिर है । विषय सहित चित्त का दरष्टा आत्मा अनुभव करता है । कोई अन्य चित्त उसका 
अनुभव नहीं कर सकता ओर न द्रष्टा हो सकता दै । वस्तुतः पुरुष न जाता है ओर न भोक्ता, पर चेतन के 
उपराग से उपरञ्जित हुई बुद्धि का अनुकारी-सा होने कै कारण ही चेतन तत्तव ज्ञाता कहलाता है ॥ २२॥ 

अव सूत्रकार बताते हैँ कि एेसा किस कारण से होता है -- 

( १८४) द्रषटदृश्योपरक्तं चित्तं सर्वार्थम्‌॥ २३॥ 

सूत्रार्थ - दरष्टदृश्योपरक्तम्‌ = दरष्टा ओर दृश्य इन दोनों से उपरक्त (राग को प्राप्त हुआ-रंगा 
हुआ) चित्तम्‌ = चित्त, सर्वार्थम्‌ = सब अर्थ वाला हो जाता है । 

व्याख्या -- यह चित्त जिस समय दृश्य पदार्थं से उपरञ्जित होकर अपने स्वरूप के साथ दृश्य 
(द्रष्टा का विषय) बनकर उससे सम्बद्ध होता दै, उस समय वह द्रष्टा ओर दृश्य इन दोनों के ही रंग में 
उपरञ्जित होकर तदाकार हो जाता हे । तात्पर्य यह है कि उन दोनों अर्थात्‌ द्रष्टा ओर दृश्य का प्रतिबिम्ब 
इसमे (चित्त मेँ) पड्ने के कारण यह दोनों के आकार वाला हो जाता है; किन्तु इसका अपना (निजी) 
स्वरूप भी वना रहता है । भाव यह है कि वह बाहा वस्तु (पदार्थ) का बोध आत्मा को कराने मेँ मुख्य 
कारण (साधन ) के रूप मेँ प्रतिष्ठित रहता है । 

इस प्रकार ग्राह्य (बाहा पदार्थ) ग्रहण (साधन करण. चित्त) तथा ग्रहीता (द्रष्टा-आत्मा) के 
तीनों स्तरो के बीच गुजरते हुए वह (चित्त) अपना स्वरूप भी बनाये रहता है । इसे इस उदाहरण से समज्ञा 
जा सकता है कि स्फटिकमणि या शीशे के निकट एक लाल ओर एक नीला पुष्प रख दं । इस स्थिति में 
वह स्फटिक मणि अथवा शशा नील कर्णं ओर रक्त वर्णं पुष्प के प्रतिविम्ब ओर अपने स्वतः रंग से तीन 
रंगों वाला प्रतीत होगा। इसी तरह एक टी चित्त उस शीशे के समान बाह्य पदार्थ (विषय) तथा पुरुष 
(द्रष्टा-आत्मा) के प्रतिविम्ब से ओर अपने स्वरूप से ग्राह्य, ग्रहीता ओर ग्रहण स्वरूप होकर प्रतिभासित 
होता है । इस प्रकार वह सभी अर्थं (सभी रूप) वाला हो जाता हे । 

वस्तुतः चित्त प्रतिबिम्बित होने वाले विषयों ओर चैतन्य आत्मा इन दोनों से ही भित्र है, फिर भी 
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भ्रान्ति के कारण उनके रूप में प्रतीत होने लगता है । अस्तु, कई दार्शनिक चित्त को ही चेतन द्रष्टा मानने 
लगते दँ, पर एेसा नहीं है । यह भ्रम समाधि के माध्यम से ' स्वरूप में अवस्थिति ' से दूर हो जाता है ॥ २३॥ 

अब अगले सूत्र मे बताते है कि द्रष्टा पुरुष चित्त मे किस तरह ओर धिन्न है अर्थात्‌ चित्त भोग्य ओर आत्मा 
(द्रष्टा ) भोक्ता है-- 
(१८५) तदसंख्येयवासनाभिश्चित्रमपि परार्थं संहत्यकारित्वात्‌ ॥ २४॥ 

सूत्रार्थ-- तत्‌ = वह (चित्त); असंख्येयवासनाभिः = अगणित वासनाओं से; चित्रम्‌ अपि = 
चित्रित होने पर भी; परार्थम्‌ = अन्य (दूसरे ) के लिए होता है; संहत्यकारित्वात्‌ = क्योकि यह संहत्यकारी 
अर्थात्‌ मिलजुलकर कार्य करने वाला है । 

व्याख्या - संहत्यकारी उस वस्तु को कहते है, जो विभिन्न पदार्थो से मिलजुलकर कार्य करने 
में समर्थं होती है । जैसे-भोजन, मकान, शय्या आदि । ये सभी विभिन्न पदार्थो से मिलजुलकर बनते हँ । 
एेसी वस्तुओं को एक विशेषता ओर है कि ये " परार्थम्‌" अर्थात्‌ दूसरों के लिए होती दै, अपने लिए नहीं । 
अर्थात्‌ अपना (इन वस्तुओं का) भोग ये स्वयं नहीं करतीं । इसी प्रकार यह चित्त भी सत्त्व, रज ओर तम 
-- इन तीनों गुणो के मिश्रण (जिनमे सत्त्व गुण कौ प्रधानता है ) से उत्पन्न हुआ है तथा बाह्य पदार्थो ओर 
इन्द्रियो दोनों के साथ मिलजुलकर कार्य करने में समर्थं होता है । अस्तु, यह अपने लिए नही, वरन्‌ अपने 
स्वामी दरष्टा (पुरुष) के भोग ओर अपवर्गं के निमित्त विभिन्न वासनाओं से चित्रित दै । भावार्थं यह है कि 
समस्त बाह्य पदार्थो के प्रतिबिम्ब चित्त मेँ हौ पडते हँ, जिसके कारण वह अनेक वासनाओं से उपरञ्जित 
है; फिर भी वह स्व-प्रकाश ओर दरष्टा नहीं है । कारण यह है कि यह बाहरी पदार्था ओर इन्द्रियो के संयोग 
से मिलकर कार्य सम्पन्न करता है । यह स्वयं भोक्ता नहीं है; क्योकि दरष्टा नहीं है । अतः इसके कार्यो द्वारा 
द्रष्टा (आत्मा) ही उपभोग करता है । जिस प्रकार गृह स्वामी घर में सभी पदार्थो का भोग करता है; किन्तु 
वह स्वयं सभी पदार्थो से पृथक्‌ होता है, ठीक उसी तरह वह पुरुष (आत्मा) सुख-दुःख रूप भोग करते 
हुए भी इन सभी (चित्त, इन्द्रियों व विषयों ) से अलग है ॥ २४॥ 

यहाँ तक के सूत्रों में चित्त ओर आत्मा कौ भिन्नता का विभिन्न तर्को द्वारा प्रतिपादन किया गया; परन्तु 
तको दवारा तो आत्मा के स्वरूप का पूरी तरह बोध हो सकना सम्भव नहीं है । अस्तु, अब योगी द्वारा समाधि की स्थिति 
भें होने वाले विवेक ज्ञान से आत्म स्वरूप के दर्शन कौ स्थिति ओर उसकी पहचान का वर्णन किया जा रहा है -- 
(१८६ ) विरोषदर्शिन आत्मभावभावनाविनिवृत्तिः ॥ २५॥ 

सूत्रार्थ -- विशेषदर्शिन: = चित्त ओर आत्मा के भेद को (समाधि जनित विवेक ज्ञान द्वारा) 
प्रत्यक्ष कर लेने वाले योगी-विशेषदर्शी कौ; आत्मभावभावनाविनिवृत्तिः = आत्मभाव सम्बन्धी भावना 
सर्वथा निवृत्त हो जाती है । 

व्याख्या-- जब तक योगी को विवेक ज्ञान द्वारा आत्म स्वरूप का साक्षात्कार नहीं हो जाता, 
तभी तक आत्मज्ञान सम्बन्धी इस प्रकार के संकल्प-विकल्प रहते हैँ कि मेँ कौन था? कैसा था? कौन 
हूँ? कैसा हूं? कैसा होगा आदि ? इस स्थिति का नाम ही ' आत्मभाव भावना ' अर्थात्‌ आत्मज्ञान संबंधी 
विषय का चिन्तन करना है । जब (समाधि जनित) विवेक ज्ञान द्वारा योगी साधक यह जान लेता है कि 
" आत्मा" शरीर ओर चित्त से सर्वथा पृथक्‌ है ओर अपने स्वरूप का वह साक्षात्कार कर लेता है, तन वह 
सर्वथा संशयरहित हो जाता है तथा उसको * आत्मभाव भावना ' निवृत्त हो जाती है । इससे पूर्वं वह चित्त 
शरीर आदि को ही आत्मा मानकर इनमें विकार उत्पन्न होने पर यह समञ्जता रहता है कि यह विकार मुह्मे 
उत्पत्नःहु आ है । मुञ्चे ज्वर आ गया है, मुडधे अतिसार हो गया है आदि; किन्तु इन्हे आत्मा से "पृथक्‌ जानने पर 
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मुञ्चे ज्वर आ गया है, मुञ्चे अतिसार हो गया है आदि; किन्तु इन्हे आत्मा से पृथक्‌ जानने पर फिर यह भाव 
समात हौ जाता है । 
जिस प्रकार वर्षा ऋतु मे बहुत-सी ओषधि -वनस्पतिर्यां उग आती हैँ, तब उनके बीज पृथ्वी मेँ 
पहले से होने का अनुमान सहज ही हौ जाता है, उसी प्रकार मोक्ष सम्बंधी कथा-प्रवचन आदि सुनने पर 
योगी को रोमाञ्च हो जाता है तथा भावोद्गार प्रकट होने पर अश्रुपात आदि होने लगता है । इस सबसे 
उसके पूर्व जीवन के विषय में यह अनुमान हो जाता है कि इसने पूर्व जन्म में मोक्षादि के लिए साधना 
अवश्य की होगी । इसके अन्दर वर्तमान जीवन नें अपवर्गं ( मोक्ष) प्राप्त करने का बीज विद्यमान है । 
जिनके अंदर एेसे बीज नहीं रहते, उनके अन्दर मोक्ष मागं के विपरीत भाव उत्पन्न होते है । उनके 
पूर्व पक्ष (पूर्व जन्म-पुनर्जन्म) में अरुचि अर्थात्‌ पूर्वजन्म - पुनर्जन्म का कोई अस्तित्व नहीं है । कर्म फल 
कुछ मिलता ही नही, मै कौन था? कैसे था? आगे क्या होगा? हम क्या होगे ? आदि पर विश्वास नहीं 
रहता। अतः वे सोचते हैँ कि संसार मे जिस प्रकार भी हो, मजे से रहो; किन्तु जिनके अन्दर मोक्ष के बीज 
विद्यमान रहते हैँ । वे ईश्वरीय सिद्धांत मे रुचि रखते हुए अध्यात्म पथ पर चलते रहते है; क्योकि वे शुद्ध 
आत्म स्वरूप मे अवस्थित हो जाते है ॥ २५॥ 
सूत्रकार उस समय ( स्वरूप में स्थिति के समय ) के चित्र कौ स्थिति का अगले सूत्र मेँ विवेचन कर रहे है 
(१८७) तदा विवेकनिप्रं कैवल्यप्राग्भारं चित्तम्‌॥ २६॥ 
सूत्रार्थं -- तदा = तव (उस समय); चित्तम्‌ = चित्त (योगी का), विवेकनिम्नम्‌ = विवेक 
मार्ग में ज्लुका हुआ ( संचारी होकर), कैवल्यप्राग्भारम्‌ = कैवल्य को ओर अभिमुख हो जाता है । 
व्याख्या -- जब अज्ञान अवस्था रहती दै, तब मनुष्यों का चित्त साधरणतया अविवेक के कारण 
विषयाभिमुख रहता दै; किन्तु जब ' विवेक- ज्ञान ' का उदय हो जाता दै, तब साधक (योगी) के चित्त का 
प्रवाह असार संसारं के विषयों कौ ओर न बहकर कैवल्य कौ ओर्‌ अभिमुख अर्थात्‌ प्रवाहित होने लगता 
है । इस सूत्र मे 'प्राभार ' शब्द का अभिप्राय " ऊँचे स्थान" से है, जिसे बोध कहा जाता है अर्थात्‌ जब चित्त 
वृत्तियाँ संसार कौ अधोगामिता से रुककर ऊर्ध्वगामी बनती रै, तब कैवल्यावस्था प्राप्त कर लेती है । 
तात्पर्य यह टै कि योगी “ व्यवहार मात्र' के लिए सांसारिक कार्य करता हुआ भी संसार से प्रभावित नहीं 
होता ओर उसका चित्त अपने कारण मेँ विलय कौ ओर उन्मुख हो जाता दै; क्योकि चित्त कौ अपने कारण 
मे विलीन हो जाने की स्थिति अर्थात्‌ स्वरूप मेँ अवस्थिति को ही कैवल्य कहते है ॥ २६॥ 
विवेक ज्ञान के रहते कैवल्योन्मुख चित्त जब अपने कारण में विलीन होने लगता है, तव लोकव्यवहार 
करते समय अर्थात्‌ व्युत्थान कौ दशा में चित्त की वृत्तियां कैसी होती है? इसका वर्णन अगले सूत्र पँ किया जा रहा 


(१८८ ) तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः ॥ २७॥ 

सूत्रार्थ -- तच्छिद्रेषु = विवेक पूर्णं चित्त ॐ दद्र ( अन्तराल ) मे; प्रत्ययान्तराणि = विवेक ज्ञान 
प्रवाह से भिन्न ( पदार्थो का) जान होता रहता है; संस्कारेभ्यः = पूर्व संस्कारो से। 

व्याख्या -- समाधि के अन्तर्गत विवेकज्ञान में निमग्र चित्त को अपनी एवं आत्मा कौ पृथकता 
का भान पूर्ण रूपेण होता है, तदनुसार ही वह पूर्णं योगी को तरह व्यवहार करता है; किन्तु बीच-बीच में 
जरा-सी भी शिथिलता आने पर व्युत्थान के संस्कार जो अनादिकाल से बीज रूप मेँ विद्यमान रहते दै, वे 
जाग्रत्‌ हो जाते दै ओर ममता, अहंकार आदि कौ वृत्तियोँ पुनर्जगरत्‌ होने के कारण वह एेसा सोचने लगता 
है कि यह (शरीर) भै हू यह मेरा दै, मे दुःखी हू मै सुखी ह, म जानता हू, मे नहीं जानता आदिः किन्तु 
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इन वृत्तियों के संस्कार परिणत नहीं हो पाते; क्योकि ये मात्र प्रारब्ध कर्मो के भोगार्थ ही उभरती है । वह 
कर्मफल भोग लिए जाने पर न उसका प्रारब्ध शेष रहता है, न उसके संस्कार ओर न उससे सम्बंधित 
वृतिर्या। बीच-बीच में जिस काल में ये वृ्तियँ जाग्रत्‌ होती दँ, उसे अन्तराल कहते दँ । इसी अन्तराल 
काल को सूत्र मे **चछिद्र'' शब्द से प्रतिपादित किया गया है । बीच-बीच मेँ जिन वृत्तियों के उभरने से 
साधक सामान्य मनुष्यों जैसा व्यवहार करने लगता है, उन्हें ही सूत्र म प्रत्ययान्तराणि कहा गया दै । इनका 
समूल विनाश तभौ सम्भव होता है, जव * विवेकख्याति' अत्यन्त परिपक्त स्थिति मं पंच जाती है । भावार्थं 
यह है कि जब चित्त विवेक ज्ञान में पूर्ण रूपेण गहनता से निमग्र हो जाता है । ेसी उच्च स्थिति प्राप्न होने 
पर वैराग्य दृढ हो जाता है, जिससे असम्य्ज्ञात समाधि कौ स्थिति प्राप्त होकर उसी मेँ चित्त लय हो जाता 
दै । जिससे संस्कारों के बौज (संचित संस्कार) योगाग्नि से दग्ध हो जाते हैँ ॥ २७॥ 
अब अगले सूत्र मे बताते दै कि इन सज्चित संस्कारों का नाश कब ओर किस प्रकार होता टै ? -- 

( १८९ ) हानमेषां क्लेशवदुक्तम्‌॥ २८॥ 

सूत्रार्थ - एषाम्‌ = इन (व्युत्थान) संस्कारो का, हानम्‌ = नाश, क्लेशवत्‌ = क्लेशो की तरह, 
उक्तम्‌ = कहागयारहै। 

व्याख्या -- इन व्युत्थान संस्कारों के नाश का उपाय बताते हुए सूत्रकार ने पूर्वोक्त अविद्यादि 
क्लेशो के नाश के उपायों के समान ही बताया है । ध्यातव्य टै कि योगदर्शन के साधन पाद के दसवें सूत्र 
में अविद्या आदि पञ्चक्लेशों के निवारण के उपाय बताए गए दै । उन्हीं उपायों से उन क्लेशो के नाश की 
तरह ही इन व्युत्थान के संस्कारो के बीज उसी प्रकार विनष्ट हो जाते है, जैसे बीज भून दिये जाने पर 
(बीज) दृश्यमान रहते हुए्‌ भी अंकुरण कौ सामर्थ्य से रहित होते है । 

तात्पर्य यह है जब ज्ञानग्नि से संस्कार रूपी बौज भुन जाते रै, तन चित्त अपने कारण (आत्मा) मेँ 
विलीन होता जाता है । जब कार्य चित्त अपने कारण ( आत्मा) नें विलीन हो जाता है, तो उसके संस्कार भी 
अपने आधार चित्त मेँ विलीन हो जाते हँ । जिसके कारण वे दग्ध होकर रहते हुए भी पुनर्जन्म के हेतु नहीं 
बन सकते। अतः उनके द्वारा जिन पदार्थो का जान होता है, उससे नये संस्कार नहीं बन सकते। 

साधन पाद मे पञ्च क्लेशो को दूर करने के लिए तप, स्वाध्याय, ईश्वरप्रणिधान, ब्रह्मचर्य, 
स्वाध्याय आदि एेसे उपाय बताए है, जिनसे ये क्लेश सर्वधा निष्क्रिय स्थिति मेँ पटहूंच जाते है । आचार्यो का 
मानना है कि व्युत्थान के संस्कारो को शिथिल करने हेतु ये ही सर्वोत्तम उपाय है ॥ २८॥ 


विवेक ज्ञान परिपक्त होने के बाद अब अगले सूत्र मे जीवन्मुक्त साधक की पराकाष्ठा स्वरूप धर्ममेघ 
समाधि का वर्णन किया जारहा है-- 


(१९०) प्रसंख्यानेऽप्यकुसीदस्य सर्वथा विवेकख्यातेरधर्ममेघः समाधिः ॥ २९॥ 
सूत्रार्थं - प्रसंख्याने अपि अकुसीदस्य = विवेक ज्ञान (विवेक ख्याति) कौ महिमा में भी जिस 
योगी को विराग टौ जाता है, उसको; सर्वथा विवेकख्यातेः = पूर्ण रूप से विवेकख्याति से (विवेक ज्ञान 
पूर्णरूपेण प्रकाशमान रहने से), धर्ममेघः समाधिः = धर्ममेघ नामक समाधि प्राप्त हो जाती है । 
व्याख्या -- इस सूत्र के प्रथम पद ' प्रसंख्यान' में "प्र ओर सम्‌ उपसर्ग हैँ तथा ' ख्यान ' शब्द 
"ख्याति" का पर्यायवाची है । अतः सम्पूर्णं पद-प्रसंख्यान का अर्थं विवेकख्याति या विवेक ज्ञान कौ वह 
उच्च अवस्था है, जिसमे वह सम्पूर्ण रूप से उभर आती है अर्थात्‌ परिपक्र हौ जाती है । ' कुसीद ' शब्द का 
अर्थं " सूद ' या व्याज से है । व्याज प्रदत्तधन (दिये गये धन) के बदले में मिले अतिरिक्त धन को कहते हैः 
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कारण बनता ह । अकुसीद का तात्पर्य यहाँ विवेकख्याति दशा में भी राग-रहित होने वाले साधक से है । 
स्मरणीय है कि विवेकख्याति कौ स्थिति को सम्प्र्ात समाधि भी कहते है, जिसमें साधक का चित्त 
एकदम स्वच्छ, निर्मल हो जाता है, जिससे उसमे विलक्षण शक्ति आ जाती है ओर वह सर्वज्ञ, सब का 
अधिष्ठाता हो जाता है; किन्तु इतना समर्थं होकर भौ जब वह इस स्थिति के प्रति भी ' अकुसीद ' वैराग्य 
भाव से पूर्ण हो जाता है, तब उसके चित्त के सभी संस्कार भस्म हो जाते है । विवेक ज्ञान का प्रवाह निरंतर 
बहता रहता है ओर वह असम्प्रज्ञात समाधि अथवा असम्प्रज्ञात योग कौ स्थिति में पहुंच जाता है । इसी 
स्थिति का नाम धर्ममेघ समाधि है । इसको पराकाष्ठा को ' पर- वैराग्य ' कहते हैँ । यह योग कौ सर्वोच्च 
स्थिति दै । इस स्थिति को प्राप्त करके योगी आत्म-ज्ञान मेँ रमण करते हुए जीवन्मुक्त हो जाता है तथा 
वर्तमान शरीर पूर्णं होने पर मोक्ष प्राप्त कर लेता है, तन शीघ्र ही देहान्तर कौ स्थिति नहीं बनती । पर-वैराग्य 
अवस्था काफल ही तिर्बीज समाधि है, जिसका वर्णन समाधि पाद मेँ किया जा चुका है ॥ २९॥ 

अब धर्ममेघ समाधि का फल वर्णित करते है -- 
(१९९१) ततः क्लेशकर्मनिवृत्तिः ॥ ३०॥ 

सूत्रार्थं - ततः = उस (धर्ममेघ समाधि) से, क्लेशकर्मनिवृत्तिः = क्लेश ओर उसके मूलक 
कर्मो कासर्वथा नाश हो जाता है। 

व्याख्या - योगी को धर्ममेघ समाधि कौ अवस्था प्राप्त हो जाने पर उसके जो अविद्या आदि 
पोँच क्लेश है, वंह समाप्त हो जाते हँ । साथ ही उस क्लेश के कारण रूप सभी प्रकार के (कृष्ण, शुक्ल 
ओर मिश्रित तीनों प्रकार के) कर्म क्षय हो जाते है, जिससे उनको वासनां ( संस्कार) भी नष्ट हो जाती है । 
यह अवस्था होने पर योगी जीवन्मुक्त हो जाता दै । अविद्या ही संसार का कारण है । जन वह नष्ट हो जाती 
है, तब कोई देह धारण नहीं करता । प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाने पर वर्तमान देह के समाप होते ही मोक्ष 
मिल जाता है । यही विदेह पद की प्राति भी है । मूलतः कर्माशय ही आवागमन का कारण रूप होता है, 
कर्माशय को समाति पर विदेह स्थिति प्राप हो जाती है ओर योगी कैवल्यावस्था में पहुंच जाता है ॥ ३०॥ 

धर्ममेध समाधि प्राप्त होने पर सभी क्लेशो व कर्मो से निवृत्ति हो जाने पर होने वाली स्थिति का 

सूत्रकार अगले सूत्र मेँ वर्णन कर रहे है -- 
(१९२) तदा सर्वावरणमलापेतस्य ज्ञानस्यानन्त्याज्जेयमल्पम्‌॥ ३९॥ 

सूत्रार्थ -- तदा = तब (उस समय), सर्वावरणमलापेतस्य = जिसके सभी प्रकार के आवरण 
(पदे) ओर मल दूर हो चुके है, एसे; ज्ञानस्य = ज्ञान के, आनन्त्यात्‌ = अनन्त (सीमा रहित) हो जाने से, 
ज्ेयम्‌ अल्पम्‌ = जानने योग्य (ज्ञेय) पदार्थं अल्प प्रतीत होते है । 

व्याख्या-- जिस प्रकार आकाश मे बादल होने पर सूर्य टंक जाता है ओर उसका प्रकाश 
नगण्य-सा रह जाता है तथा बादलों के हट जाने से सर्वत्र प्रकाश ही प्रकाश फैल जाता है, उसी प्रकार ही 
सत्त्वगुण प्रधान चित्त प्रकाशमान होने पर भी रज-तम जनित अविद्या आदि पाँच क्लेशं तथा विविध 
वासनाओं के आवरण से टंक जाता है, जिससे वह प्रकाशित नहीं हो पाता! 

जब योगी को धर्ममेघ नामक समाधि कौ स्थिति प्राप्त हो जाती है, तब उसकी अविद्या आदि पाँच 
बाधां सकाम कर्मो कौ वासनां जो आवरण रूप होकर सत्य चित्त के प्रकाशन में रुकावर डालती है, 
वे नष्ट हो जाती है, तन चित्त को असीम ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जिससे जानने योग्य (ज्ञेय) कोई भी वस्तु 
अज्ञात नहीं रह जाती अर्थात्‌ उसे सब कुछ ( संसार के समस्त पदार्थ) तुच्छ मालूम पडते हे । उस समय 
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सांसारिक पदार्थो कौ एेसी स्थिति हो जाती है, जेसे- आकाश मे खद्योत (जुगुनू) । योगी इस स्थिति पर 
बहुत ही आश्र्यान्वित हो जाता है ॥ ३१॥ 

योगी को धर्ममेघ समाधि द्वारा सम्पूर्णं ज्ञान का परम प्रसाद मिल जाता है तथा क्लेश-कर्म आदि भी 
समूल नष्ट हो जाते दै । तब प्श यह उठता है कि प्राकृतिक स्वभाव व परिणामी स्वभाव वाले गुण ( सत्‌, रज, तम ) 
योगी को पुनर्जन्म क्यों नहीं दे पाते? इसी का वर्णन अगले सूत्र मेँ कर रहे दै -- 
(१९३) ततः कृतार्थानां परिणामक्रमसमापिर्गुणानाम्‌॥ ३२॥ 

सूत्रार्थ - ततः = उसके (धर्ममेव समाधि उदित होने के) पश्चात्‌, कृतार्थानाम्‌ = अपना कार्य 
पूर्ण कर चुकने वाले; गुणानाम्‌ = गुणों के, परिणामक्रमसमापिः = परिणाम उत्पन्न करने वाले क्रम कौ 
समाति हो जाती है । 

व्याख्या-- जव योगी धर्ममेघ समाधि प्राप्त कर लेता है, उसके क्लेश कर्मं निवृत्त हो जाते दँ 
सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तब उसके लिए गुणों का कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता, अतः वे कृतकार्य 
हो जाते है । गुणों का प्रमुख कार्य निमित्त बनकर देह इन्द्ियादि उत्पन्न करना ओर प्रारब्धवश भोग (दुःख- 
सुख आदि) ओर अपवर्गं (मोक्ष) प्रदान करना है; किन्तु धर्ममेघ समाधि कौ स्थिति मे सभी कामनार्पँ- 
वासनां समाप्त हो जाने ओर मोक्ष कौ स्थिति कौ प्रापि हो जाने से गुणों का कोई कार्य शेष नहीं बचता। 
अतः गुण अपना कार्य उस सिद्ध योगी के लिए पूर्णं कर्‌ चुके होते दै । शेष मनुष्यों के लिए वे अपना कार्य 
[ परिणाम उत्पन्न करने बाला, भोग-मोक्ष देने वाला} करते रहते हैँ ॥ ३२॥ 

अब सहज जिज्ञासा उठती है कि पूर्व सूत्र मेँ वर्णित ' परिणामक्रम समाप्तिः ' पद मेँ ' क्रम' का अभिप्राय 
क्या है ? इसी को अगले सूत्र मे बताते है -- 
(९९४) क्षणप्रतियोगी परिणामापरान्तनिर्ग्राह्यः क्रमः ॥ ३३॥ 

सूत्रार्थं - क्षणप्रतियोगी = जो क्षणो का प्रतियोगी (तथा), परिणामापरान्त निर्ग्राह्यः = परिणाम 
के अंत में जिसका स्वरूप समञ्ञा जाता है; क्रमः = वह क्रम है। 

व्याख्या-- समय का ससे न्यून अंश क्षण है । इस प्रकार क्षणो का प्रवाह निरन्तर चलता रहता 
है। एक के बाद दूसरा क्षण, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा क्षण, यह क्रम अनवरत चलता 
रहता है । किसी वस्तु का रूप जब एक से दूसरे रूप मेँ बदलता रहता है, तव अन्ततः वह जीर्णं (पुरानी) 
हो जाती है। परन्तु उसका यह परिणाम एक क्षण या एक घडी मे सम्पन्न नहीं हो जाता, वरन्‌ प्रतिक्षण 
बदलते- बदलते वह स्थिति बन पाती है । उस वस्तु का दूसरा परिणाम (यथा-नये से पुराना होना) देखकर 
यह अनुमान किया जा सकता है कि यह परिवर्तन एक साथ नहीं हौ गया, वर्‌ प्रतिक्षण परिवर्तन होता 
रहा टै, तब आज यह स्थिति बनी है । जैसे कोई नया वस्त्र व्यवस्थित करके वक्से में रख दिया जाने पर 
कालान्तर मेँ ज्यों का त्यो (अप्रयुक्त) निकाल लेने पर जीर्ण रूप में दिखाई देता है, उसके धागे कमजोर 
हो जाते हैँ तथा वह शीघ्र ही फटने कौ स्थिति मे आ जाता है । यह परिणाम देखकर अनुमान होता है कि 
यह एक दिन में ही नहं हौ गया, वरन्‌ परिवर्तन का क्रम निरन्तर चलता ही रहा है । चूंकि परिवर्तन के इस 
क्रम का अनुमान परिणाम देखने पर लगता है, इसीलिए इस (क्रम) को  परिणामापरान्तनिरग्रह्म ' कहा 
गया है । साथ ही क्षणो का प्रतियोगी अथवा विभाजक होने से इसे "क्षणप्रतियोगी" भी कहा गया है । 
परिणाम क्रम का अस्तित्व गुणो के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले ' महत्‌' आदि मे देखा जा सकता है । 
इसी कौ सीमा में वस्तु के उद्भव ओर अवसान के रूप में परिणाम का क्रम चलता रहता है । अपरिणामी 
(पुरुष) में परिणाम क्रम कौ कल्पना नरी करनौ चाहिए ॥ ३३॥ 
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(१९५) पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वा 
चितिशक्तिरिति ॥ ३४॥ 

सूत्रार्थ -- पुरुषार्थशूनयानाम्‌ = पुरुषार्थ से शून्य हो गये हैँ [अर्थात्‌ जिनका पुरुष (आत्मा) के 
लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहा] एसे; गुणानाम्‌ = गुणों का, प्रतिप्रसवः = अपने कारण में लीन हो जाना 
(कैवल्य हे); वा = अथवा; चितिशक्ति : = चिति शक्ति (द्रष्टा) का; स्वरूपप्रतिष्ठा = अपने स्वरूप में 
प्रतिष्टित हो जाना; कैवल्यम्‌ = कैवल्य है; इति = एेसा (इस पाद अथवा शास्त्र का समाप्ति सुचक शब्द) । 

व्याख्या-- गुणों कौ प्रवृत्ति पुरुष के भोग (सांसारिक भोग) ओर अपवर्गं (मोक्ष) के सम्पादन 
के निमित्त दै (इन्टीं को शास्त्रं मे पुरुषार्थ चतुष्टय-धरम, अर्थ, काम ओर मोक्ष कहा गया है ) । इसी कार्य के 
सम्पादन हेतु वे गुण बुद्धि, अहंकार, तन्मात्रा, मन, इन्द्रियों एवं शब्द आदि विषयों के रूप में क्रमशः 
परिणत होते दँ । जिनके हेतु ये गुण उनके लौकिक भोग सम्पत्न कराकर मुक्ति का सम्पादन कर देते है, 
उनके लिए फिर गुणों का कोई कार्य शेष नहीं रह जाता। अपना कार्य पूर्णं करके वे अपनी कारणावस्था 
में लोर जाते हैँ अर्थात्‌ गुण अपने कार्य सम्पादन से कृतार्थ होकर प्रतिलोम परिणाम से अपने मूल कारण 
मे विलीन हो जाते है, यही गुणों का कैवल्य है । अथवा चिति शक्ति का अपने स्वरूप में प्रतिष्टित हो जाना 
कैवल्य है । तात्पर्य यह है कि जब योगी के चित्त को व्युत्थान ( सक्रिय) वृत्तियाँ रुक जाती हैँ, तब 
व्युत्थान, समाधि एवं निरोध के संस्कार मन में विलीन हो जाते हैँ । मन अपने कारण अस्मिता (अहंकार) 
मे, अस्मिता- महत्त्व (बुद्धि) में एवम्‌ महत्तत्व अपने मूल कारण प्रकृति मेँ विलीन हो जाता दै । एेसी 
स्थिति मेँ चितिशक्ति ( चेतन आत्मतत्व) का प्रकृति एवं प्रकृति से उत्पन्न महत्‌ आदि तत्वों से किसी 
प्रकार का सम्बन्ध नहीं रहता । यही चितिशक्ति का अपने वास्तविक रूप मेँ प्रतिष्ठित होना टै । यही योगी 
की कैवल्यावस्था है, इसमें गुणो आदि के साथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं रहता । तब वह योगी, जिसने 
आत्मतत्व का साक्षात्कार कर लिया है- आनन्द स्वरूप परमात्मा से सम्बद्ध होकर दिव्य आनन्द का 
रसास्वादन किया करता दै । योगशास्त्र मे ईश्वरप्रणिधान का इसी निमित्त विधान किया गया है ; क्योकि इसी 
के माध्यम से बह ईश्वर मिलन कौ चरमावस्था प्राप्त करता है । सूत्र में प्रयुक्त " इति" शब्द इस कैवल्यपाद 
ओर योगशास्त्र की समापि का संकेतक हे ॥ ३४॥ 


॥ इति कैवल्यपादः समाप्तः ॥ 
॥ इति पातञ्जलयोगदर्शनं समाप्तम्‌ ॥ 
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२८७८परिशिष्ट-कसांख्यदर्शन | 
| शब्द ______ सूत्रविवरण _[ शब्द____ सूत्रविवरण | शब्द_____ सूत्रविवरण | 
वासना ३.६,४.७,८, | विषयावद्ध ॥ >; श्रुति प्रमाण ५.२२ 
१४,२३,२६, विपयोपराग ६.२८,२९,३५ | श्रुति वचन ६.२ 
२७,५.११९ विषाद ६.३१ श्रुतिवेद (शब्द ) - 
विकल्प २३.२५.२६ वीरुध ५.१२१ प्रमाण ६.३२,२३४,५२ 
वितण्डा ५.८६ वृत्ति निरोध ३.३२ श्रोता १.९८ 
विकारयुक्त ५.१४ वृत्तय ६.३० षट्‌ पदार्थ ५.८५ 
विघात ३.४२,४४ वृत्ति सरूप ६.६२ षष्ठौ विभक्ति ६.३ 
विज्ञानवादी १.४ वृद्ध व्यवहार ५.३८,४१ संकल्पशील- 
विदेह ३.८३ वेद विहित ५.४२ मनस्तत्त्व १.५७ 
विद्‌ ३.५६ वैकृत २.६८ संगत ४.९ 
विद्यमानता १.८० वैराग्य ३.७३ संग दोष ५.८ 
विधारण ३.३३ वैराग्यकौ भावना ६.५१ संघरक ६.४१ 
विधि ५.३९ वैशेषिक ५.८५. संघात १.६६,७७, 
विनाशशील ५.८७ १००, १०८ १४०,३.१३ 
(विपर्यय ३.२४.४१.४२, | व्यतिरिक्त १.१३९,६.२ संघात-पदार्थ १.६६ 
विभु ६.३६ व्यतिरेक! ६.६३ संघात रूप ५.१२९ 
विमुक्त २.१ व्यष्टि सर्ग ३.५८ संचारित शक्ति ३.२८ 
वियोग ५.८२ व्याप ५.३५ संचित प्रार्थ ३.६७ 
वियोगान्तक ५.८० व्यापि १.१००, संज्ञासंसी ५.९६,९८ 
विराट्‌ पुरुष १.८३, ५.४५ ५.२९, संन्यास ३.३५,४२ 
विरुद्ध धर्मी १.१२७ ३०,३१,३३, संप्रति १.८५ 
विरूप परिणाम ६.४२ ३४.३५.३६ संयोग ५.८०, 
विरोधि (प्रतिनियत) - शक्तिभेद २.२४ ८१, ८२ 
कारण ६.१४ शक्ति-संचरण ३.२८ संयोगान्तक ५.८० 
विलक्षण ६.२ शक्य १६.११७ संलिप ३.५६,७२ 
विलय ३.५४ शब्द १.८७ संशय ५.८६ 
विवेक ३.८४,६.१४, | शब्द नामक सिद्धि ३.४४ संसरण ३.३.४ 
५७ शब्द-प्रमाण १.८७.१०१, संसरण काम ३.६ 
विवेक -ज्ञान ३.५७.८४ ५.१२.६.२ संसरण काल ३.९ 
विवेकवान्‌ आत्मा ६.४४ शम ५.१२३ संसगं-दोप ३.६४ 
विवेक सिद्धि ६.५८ शारीरिक संरचना ६.६१ संस्कार ५.१२०.१२१ 
विवेचित द.३ष शास्त्र प्रमाण ५.१५ संहिता ३.८० 
विशिष्ट ५.७६ शास्त्रोक्त विवेचन ६.५१ सत्कार्यवाद १.११४. 
विशिष्टता ४.३२ शिला पुत्रवत्‌ ६.४ ११५.१२२ 
विशेष ५.९९ शुद्ध-वुद्ध-मुक्त १.८६ सत्‌ की ख्याति ५.५३ 
विरोपण ५.३४ शुश्रुषा ङ. सततार्थक ३.५६ 
विभृंखलित ३.६६ शून्यवाद ५.७९ सत्त्व गुण २३.४८.५२ 
विपव-वासना ५.७७ शेषवत्‌ अनुमान ६१.१०३ सन्व, रजम्‌, तमस्‌ ३.५६ , 
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२८८८परिशिष्ट-क/सांख्यदर्शन ४ 
| शब्द ____ सूत्रविवरण [ शब्द ____ सूत्रविवरण _! शब्द ____ सूत्रविवरण | 

सत्य सिद्ध ६.१८ साक्षी १.१६१,५.१६ सुक्ष्म शरीर ६.६९ 
सत्रह तत्त ३.९ सात्विक अहंकार २.१० सृक्ष्मातिसुक्ष्म ३.५६ 
समञ्जस १.६९,१६९ सादि ५.६९ सृष्ट ३.४६,४८, 
 समन्वयात्मकता १.१३९१ सादृश्व ५.९४.९५.९६ ९,५०.५८, 
| समवाय ५.८५.१०० साधन प्रमाण ६.१ ६०,६३,६६, 
समवाय सम्बन्ध ५.९९ साधनभूत ३.४४, ४.८ | ५.८.१११ 
समाधि साधर्म्यं १.१२८ सृष्टिकाल ३.७ 
५.११६.११५. साध्य १.१० सृष्टि संरचना ३.३ 
११९ साध्य ओर साधन ५.२९ स्थावर ३.४६. 
समानाधिकरण ५.२८, सान्निध्य ६.५० ५.१२४ 
समुच्चय ३.२५.२६, सामान्य ५.८५,९५ स्थिर (सुखासन) ६.२४,२५ 

२७.५८.६२ सामान्यतो दृष्ट १.१०३,१०७ स्थूलभूत २.१०,३.२,५७ 
सम्यक्‌ १.८६, ५.८५ सामान्य धर्म ५.९२,९५ स्थूल शरीर ६.६९ 
सरीसृप ३.४६ साम्यावस्था १.६१, स्फोट ५.५७ 
सरूप परिणाम ६.४२ ६७,५.७ स्वकर्म ३.३५ 
सर्गं ३.१, सारभूत ४.१३ | स्वतः प्रमाण ५.५१ 

३.४६,५७ सार्वकालिकः ३.२७ स्वतः साधन ६.४९ 
सर्गकाल सावयव १.७६, स्वप्रवत्‌ १.७८ 
३.८,५४,४.३२ ३.१४. स्वप्रावस्था ५६१६ 
सर्ग प्रवाह २.३ ५.७१,५३ स्वप्रकाश आत्मा ६.४९ 
सर्जना ३.५६ सिद्ध वाक्य५.३९ स्वभाव धर्म (गुण) ६.११ 
सर्वज्ञ ३.५६,५७ सिद्धि ३,४४.४५, स्वयमेव -प्रकाश्य ६.४९ 
सर्ववित्‌ ३.५६ ७५ स्वरूप शक्ति ५.३३,३५ 
सर्वव्यापक ३.५६ सुख (पद)शब्द ६.६ स्व-स्वामिभाव ६.४ 
सर्वात्मना १ १२१ सुपार ३.४३ स्वानुकरूल ३.३५, ३७ 
२.४२ सुप्ावस्था ७७, स्वाभाविक धमं १.८ 
सर्वात्मना समानता ६.३८ सुषुप्त ५.१२५ स्वाभाविक प्रवृत्ति ३.५१ 
सर्वान्तर्यामी ३.५६,५७ सुपुप्तावस्था ५५.११९ स्वोपकार भावना ५.३ 
सलिल ३.४३ सुपि ३.२९,५.६१६, | हान ११०८ 

पि ११५,११८ ५ 
सहयोग -साधन ६.६२ मुद्ग १९२ | हेतु १.१००, 
सांकल्पिक ५.१६१ सुदत्त ३.४४ | हतुमत्‌ ११२४ 
सांसिद्धिक ५.१६१ सुक्ष्म तन्मात्रा १.७४ हेतुमान्‌ पदार्थ १.६२४ 
साक्षित्व १.६१६१ सुक्ष्मभुत २.११.३.२ हेत्वाभास ५.८६ 
॥ इति शब्दानुक्रमणिका समाप्ता ॥ 
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अकर्तुरपि फलोप १.१०५ अवाधाददुष्टकारण ६.९ इतरलाभेऽप्या० ४.२२ 
अकार्यत्वेऽपि ३.५५ अवाधे नैष्फल्यम्‌ ५.१७ इतरस्यापि नात्य० ३.२७ 
अचाक्षुषाणामनु° ६.६० अभिमानो ऽदंकारः २.१६ इदानीमिव सर्व० ९१.१५९ 
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अणुपरिमाणं० ३.१४ अवान्तरभेदाूर्व° ३.४१ इषुकारवत्नैकचि० ४.४ 
अतिप्रसक्तिरन्य० १.५३ अविवेकनिमित्तोवाऽ ६.६८ ईटृशेश्वरसिद्धिः० ३.५७ 
अतीन्दरियमिन्धियं २.२३ अविवेकाच्वप्रवर्तन० ३.४ ईश्रराऽसिद्धः १.९२ 
अत्यन्तदु ःखनिवृ० ६.५ अविवेकाद्वातत्सि १.१०६ उत्कर्पादपिमोक्षस्य० १.५ 
अत्रापिग्रतिनियमो° ६.१५ अविशेषश्चोभयोः १.६ उत्पत्तिवद्वाऽदोषः १.१२३ 
अथ त्रिविधदुःख० १.१ अविशेषाद्विेपारम्भः ३.१ उपदेश्योपदेषटरत्वा० ३.५९ 
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जात्यन्तर परिणाम ४.२ दिव्य प्राण ३.४१ ११,१३, 
जितेन्द्रिय २.५५ दिष्यनेत्र ३.४१ १४.१५, 
जिह्वामूल ३.३० दिव्य शक्ति ३.४१ ४.६२ 
जीर्ण-शीर्ण ३.९ दीपशिखा २.२० धाता ३.६ 
जीर्णावस्था ३.९ दीर्घकाल २.४७, ३.२७ | धात्‌ ३.३ 
-जीवनवृत्त २.१ दीर्घकालीन २.५३ धारणा २.२९, 
जीवन्मुक्त ४.२९ दीर्घावधि २.२,३४,४६ ५३,३.१, 
जीवन्मुक्त साधक ४.२९ दुःख (दुःखत्रय) १.३१ 
ज्ञाता-ज्ञय ४.१९ दुरस्थ ३.४८ 
जान स्वरूप २.२१ दुक्‌ शक्ति २.६ 
ज्ञानाग्रि ४.२८ दृश्य २.१७.२२, धृति कारण 
ज्ञेय ४.३१ दृश्यमान ४.२८ ध्यान 
ज्ञेय शून्य अवस्था २.२७ दृष्ट (विषय) १.१५ 
ज्योतिष्मती ३.२५,२६ दृष्ट-जन्म २.१२ ध्यान-धारणा र 
तत्त्व ३.५१ दृष्टिगोचर ३.३५ ध्यान-समाधि २.४८ 
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तनु २.२९ देश अवच्छि्न २.३६ ध्येय आश्रय ३.८ 
तन्मात्रा ३.४१.४४. देश वंधः ३.६ च्च्य -विपव र 
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धुवतारा ३.२८ निष्क्रिय स्थिति ४.२८ परिपक्रावस्था ३.११,१२ | 
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४.२९ परिणाम ३.९.११, प्रकाशमान ३.२५ 
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५३,३.१९,४९ ३.३९ भुवः (लोक) ३.२६ 
प्रत्यक्ष (प्रमाण) १.७ प्राणतत्त्व ३.२६ भुवन ३.२७ 
प्रत्यय २.२८,३.१७, | प्राणवायु १.३४, भूः (लोक) ३.२६ 
१९.३५ २.४९,५०, भेद-ज्ञान २.६ 
प्रत्ययान्त राशि ४.२५ ३.३०,३९, भोक्ता ३.३५,४.२४ 
प्रत्याहार २.२९.५४, प्राणायाम २,४८.५५. भोक्तृत्व भाव २.२३ 
५५.२.१.७.८ ५१,५२,५३, भोग ४.११,२४, 
प्रधान (मृल प्रकृति) ४.१३ ५४,३.१,३.७, ३२,३४ 
प्रधानजय ३.४८ ३.८ भोगत्व २.२३ 
प्रधान संज्ञा २.१३ प्रातिभ ३.३६ भोग वासना ४.९ 
प्रध्वंसा भाव ४.१२ प्रातिभन्ञान ३.३३ भोगेन्द्ियँ २.१५ 
प्रपञ्च २.३ प्राथमिक भूमि ३.६ भोग्य ३.३५ 
प्रभा ३.३३ प्रादुर्भाव ३.९.३५.४१, | भ्रान्तज्ञान २.३ 
प्रभु-पुरुप ४५, ४७) भ्रान्ति दर्शन १.३० 
(आत्मतत्त्व) ४.१८ प्रादुरभावि काल ३.९ भ्रामरी २.५० 
प्रमाण १.६ प्रादुर्भूत ३.२३, मंदवेग ३.२२ 
प्रमाद १.३५ ३४,४७ मन ४.३ 
प्रयत्र साध्य २.२७ प्रान्तभूमि प्रजा २.२७ मनोज वित्व ३.४८ 
प्रवर्तक ४.३ प्रापि ३.४५ मन्त्रजा सिद्धि ४.६ 
प्रवर्तन ४.५ प्रा्तिकारण २.२८ मल-विक्षेष २.२७ 
प्रव्धित ३.१५ प्राप्य प्राप्त अवस्था २.२७ महः(लोक) ३.२६ 
प्रवाह २.४९ प्रारब्ध २.१३ महत्‌ ४.३३ 
प्रविष्ट २.११,४९, प्रारब्ध कर्म ४,२७.३० महत्त्व १.४५,३.२५, 
५०.३.३८, प्रार्य क्मभोग ४.११ ४,१३.३४ 
३.४५ फल १.२१ महाविदेहा ३.४३ 
प्रवृत्त २.४५ वहिर्मुखी २.५४ महाविदेहाधारणा ३.४८ 
प्रवृत्ति २.३९, वाह्य पदार्थं ४.२९ महिमा ३.४५ 
३.२५,२६ वाह्यवृत्ति २.४९, मानसिक तप २.९ 
प्रशान्त ३.१० ५०८ मुक्ति ४.३४ 
प्रशान्त वाहिता ३.१० वाह्य शुद्धि २.३२,४० मुक्तिपद २.४४ 
प्रश्रास २.४९ वुद्धि देष मुक्ति प्रदाता ३.३३ 
प्रसंख्यान २.१०, ब्रह्मचर्यं ४.२८ मुदिता १.३३.३.२३ 
२.१३.४.२९ | ब्रह्मपुर ३.३४ मृद्‌ २.१९.३.९ 
प्रसव भूमि २.४६ ब्रह्मरन्ध्र ३.३२,३९ मद्‌ अवस्था १.२ 
प्रसुप्त २.४ व्रह्मानन्द ३.५९ मृच्छ २.५० 
प्रस्तर खण्ड २.२८ भव-प्रत्यय १.१९ मल प्रकृति १.४५ 
प्राकाम्य ३.४५ भविष्यत्‌ ३.३६ मृलेतु २.१५ 
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जैत्री १.३३, 


२.४१,३.२३ वर्तमान लक्षण- विप्लव २.२६,३.४५ 
मोक्ष ४.३४ परिणाम ३.९ विप्रकृष्ट ३.२५ 
मोक्ष मार्ग ४.२५ वशित्व ३.४५ विभाजक ४.३३ 
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यत्रकामावसाय ३४५ वाक्‌ २.१९. विधूतिर्यँ ३.५ 
यम २.२९,५४, वाचिक तप २.९ विभूति-योग ३.१५ 
३.१,७,८ वायु २.१९ वियोग २.२८ 
योगज धर्म ४.३ वार्ता ३.३६ विरक्त ३.१ 
योग-पथ २.१ वासना २.९,१२, विरक्ति २.४० 
योग मार्ग ३.५१ ३.१८,४.९ विराग ४.२९ 
योग साधना ४.१९ वासनां ३.३४,३८, विराम-प्रत्यय त; 
योग सिद्धि ३.७ ४.९, ३१ विलक्षणता ४.१५ 
योगाग्नि ४.२७ विकरणभावः ३.४८ विलक्षण शक्ति ४.२,२९ 
योगाद्ग २.२८ विकल्प १.६ विलय २.५४,३.४३ 
रजस्‌ ३.४४,४७ विकल्प वृत्ति १.९.३.५२ विवेक २.४१ 
रजस्‌ गुण ३.५५ विकार कारण २.२८ विवेक-ख्याति .२,१६,२.२६, 
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२६,३२, श्रुत-वुद्धि १.४९ सञ्चित संस्कार ४.२७ 
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समान प्राण ३.४० ४७,४९,४.२५ स्थूलवृत्ति २.११ 
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३.३९,४० साम्यावस्था २.१९ स्पर्श ३.४४,४५ 
[समापत्तिस्थिति १.४१ सालम्बन ३.८.२० स्फटिक मणि ४.२२ 
[समाहित ३.१२ सिद्धि ३.४,४३, स्मृति ध १.६ 
[समाहित चित्त १.४८ ४,४९.५० स्मृति वासनां ४.८ 
समीक्षात्मक २.६ सिद्धि ३.३३, ४५ अ 3 उ 
3 0 1 
क व र स्वप्रकाशित ४.१९ 
[सम्म्रजञात २.२,३.३ सुतल (लोक) ३.२६ | वि 
[सम्म्रज्ञात योग १.२,३.८,१३ | सुषुपरावस्था २.१३ वस्य भ 
सम्परल्ात समाधि १.२,२.२, सुपुप्र ३.२६,३२ स्वरूप भेद २.२१ 
२३,३.७.८, सुहत्प्रापि २.४३ स्वरूपमे- 
१२,४.२९ सूक्ष्म तन्म्रँ ९.१७ अवस्थिति ५.२६ 
[सम्यक्‌ २.१३,३९, सुक्ष्म महाभूत ३.४६ स्वरूपावस्था ३.४३,४४, 
३.१,१२, सुक्ष्म वृत्ति ३.६ ४७,४८ 
४७,५१ सुक्ष्म शरीर ३.३८, स्वरूपावस्थित ३.५५ 
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[सर्वस ४.२९ सृक्ष्मातिसृक्ष्म २.११,३.२५, स्वाध्याय २.४४,४.२८ 
[सर्वथा विषयम्‌ ३.५ ३६,४१ स्वाभास ४.१९ 
सर्व तिषयम्‌ ३.५४ सृक्ष्मावस्था ३.४७ स्वामिभाव ३.४९ 
सर्वोच्च स्थिति ४.२९ सूर्य भेदी २.५० स्वामिशक्ति २.२३ 
(सविकल्प समाधि १.४२ सोपक्रम ३.२२ स्वः( लोक) ३.२६ 
[सविचार समाधि १.४४ स्तम्भ वृत्ति २,४९.५० हान ९९५ 
[सवितर्का समापत्ति १.४२ स्तेय २.३३ हानोपाय त ॥ि 
[सविधि अनुष्ठान = ४.१ स्त्यान १.३० हेतु २,.१७,४.११ 
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[साध्य ३.८ स्थूल अवस्था ३.४ दय कमलं ३१ 
॥ इति योगदर्शन शब्दानुक्रमणिका समाप्ता ॥ 
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: युगक्रषि पं. श्रीराम शर्मा आचार्य- संक्षिप्त परिचय : 


= विचारक्रान्ति अभियान के प्रणेता : विचारों को परिस्कृत ओर ऊँचा उथाने मे समर्थं 
3000 से भी अधिक पुस्तकों के लेखन के माध्यम से विश्वव्यापी विचार क्रान्ति अभियान 
की शरुआत की । 


* वेद. पुराण. उपनिषद के प्रसिद्ध भाष्यकार : जिन्हों ने चारो वेद, 108 उपनिषद, षड 
दर्शन. 20 स्मृतियोँ एवं 18 पुराणों का युगानुकूल भाष्य किया, साथ ही 19 वँ प्रज्ञा पुराण 
की रचना भी की । 


* 3000 से अधिक पुस्तकों के लेखक : मनुष्य को देवता समान, घर-परिवार को स्वर्ग, 
ज्यादा जानकारी यलं से प्राप्त करे समाज को सभ्य ओर समग्र विश्वराष् को श्रेष्ठ बनाने मे समर्थ हजारों पुस्तक लिखकर 
॥१८१,१५।०५७१.००८०००५५.५० = समयानुकूल समर्थ मार्गदर्शन प्रदान किया । 


° युग-निर्माणि योजना के सूत्रधार : जिन्होने शतसूत्र युग निर्माण योजना बनाकर नये युग की आधार शिला रखी । 


* वैज्ञानिक-अध्यात्मवाद के प्रणेता : जिन्हँ ने धर्म ओर विज्ञान के समन्वय की प्रथम प्रयोगशाला ब्रह्मवर्चस शोध संस्थान' 
स्थापित कर सिद्ध किया कि "धर्म ओर विज्ञान विरोधी नही, पुरक है "1 


° २९ वीं सदी : उज्जवल भविष्य' के उद्दघोषक : जिन्होंने २१ वीं सदी : उस्नवल भविष्य का नारा दिया तथा युग 
विभीषिकाओं से भयग्रस्त मनुष्यता को नये युग के आगमन का संदेश दिया । 


° स्वतंत्रता संग्राम के कर्मठ सैनानी : जिन्हों ने महात्मा गधी, मदन मोहन मालवीय, गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ राट 
की स्वाधीनता के लिए संघर्ष किया एवं स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी श्रीराम मत्त" के रुप में प्रख्यात हुए । 


° गायत्री के सिद्ध साधक : जिन्हों ने गायत्री ओर यज्ञ को रुदियों ओर पाखण्ड से मुक्त कर जन-जन की उपासना का 
आधार तथा सदृबुद्धि एवं सतकर्म जागरण का माध्यम बनाया । 


* तपस्वी : जिन्होने गायत्री की कटठोरतम साधना कर २४.२४ लाख के २४ महापुरश्चरण २४ वर्षो मेँ सम्पन्न किया । प्रकृति 
प्रकोप को शांत कर अनिष्टो को टाला, सृजन सम्भावनाओं को साकार किया । 


° अखिल विश्च गायत्री परिवार के जनक ` जिन्हों ने अपने जीवनकाल मे ही अपने साथ करोड़ों लोगों को आस्मियताके सूत्र 
में बोधकर विश्च व्यापी 'युग निर्माण परिवार - गायत्री परिवार का गठन किया । 


* समाज सुधारक : जिन्हों ने नारी जागरण, व्यसन मुक्ति, आदर्श विवाह, जाति-पौति प्रथा तथा परंपरागत रुढियों की 
समाप्ति हेतु अदृ भूत प्रयास किए एवं एक आदर्श स्वरुप समाज में प्रस्तुत किया । 


* ऋषि परम्परा के उद्धारक ` जिन्हों ने इस युग मेँ महान ऋषियों की महान परंपराओं की पुनरस्थापना की । लुप्तप्राय 
संस्कार परंपरा को पुनर्जीवित कर जन-जन को अवगत कराया । 


* अवतारी चेतना : जिन्होने "धरती पर स्वर्ग के अवतरण ओर मनुष्य मेँ देवत्व के जागरण की अवतारी घोषणा को अपना 
जीवन लक्ष्य बनाया ओर चेतना का ठेसा प्रवाह चलाया कि करोंडों व्यक्ति उस ओर चल पडे । 


गायत्री परिवार जीवन जीने कि कला के, संस्कृति के आदर्श सिद्धांतों के आधार पर परिवार.समाज.राष्ट् युग निर्माण 
करने वाले व्यक्तियों का संघ है। वसुधैवकुटुम्बकम्‌ की मान्यता के आदर्श का अनुकरण करते हुये हमारी प्राचीन ऋषि 
परम्परा का विस्तार करने वाला समूह है गायत्री परिवार। एक संत, सुधारक, लेखक, दार्शनिक, आध्यालमिक मार्गदर्शक 


ओर दूरदर्शी युगक्रषि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी द्वारा स्थापित यह मिशन युग के परिवर्तन के लिए एक जन आंदोलन 


केरूपमें उभराहै। 
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